अथ उत्तरतन्त्रम्‌ 
प्रथमोज्व्यायः 


अथात औपद्रविक्रमध्याय॑ व्याख्यास्याम$ ॥९॥ 
यथोवाच' भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे औयद्गविक अध्याय का व्याख्यान करेंगे- 
जता कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
अध्यायानां शते विश यदुक्तमसकुन्मया । 
बच्चयामि बहुधा सम्यगुत्तरेड्थोनिमानिति ॥३॥ 
एक सौ बीस अध्यायों में मैंने जो बार बार यह कहा 
है कि “इन विषयों को उत्तरस्थान में विस्तार से कहूँगा”-- 
उसे इस उत्तम उत्तर तन्त्र में कहता हूँ ॥३॥ 
इदानीं तत्‌ प्रवक्ष्यामि तन्त्रमुत्तरमुत्तमम | 
निखिलेनोपदिश्यन्ते यत्र रोगाः प्रथग्विधाः ॥७॥ 
शालाक्यतन्त्रा भिहिता विदेहाधिपकोर्तिता: | 
ये च विस्तरतो दृष्टाः कुमार|बाघद्वेतवः ॥४॥ 
षटसु कायचि कित्सासु ये चोक्तापरमर्षि भिः । 
उपसर्गादयों रोगा ये चाप्यागल्तवः स्मृता: ॥६॥ 
ः त्रिषष्टी रससंसगाः स्वस्थवृत्त तथैव च । 
युक्ताथों युक्तयश्व व दोषभेदास्तथैच च ॥७॥ 
यत्रोक्ता विविधा अथो रोगसाधनह्देतवः । 
इसमें प्रथग प्रकार के रोग जहां सम्पूर्ण रूप से कह्दे गये 
हैं, जैसे--विदेहाधिप से कहे हुए शाल्शक्य तन्‍्त्र के रोग, 
कुमारों को पीड़ा करनेवाले जो रोग विस्तार से देखे हैं, अग्नि- 
वंश, भेड़, जतूकर्ण, पराशर, द्वारात और क्षारपाणि इन छः 
की काय चिकित्सा में ऋषियों ने जो रोग कहे हैं, अमानुषोप- 
सर्गांदि जो आगन्तुज रोग कहे हैं, रसों के तिरंसठ संयोग, 
सस्थवृत्त, युक्तार्थ तन्त्रयुक्तियाँ, दोषभेद, रोग साधन के हेतु 
जो नाना प्रकार के अर्थ-विषय जिसमें कहे हैं, उस अन्तिम 
उत्तेरतंत्र को कहता हूँ ॥४-७॥ 
-. इततस्तस्य तन्त्रस्य दुर्गाधस्याम्बुचेरिव |! __ 
के १-अत; परं स्वनाम्ता एवं तल्त्रं उत्तरम्‌ उच्यते ।श्रेष्ठत्वातू 
न के एततू तत्त्र॑ आहु: महर्षयः । बहु अर्थसंग्रहात्‌ श्रेष्ठ उत्तर 
न हो परश्चिमम्‌ ॥ सू० अ० ३-४३ | अर्थात्‌ इस प्रकरण का 
े ' उत्तरततन्त्र है अथवा बहुत अर्थो का एकत्र संग्रह होने के 
रण श्रेष्ठ होने से अथवा प्रस्थ का अच्तिम भाग होने से उत्तर 
५ कहेंडाता है। अडल्टनााय के शब्दों में इस संहिता के 


के था न " को समाप्त करके उनके परिशिष्ट रूप मे! उत्तर- 
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रे 


| इस श्लोक में जो बाहुल्य-स्थौल्य-मो 


आदावेवोत्तमाद्नस्थान्‌ रोगानभिद्धाम्यहम्‌ | 

सद्बयया लक्षणश्वापि साध्यासाध्यक्रमेण च ॥६॥ 

इस अत्यन्त गम्भीर समुद्र के समान इस बड़े तंत्र में सबसे 
प्रथम शिर के रोगों को कहूँगा । इनकी संख्या, लक्षण, साध्य- 
विधि से कहूँगा ॥ 
चरक में-- 

“प्राणाः प्राणमृतां यत्र श्रिता$ सर्वेन्द्रियाणि च | 

यदुत्तमांगमंगानां शिरस्तदमिघीयते || 

अथववेद में-- 

शिरस्ताल्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरं मनः | 

तत्रस्थं तद्धिविषयानिन्द्रियाणां रसादिकम्‌ ॥ 

समीपस्थान्‌ विजानाति त्रीन्‌ भावांश्र गच्छति | 

तन्मनशप्रभवं चापि सर्वन्द्रियमवं बल्म्‌ ॥ 

ऊध्वमूलमंध:शाख॑ ऋषयः पुरुष विदु: । 

मूलप्रह्रिणस्तस्माद्‌ रोगान्‌ शीक्षतरं जयेत्‌ ॥ 

सर्वेन्द्रियाणि येनास्मिन्‌ प्राणा येन च संभ्रिताः । 

तेन तस्योत्तमांगस्य रक्षायाम|हतो भवेत्‌ || 

बाग्मटट | 

विद्यादूदनयहुंडबाहुलय॑ स्वाइुष्टोदरसंमितम्‌ | 

इचह्ुल स्वतः साधे भिषठलयनबुद्ब॒ुदम्‌ ॥१०॥ 

सुबृत्त गोस्तनाकारं सबंभूतगुणोड्धवम्‌ । 

अपने अंगूठे के मध्यमाग के बराबर जो अंगुल है, उन 
दो अंगुल के बराबर नेत्र बुदुबुद के अन्त; प्रविष्ट नेत्र हैं। 
अक्षिगोलक लम्बाई और चौड़ाई में अढ़ाई अंगुल है। यह 
आँख सुन्दर गोलाकार, गाय के स्तन के समान, एथ्वी आदि 
पांचों भूतों के ग॒र्णों से बनी है । 4 

बि० मन्तव्य--नयन बुदूबुद--इसे “डेला, कहते हैं यह 
नेत्र के गड़ढा में स्थापित रहता है और वच्त्म नेत्नछेदों से 
आच्छादित एवं सुरक्षित रहता है, यही चक्तुः इन्द्रिय का 
अधिष्ठान है, पानी के बुलबुला के समान आकृति होमे के 
कारंण इसे नयन का “बुदुबुद” कहते हैं । इसके द्वारा ही रूप 
का ज्ञान होता है | यह बुदुबुढ सब नर नारियों में एक परिसाण 


का नहीं होता हे, किसी का छोटा और बड़ा, नेज्खाव के 


कारण बड़े से छोटा भी हो जाता है देखिये “शुष्काक्षिपाक” 
और नेच्न का तपण करने से छोटे से बढ़ा भी है 


६०० 
बतलाई गई है वह मध्यम श्रेणी के बुद्ुद की है | यह तेजीमय 
अबयव है | इसमें पित्तवाहिनी १० सिरा पहुँचती हैं (सु० शा० 
आ० ७) | सवमभूतगुणोद्धवम-प्रथ्वी आदि पश्चमहामूर्तों के 
भाग से इसका निर्माण होता है । यह आलोचक पित्त का 
अधिष्ठान है। चक्तु के पाश्चात्य धुव पर इस आन्तरिक सांबे- 
दनिक पटल के भीतरी पृष्ठ में एक गोल या अण्डाकार पीला 
धब्बा होता है इसको 'पीतविन्डु? कहते हैं. पीत विन्दु का व्यास 
इड से बए इज होता है उसके बीच में एक गढा होता है। 
जब हम कोई चीज देखते हैं तो अक्षिगोलक इस प्रकार गति 
करता दै कि जिससे वह स्थान उस चीज के सम्मुख आ जावे 
ताकि प्रतिबिम्ब का कुछ भाग उस पर भी पड़े। इस गढ़े को 
पीतबिन्दु नाभि कहते हैं | और स्थानों की अपेक्षा पीतबिन्दु 
में देखने की शक्ति सबसे अधिक होती है ( हमारे शरीर की 
रचना अ० २३ )। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आयुवेद का 
“आछोचक पित्त? यही पीतविन्दु है ॥१०॥ 


पल भवो5ग्नितो रक्त वातात्‌ क्ृष्णं सितं जलातू ।११ 
आकाशादश्रमार्गाश्च जायन्ते नेत्रबुद्गदे । 
इस नेत्र बुदूबुद में मांस पृथ्वी से, रक्त अग्नि से, कृष्ण- 
मांग वायु से, श्वेत भाग जल से, अभ्रुद्ेत आकाश से उत्पन्न 
होते हैं। 
वि० मन्तव्य--नेत्र में मांस (हे नेश्रयोः सु० शा० अ० भ) 
दो मांस पेशियों के रूप मे विद्यमान है| मांस के अतिरिक्त 
पटछ आदि भी पार्थिव तत्त्व से निर्मित हैं। यह दो पेशियाँ 
नेत्र बुदूबुद की हैं। रक्त एवं पीतविन्दु अग्नितत्त्व से निर्मित हे 
कृष्ण मण्डल की क्ृष्णता वायु तत्त्व से निर्मित है, श्वेतमण्डल 
की श्वेतता और जलीयांश जलतत्त्व का भाग हैं और उसमें जो 
खोतस हैं जिनमें से होकर रक्त एवं जलू या अभ्रु बहते हैं वे 
अकाश तत्त्व के भाग हैं । इस प्रकार यद्यपि नेत्र भी पात्रभौतिक 
है तथापि इसमें अग्नितत्त्वतेजय्‌ गुण अधिक है यथा-चह्तः 
तेजोमयं (अ० हृ० अ० २) तथा (च० सू० अ० ५४) ॥११॥ 


दृष्टि चात्र तथा वच्ये यथा अजूयाहिशारदः ॥१२९॥ 


| न तु कष्णमण्डलुमुच्यते। 
| ऋष्णात्‌ सप्तममिच्छन्ति दृष्टि ृष्टिविशारदा: १३ 
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.. विदेह ने दृष्टि को जिस प्रकार कहा था, उसी प्रकार दृष्टि 
कहता हूँ | नेत्र की लम्बाई का एक तिहाई भाग (३ ) 
: कृष्णमण्डल का सातवां भाग ( ३ ) दृष्टि है, ऐसा शालाक्य 
विद्वान कहते हैं ॥१२१३॥ ० ४ 

मण्डलानि च सन्धीदच पटछानि च छोचने | 


. यथाक्रमं विजानीयात्‌ पन्च पट च पढेव 


के 


सुश्रतसंह्विता 


॥ अ० १ 
आँख में मण्डल पांच, सन्धियां छे और पटल हे हैं। 
दूसरे इनकी संख्या-- 

छोचने मण्डलान्यन्तान्‌ संघीश्र पटछानि च | 

जानीयात्‌ क्रमशः पश्च॒ चतुरः षड्षडेव च || 

वि० मन्तव्य--घेरा अर्थात्‌ यदि पक्ष्म एवं वर््त्म समेत 
समस्त नेत्र को बिछा दिया जाय तो ५ मण्डल बन जाते हैं। 
सन्धि-इन मण्डलों (घेरों) की सन्धि अर्थात्‌ जोड़ | ५ मण्डलों 
की ४ सन्धियाँ और कनीनिका (अर्थात्‌ कोया-नेत्र के सभीष 
का कोना) और अपाज्ञ (अर्थात्‌ नेत्र का ब्ाहरी-पुटपुटी की 
ओर का कोना) की २ सन्धियाँ इस प्रकार ६ सन्धियाँ हैं। . 
पटल-परदा दृष्टि को ढकनेवाला | यथा-२ वर्क्ता 
नेत्रष्छद जो बुद्दुद को ढकते हैं और ४ बुद्ुद में जिनसे 
नेत्र बुद्दुद बना है| पद्म-वत्म पर के बाल और उनके कूप 


तथा वच्त्म का भीतरी तछ | कनीनिका-अमरकोश, श्रीगणनाथ * 


सेन का प्रत्यक्ष शारीरम्‌ तथा त्रिोकी नाथ वर्मा की हमारे 
शरीर की रचना कनीनिका शब्द से दृष्टि मण्डल मानते हैं 
परन्तु सुश्रुत कोका को कनीनिका मानता है ॥१४॥ 


पर्मवत्मइ्वेतक्रष्णइष्टीनां मण्डछानि तु । 

अनुपूब तु ते मध्याश्चस्वारो5न्त्या यथोत्तरम्‌ ॥१५॥ 

पाँच मण्डल--पर्ममण्डछ, वत्ममण्डल, श्वेतमण्डल, 
क्ृष्णमण्डल, और दृष्टिमण्डल, ये पांच मण्डल हैं। इनमें आतु- 
पूर्विक क्रम से अन्दर की ओर हैं | अर्थात्‌ सबसे बाहर पत्त्म, 
उसके आगे वरत्म, फिर श्वेतमण्डल, फिर कृष्ण और सबसे 
पीछे दृष्टि है.। परन्तु उत्तरोत्तर क्रम में दृष्टि मण्डल के बाहर 
कृष्ण मण्डल, फिर श्वेतमण्डल, फिर वत्म॑मण्डल, फिर पहम' 
मण्डल है ॥१५॥ 

पचमवरत्मेगतः सन्धिवत्मैशुक्छगतो5परः । 

शुक्लकृष्णगतरत्वन्यः क्ष्णद॒ष्टि गतो5परः । - 

ततः कनीनकगतः षष्ठह्चापान्नगः स्सतः ॥१६॥ 

छे सन्धियां-परंम और वर्त्म॑ की सन्धि, वरत्म और 
शुक्लभाग की सन्धि, शुक्ल और कृष्ण भाग की सन्धि, के 
और दृष्टि भाग की सन्ध्रि, कनीनिका भाग की (नासा समीप 
की), और छठी अपांग की सन्धि (आंख के बाह्य प्रान्त की | 
कान केपाश्ब की) ॥१६॥ . .. ८ 
ढ वत्मपटंले विद्याइत्वायन्यात्ति चाक्षिणि | 
जायते तिमिर॑ परमदारुणः ॥१३॥ 
दो, शेष चार पटढ 
तिमिर रोग होता है | 
है (4 


दी 
पद्चमाशसमं दष्टेस्तेषां बाहुल्यमिष्यते । 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


5 ६० ५ 
आंखों के उत्न्न रोगों में पूंबरूप देखकर वैद्य औषध 


वार पटछ--ईनमें वाह्मपटछ-जलछाश्रित तेज (सिराश्नित | करे | ऐसा न करने पर नेत्रजन्य रोग बलवान हो जाते हैं ॥ 


रक्त) है दूसरा पटल मांस में आश्रित है। तीसरा पटल मेद 
॥ आश्रित है, चौथा पटल अस्थि में आश्रित है | इन पलों 
की मोटाई दृष्टि का पाँचवाँ भाग (४ ) है। 

बि० मन्तव्य--बाह्य पटल में तेजस्‌ अग्नितत्त्व एवं जल- 
तत्व अधिक होता है, श्री जिलोकी नाथ वर्मा के शब्दों में- 
बाह्॑पटलयह पीले और श्वेत सौनिक तन्तुओं से निर्मित है; 
और शेष दोनों पठलों की अपेक्षा अधिक मजबूत मोटा और 
हस्त होता है ॥१८॥॥ 

सिराणां कण्डराणां च मेदसः कालकस्य च ॥१७॥ 

गुणा: काछात्‌ परः इल्ेष्मा बन्धनेडत्णो: सिरायुतः । 

सिरा से आरम्भ करके कालकास्थि पर्यन्त यथोत्तर उत्कृष्ट 
प्रसाद (गुण) आंख को बनाने में (एक दूसरे भाग के साथ 
मिलाने में) मुख्य रूप से भाग छेते हैं | इससे कालकास्थि के 
पमीप में स्थित एलेष्मा सिराओं के साथ मिलकर आंखों को 
बांधती है । दूसरे आचायंसिरा से छेकर मेद पर्यन्त गुण को 
भांख के कृष्ण भाग को बांधते हैं, ऐसा अथ करते हैं । कृष्ण 
भाग से अज्ञों, जो शुक्लका भाग है, उनको बांधनेवाली 
हिरायुत श्लेष्मा है| (कण्डरा का अर्थ स्नायु है) ॥१६॥ 5 ६ 

सिरानुसारिभिदोषिविंगुणेरूध्बैमागतैः ॥२०॥ 

जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणा:। 

नेत्रस्थ सिराओं का आश्रय लेकर, विपरीत गतिवाले 
गा ऊपर की ओर (सिर की तरफ) आकर नेत्र भागों में 

शय भयानक रोगों को उत्नन्न करते हैं ॥२०॥ 

तन्नाविल ससंरस्भमभ्रकण्ट्रपदेहवत्‌ ॥२१॥ 

युरुषातोदराग/थेजु ष्ट चाव्यक्तलक्षणेः | 

गा वत्मकोषेषु शुक॒पूर्णाभमेव च ॥२२॥ 

हन्यसान रूपे वा क्रियास्वक्षि यथा पुरा। 

देव धीसान्‌ जुध्येत दोषेणाधिप्ठितं तु तत्‌ ॥२३॥ 

रोगों का पूबरूप--इनमें नेत्र गदछा, शोथ युक्त, अभु- 
व युक्त, भारी, जर्न तोद (चुभने का दर्द), 

ते दि वक्त, अस्पष्ट लक्षणों का होता है। पलकों के 
जा री दद्‌, शूक (जौ आदि की बाल के रोग के 
(कण को भरे हुए पलक आँख क्रियाओं में या रूप को 

की सहने में) देखने में पहले की भांति काम नहीं 
कस गा को देखकर बुद्धिमान्‌ आंख को दोष से 
शो हे 

. अभवमासाद यथादोष॑ भिषग्जितम्‌ | . 


याप्यो5थ तन्‍्मयः काचः साध्याः स्थुः साध्यमारु 
ब्रा रोगा बढबन्तः स्युरन्यथा ॥२७॥ .... शुष्काक्षिपाकाधीमन्थस्यल्द्सारुतपय 


संक्षेपतः क्रियायोगो निदानपरिव्जलम्‌ । 
वातादीनां प्रतीघात:ः प्रोक्तो विस्तरतः पुनः ॥२४५॥ 
संत्तेप में संशमन, संशोधन क्रियाओं का सम्यग्‌ योग 
यही है कि कारण का परित्याग करे (दोष कारक रोग कारक 
दोनों प्रकार के कारणों को छोड़ देवे! | फिर इसके पीछे वात 
आदि दोषों को, विस्तार से नष्ट करना कहा हे ॥२५॥॥ 
उष्णाभितप्तस्य जलप्रवेशादू- 
द्रेक्षणात्त्‌ स्वप्नविपययाज्व । 
प्रसक्तसंरोदनकोपशोक- 
क्लेशाभिघातादतिमैथुनाज ॥२६॥ 
शुक्तार॒नालाम्लकुछत्थमाष- 
विषेवणाद्वंगविनिम्नद्गाच्च । 
स्वेदादथों धूमनिषेवणाच्च 
छर्देविंघाताइमनातियोगात्‌ ॥ 
बाष्पग्रहत्‌ सूक्ष्मनिरीक्षणाच्च 
नेत्रे विकारान जनयन्ति दोषाः ॥२७॥ 
शरीर के गरम होने पर सहसा जल में घुस जाने से, दूर 
दृष्टि रखने से (जैसे ड्राईवर), नींद न आने से, निरन्तर रोना, 
क्रोध या शोक करते रहने से, क्लेश (मानसिक उद्विम्ता) 
से, चोट लगने से, अति स्त्री सेवन से, शुक्त-कांजी-खटाई- 
कुल्त्थी-उड़द का सेवन करने से, मल मूज्नादि के उपस्थित 
बेगों को रोकने से, पसीने से, धूम्रपान करने से (विशेषकर 
नाक से धूम्न निकालने पर), वन के रुक जाने से, वमन के 
अतियोग से, आँसुओं को रोकने से, बारीक काम (सीना, 
पिरोना, काढ़ना आदि) करने से दोष नेजन्न में रोग उसन्न 
करते हैं ॥ 
वक्तव्य-- 
£ इृष्टिस्तेजोमयी प्रोक्ता शुक्र तेजश्न॒ केवल] रे 
तस्माद्‌ दृष्टिबल्ापेक्षी तेजोब्द्धि समाचरेत्‌ ॥२६,२७॥॥ 
वाताइश तथा पित्तात्‌ कफाच्चेव त्रयोदश । 
रक्तात षोडगज विज्ञया सवजाः पद्मविशत्तिः ॥२८॥ 
तथा बाह्यौ पुत्तढ़ों च रोगाः षट्सप्ततिः स्मृताः ।. 
आँख के रोग छिहृतत्तर हैं, यया-वातजन्य दस, पित्त- 
जन्य दस, कफजन्य तेरह, रक्तजन्य॒ सोलह, सबजन्य पच्चीस, 
बाह्मज-दो, इस प्रकार, नेत्र रोग छिहदत्तर हैं ॥२८॥ 
हतताधिसन्थो निमिषो दृष्टिगेस्भीरिका च या ॥र&॥ 
यच्च वातहतं वत्स न्॒ ते सिध्यन्ति बातजाः। 


६०२ 
वातजन्य रोगों में--हताधिमस्थ, निमिष, 
दृष्टि, बातहत वत्त्म असाध्य हैं।बातजन्य काच रोग याप्य है | 
शुष्काक्षिपाक, अधिमन्थ, अभिष्यन्द, मात पय्यंय और अन्यतो - 
वात ये पांच रोग साध्य हैं ॥|२६,३०॥ 
असाध्यो हस्वजाइयो यो जल्ख्रावश्व पैत्तिक: ॥३१॥ 
परिम्छायी च नीलगश्व याप्य: काचोष्थ तन्‍्मय: । 
अभिष्यन्दोडघिमन्थोजस्लाध्युषितं शुक्तिका च या ॥ 
दृष्टिः पित्तविदग्धा च धूमदर्शी च सिध्यति। 
पित्तजन्य रोगों में--हस्वजाड्य, जलूखाव ये दो रोग 
असाध्य हैं। परिम्छायिकाच और नीडकाच ये दो याप्य हैं । 
पित्तज अभिष्यन्द, अधिमन्थ, अम्लाध्युषित, शुक्तिका, पित्त- 
विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शि-ये छे, साध्य हैं ॥|३१,१२॥ 
असाध्यः कफजः स्रावो याप्यः काचग्च तन्‍्मयः ॥३३॥| 
अभिष्यन्दो5धिमन्थश्य बछासअथितं च यत्‌ । 
दृष्टि; इलेष्मविदग्धा च पोथक्‍्यों छगणइच यः ॥३४॥ 
क्ृमिग्रन्थिपरिक्लिन्नवर्त्मशुक्छाम पिष्टका: । 
इलेष्मोपनाह साध्यास्तु कथिताः इल्ेष्मजेंषु तु ॥३४॥ 
कफजन्य रोगों में- कफजखस्लाव असाध्य है, कफजकाच 
याप्य है | अमिष्यन्द, अधिमन्य, बलास, ग्रथित, शलेष्मविदग्घ- 
दृष्टि, पोथकी, लगण, कमिग्रन्थि, परिक्लिन्नवत्म, शुक्छ, अम, 
पिष्टक, श्लेष्मोपनाह, ये ग्यारह रोग साध्य हैं ||३३-३५॥ 
रक्तस्नाबो >जकाजातं शोणितार्शोत्रणान्वितम्‌ । 
शुक्र ने साध्यं काचश्च याप्यस्तज्जः प्रकीर्तितः ॥३६)॥ 
सन्थस्यन्दौ क्लिष्टवत्म हर्षात्पातो तथेव च | 
. सिराजाताउद्जन्ताख्या च सिराजालं च यत्‌ स्मृतम ॥ 
पवेष्यधात्रणं शुक्र गोणितामीजु नहच यः | 
एते साध्या विकारेघु रक्तजेषु भवन्ति हि ॥३८॥ 
रक्तजन्य रोगों में-रक्त्ताव, अजका, शोणिताश, शतशुक्र 
ये चार रोग असाध्य हैं | रक्तजकाच याप्य है | अधिमन्थ, 
अभिष्यन्द, क्लिष्टयत्म, शिराहष, 'शिरोत्पात, अक्ञना, सिरा- 
जाल, पवर्णी, अवणशुक्र, शोणिताम . और अजुन-ये ग्यारह रोग 
+._ रक्तजन्य रोगों में साध्य हैं ॥३६-३८॥| 
+.. पूयाज्ावों नाकुलान्ध्यमक्षिपाकात्ययो5छजी | 
असाध्याः सजा याप्याः काचः फोपश्च पक्मणः ॥ 
. वत्मवबन्धों यो व्याधि: सिरास पिडका च या। 
.. प्रस्तायमाधिमांसाम स्नाय्वर्मोत्सड्जिनो च या॥४०॥ 
पूर्याल्सइचाबु्द च उयावकदम॒वत्मनी | 
तथा5शवित्स शुष्काओं: प्करावत्मे यच्च वे ॥४९॥ 
पाको बहलवत्मच।... 
अक्लिज्नवत्म कुम्भोका बिसव॒त्म च सिध्यति ॥8२॥ 
सवज नेत्र रोगों में-पूयात्ताव, नाकऊलान्ध्य, अक्षिपाका- 
त्ययु, अछजी, ये चार रोग अखाध्य हैं। कांच, 


सुश्नतसंह्िता 


युक्त पूय बहती है; उसे पूयालस कहते हैं।। 


[ । र्‌ 
दो याप्य हैं । बत्म विबन्ध, सिरापिड़का, प्रस्तायम, अधिमांताओ 
स्नाय्वम, उत्संगिनी, पूथालस, अबु द, श्यावकद॒म, श्यावबत्त 
अशोवत्म॑, शुष्काशं, शकरावस्म, सशोफपाक, अशोफपाक 
बहलवर्त्म, अक्लिन्नवर्स्म, कुम्मीका, और बिसवत्म॑-ये ज्नीर 
रोग साध्य हैं ॥३६-४२॥ 

सनिमित्तोडनिमि'त्तश्च द्वावसाध्यौ तु बाह्मजौ॥ 

बाह्मज रोगों में सनिमित्त और. अनिमित्त ये दो रोग 
असाध्य कहे हैं ॥४२॥ 

पट्सप्ततिविकाराणामेषा संग्रहकोत्तेना ॥४३॥ 

आंख के छिद्दत्तर रोग इस प्रकार संक्षेप में कह दिये ॥ 

नव सन्ध्याश्रयास्तेषु वत्मेजास्ववेकबिशतिः | 

शुक्लभागे दशंकश्च चत्वारः कृष्णभागजा: ॥४४॥ 

सवाभश्रयाः सप्तदश दृष्टिजा द्वादशेव तु । 

बाह्मजो दो समाख्यातो रोगो परमदारुणो 

भूय एतान्‌ प्रवक्ष्यामि सद्नश्यारूपचि कित्सितैः ॥४५॥ 

सन्धि आश्रित नौ, वर्म॑जन्य इक्कीस, शुक्लभाग मेँ 
ग्यारह, कृष्णभाग में चार, सर्वाश्रय सत्तरह, दृष्टिजन्य बारह, 
बाह्मजन्य दो रोग अति भयानक हैं । इन रोगों की संख्या, 
छक्षण और चिकित्सा फिर कहूँगा । (बाह्मज रोगों से अमिप्राय 
दृष्टिगत रोगों से है) ॥४४,४५॥ 

इति सुभुतसंहिितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते शाल्क्यतन्त्रे 
ओप॑द्रंविको नाम प्रथमोड्ध्यायः ॥१॥ 


ढ्वितीयो<प्यायः 


अथातः सन्धिगतरोगविज्ञानीयमध्याय व्याख्यास्थाम! | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे सन्धिगत रोगविज्ञानीय अध्याय की 
व्याख्यान किया जायेगा-जैसा भगवान धन्वन्तरि ने कहां था॥ ' 
पूयाठ्सः सोपनाहः स्नावा। प्रणिकाउछजी | 
क्मिम्रन्थिइ्च विज्ञेया रोगाः सन्धिगता नव ॥३॥| 
सन्धिगत॑ रोग नौ हैं, यथा-पूयाल्स, उपनाहं, शा॥ 
पर्वणिका, अंछजी और झंमिगन्थि (इनमें खाव चार हैं) ए* 
प्रकार से नौ रोग सन्धिगत हैं ॥२॥ 2 
प्रकः श्ोफ! सन्धिजः संख्रवेदयः 
: सान्द्रं पूयं पूति पूयालसः सः | 
ग्रन्थिनोलपों दृष्टिसन्धावपाकः 
- . क्ण्डप्रायो नीरुंजस्तूपनाहें! |8॥ , 
: कनीन सन्धिलन्य जिस शौफ के पकने पर घट, ढंग 


दृष्टि सन्धि में बढ़ी, न पकने या थोड़ी पकनेवाडी, 
ल्थि ह्ते 


है 
गत्वा सन्‍्धीनभ्रुमागण दोषाः 
कुयुः ख्रावान्‌ रुग्विहीलान्‌ कनीनात्‌ । 
तान वे ख्ावान्‌ नेत्रनाडीमथेके 
तस्या छिल्लं कीतयिष्ये चतुधों ॥५॥ 
पाकः सनन्‍्धो संख्रवेयश्य पूर्य 
पूर्याख्रावों नैकरूपः प्रदिष्टः | 
श्वैतं सान्‍्द्रं पिच्छिलं संख्ववेद्य: 
इल्ष्मासत्रावो नीरुजः स प्रविष्ट) ॥६॥ 
रक्तास्नावः शोणितोत्थः सरक्त- 
सुष्णं नाल्‍प॑ संस्तवेज्ञातिसान्द्रम । 
पीताभासं नील्मुष्णं जलाभं 
पित्ताल्लावः संस्रवेत्‌ सन्धिमध्यात्‌ ॥3॥ 
बातादि दोष अशु मार्ग से सन्धियों में पहुँचकर, वेदना 
रहित खाबों को कनीनिका प्रदेश से (नाक के पाश्व से ) 
करते हैं | इन्हीं त्वावों कोई को नेत्र नाढ़ी कहते हैं, इनके चार 
प्रकार लक्षण कहेंगे | सन्धि में पाक होंने पर जिससे पूय बहें, 
उसे पूयल्लाव कहते हैं, बह एक तरह का. नहीं होता |. जो 
'ब्वाव श्वेत, सान्द्र (बढ), पिच्छिल, और वबोदना रहित द्ोता 
है, उसे श्लेष्मासाब कहते हैं | रक्तजन्य रक्त का खाव, रक्त- 
मिश्रित, उष्ण, बड़ी मात्रा में, पतला बहता दे। पित्ताखाव- 
'पीढी झ्ाँई का, नीछा, उष्ण जल के समान स्राव _कनीनिका 
_सन्धि मध्य से होता है | 
वि मन्तव्य--चारों प्रकार के खाव कनीनिका नामक 
सब्धि में से बहते हैं । इनको पञ्ञाब में डडका और अनन्‍्यत्र 
पानी जाना या बहना कहते हैं । इंस रोग में स्ंदा ल्लाव 
रीता रहता है जल जैसा। इस विषय में विदेह का वचन 
अधिक स्पष्ट है--यथा-- 
._ अश्रुस्तावः सिरा गत्बा नेत्रसन्धिषु तिष्ठति । 
.. तत कनीनक गत्वा चो5श्रुकृत्वा कनीमके । 
 तृतः खब॒ति अथ आखाव॑ यथा दोष अवेदंनम्‌ | 
इसमें किसी प्रकार की वेदना नहीं होती, साव पानी का 
बहता है उसमें श्वेता, रक्तता तथा पीतता अत्यन्त सूच्तम 
एती हैं।.. इससे आगे ध्वलकर दृष्टि घट जाती है ःऔर नेत्र 
हुई छोटा हो जाता है ॥५:७॥ 
पाश्ना तन्‍वी दाहशूछोपपतन्ना 
रक्ताज्ज्ेया पवणी बृत्तसोफा | 
जाता सन्धो कृष्णशुक्लेप्छजीस्या- 
त्तस्मिन्‍नेव स्यापिता पूवलिज्! ॥८)॥ 
-तीप्रवण की, पतली, युक्त, गोल, 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


शुष्काश, अंजननासिका, बहल्वत्त्स, 
: | श्यामब॒त्म, प्रक्लिन्नवस्म, अपरिक्लित्नवत्से, बातहतब॒त्मे, अबुद, 
० ल्‍ शोणिताश, लगण, विसवत्म, पक्त्मकोप, ये इक्कीस 
३ कर्क के कारण होती हे। अजी--क्ृष्ण और शुक्७ | रोग वर्म 


६०३ 

कुमिग्रन्थिवत्मनः पक्मणग्व 

कण्डू कुयु! कमय) सन्धिजाताः 
नानारूपा व॒त्मशुक्लस्य सन्‍्धों 

चरन्तोडन्तनंयनं दूषयन्ति ॥8॥ 
सन्धि में उत्पन्न कृमि, ऋृमिग्रन्थि रोग करते हैं, जिससे 
पछकों में और बालों में खाज होती है। ये कृमि नाना प्रकार 
के आकार के, वत्त्म और शुक्ल की सन्धि में घूमते हुए आँख 
को दूषित करते हैं ॥६॥॥ 
इति सुभ्रुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रे सन्धिगतरोग विज्ञानीयो 

नाम द्वितीयोडध्यायः ॥२॥ _ 


०० ््प्या 
तृतोयोज्यायः 
अथातो बत्मंगतरोगविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः॥१॥ 
यथोवाच॑ भगवान्‌ धन्व॒न्तरि ॥२॥ 
इसके आगे वत्त्मगतरोगविश्ञानीय अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 
वि० सन्तव्य--इस अध्याय में पक्ष्ममण्डल एवं वत्त्म- 
मण्डल के रोगों का वर्णन किया गया है ॥₹;२॥ 
थरवोषाः समस्ता वा यदा बत्मव्यपाश्रयाः । 
सिरा व्याप्यावतिष्ठन्ते वम्नस्वधिकमू््छिता/ ॥१३१॥ 
विवध्य मांस रक्त च तदा वत्मव्यपाभ्रयान्‌ | 
विकाराझ्जनयन्त्याशु नाम्तस्तान्निबोधत ॥४॥ 
जब प्रथक्‌ प्रथक वातादि दोष या समस्त रूप में दोष 
अतिशय प्रकुपित होकर वच्त्स के मध्य में आश्रित सिराओं में 
फेलकर वक्त्म में स्थित होते हैं, तव मांस और रक्त को बढ़ाकर * 
बच्त्म में आश्रित रोगों को शीघ्र उत्न्न करते हैं, इनको नामों 
से सुनो ॥३,४॥ 
जत्सज्लिन्यथ कुम्भीका पोथक्यों वत्मशकरा | 
तथाओश्ोवत्म शुष्काशसस्‍्तथैवाज्ननना मिका ॥५॥ 
बहल व्मे यच्चापि व्याधिवेत्मावबन्धकः | 
क्लिष्टकद्मवत्मोख्यों इयाववत्म तथेव च ॥ह॥| 
प्रक्रिभ्मपरिक्तिन्न वत्मे वातहत॑ तु यत्तू। 
अबुंद॑ निमिषश्रापि शोणिताशइच यत्‌ स्मृतम ॥)॥ 
छगणो बविसनामों च॑ पत्मकोपस्तथेब च | 
_एकविशतिरित्येते: विकारा वत्मसंभ्रयाः ॥८ो। 
उत्संगिनी, कुम्मीका, पोयको, वत्सशकरा, अशॉरवस्त्म, 
वत्त्मबन्धक, क्लिएकस्स 


६०४ 
विज्ञयोत्सज्विनी नाम तद्र॒पपिडकाचिता। 


इनको रक्षणों से कहते हैं--जो पिड़का पलक के अन्दर | मन्दवेदनावाली, सूह्रम पिड़का जो पलकों में होती हैं, 


मुख किये हुए, बाहर की ओर उभरी प्रतीत हो, पलक के नीचे 
उल्नज्न होती है | उसको उत्सब्विनी पिड़का कहते हैं, यह 
प्रकार की छोटी पिड़काओं से व्याप्त रहती है। अन्यत्र इस 
पिड़का को सन्निपातजन्य कहा है यथा-- 

“वबर््मत्संगेप्यधो जन्तो सन्निपातात्‌ प्रजायते | 

अभ्यन्तरमुखी स्थल बाह्मतश्रापि दृश्यते ॥ 

पिडका पिडकामिश्र चितांइन्यामिः समन्ततः | 

उत्संगपिडका नाम कंठिनां मन्‍्दवेदना | 

सा प्रमिन्ना खबेतू खा्ब॑ कुक्कुटाण्डरसोपमम्‌ ॥६॥ 

कुम्भीकबीजप्रतिसाः पिडका यास्तु वत्म॑जाः ॥१०॥ 

आध्मापयन्ति भिन्‍ना याः कुम्भीकपिडकास्तु ता: । 

बम में होनेवाली जो पिड़का कुम्मी के बीज के समान 
होती है, फटने के पीछे फिर फूछ जाती है (भर जाती है), 
उसे कुम्मीक पिड़का कहते हैं। ( कुम्मीमकाकच्छदेशोद्भवा 
दाडिमिफलाकार फ़लालता--तदूबीजेन प्रतिमा यासां ता: )॥ 

खाविण्यः कण्डुरा गुर्व्यो रक्‍्तस्षपंसन्निभाः । 

पिडकाइच रुजावत्यः पोथक्य इति संज्ञिताः ॥११॥ 

पोयकी पिड़कायें--लाववाली, कण्ड्युक्त भारी, छाल 
सरसों के आकार की, वेदना कारक होती हैं ॥१३॥ 

पिडकासिः सुसूच्माभिध नाभिरभिसंबृत्ता । 

पिडका या खरा स्थूछा सा ज्ञेया व॒त्मशकरा॥ ९श॥ 

वत्त्मशकरा--सूच्रम, घनी पिड़काओं से जो खर (ककश), 
एवं स्थूल पिड़का घिरी रहती हैं | उसका नाम वर्स्म शकरा 
है ॥१२॥ 

एवोरुबीजप्रतिमाः पिडका मन्दवेदनाः । 

सूच्माः खराइच वत्मस्थास्तदर्शोवत्म कीर्त्यते ॥१३॥ 

अशॉवत्त्म--खीरे या ककड़ी के बीज के आकार की 
मन्दवेदनावाली, सूच्म एवं खर, पिडका वरच्त्म में स्थित 
रहती है, उसे अशोवत्त्म कहते हैं ॥१३॥ 

दीरघों5छुरः खरः स्तज्घो दारुणो बत्मसंभवः | 

व्योधिरेष समास्यातः शुष्काश इति संज्ञितः ॥१४॥ 

शुष्काश--हम्बे अंकुर के समान, खर, कठिन, अतिकष्ट- 
. दायक, पलक में उत्नन्न यह रोग शुष्क्राश नाम से कहा 
जाता है | 

वि मन्तव्य--अशॉवत्त्म तथा 


शुध्काश नामक रोग 


नेत्राश ही हैं अयांत्‌ ये दोनों नेत्र के “अश” हैं दे० निं० अ० | 


चु० १७। नेत्र में रक्ताश भी होता हे देखिये इसी अध्याय 

काइलोौ०१६॥४।| || .- 240 
दाहतोदवती ताम्रा पिडका व्मंसंभवा । ५ 
मृद्वी मन्दरुजा सूदमा ज्ञया साउल्नननामिका | ५॥ 


संश्रतसंहिता 


" [ जे ' 
दाह, तोद (चुभने की वेदना) युक्त, ताम्रवर्ण, क्रम 


अंजननामिका .(अद्जनहारी) कहते हैं (जहाँ पर अज्ञन लगाया 
जाता है, वहाँ पर होनेवाली पिड़का, इसके होने पर अञ्ञन 
नहीं छगा सकते) ॥१५॥ 

वर्त्मोपचीयते यम्य पिडकामि! समन्ततः | 

सवर्णाभिः समाभिश्च विद्याइहलब॒त्म तत्‌ ॥१६॥ 

जिसका वरत्त्म, समान वर्ण की आकार में समान पिड़- 
काओं से सम्पूर्णछप में भर जाता है, उसको बहलवरसा 
कहते हैं ॥१६॥ 

कण्ड्मता5ल्‍पतोदेन वत्मेशोफेन यो नरः । 

न सम॑ छादयेदक्षि भवेद्वन्धः स बत्मनः ॥१७॥ 

कण्डुयुक्त, थोड़ीवेदनावाले, पछक की सूजन के ल्‍ 
जो मनुष्य आँख को सम्पूर्ण रूप से बन्द नहीं कर सकता, उसे 
वत्त्मंबन्ध कहते हैं ॥२७॥ 

सद्वल्पवेदन ताम्न यद्ुत्म सममेव च |. 

अकस्माच्च भवेद्रक्तं क्लिश्टचत्म तदादिशेत्‌ ॥१८॥ 

कोमलछ, थोढ़ी बेदना युक्त, ताम्रवर्ण, समान वर्त्म 
अकारण ही सहसा छाल हो जाता है, उसे क्लिष्टवत्म कहते 
हैं। (इसका रंग हुपहरिया फूल के समान होता है) || १८॥ 

किछिष्टं पुनः पित्तयुक्तं विद्हेच्छोणित॑ यदां। 

तदा क्लिन्नस्वमापन्नमुच्यते वत्मकदमः ॥१४॥ 

किलष्टरोग का आरंम्भक कफ पित्त से मिले रक्त को जब 
विदग्ध कर देता है, . तब उसमें क्छिन्नता उत्पन्न हो जाने पर 
इसे (क्लिष्टवत्त्म को) वत्त्मकदम कहते हैं ||१६॥ 

यहत्म बाह्मतोउन्तइच श्यावं शुन सवेदनम्‌ | 

दाहकण्ड्परिक्लेदि श्यावव॒त्मंति तन्‍्मतम्‌ ॥२०॥ 

जो वत्त्म बाहर और अन्दर से काला, सूजा, वेंदना युक्त, 
दाह-कण्डू, क्लेदवाला होता है, उसको श्याववरत्त्म कहते हैं॥ | 

अरुज बाह्यतः शूनमन्तः क्छिन्न॑ स्रवत्यपि | 

कण्ड्निस्तोदभूयिष्ट क्छिन्नवत्म तदुच्यते ॥२१॥ 

जो वक्त्म वेदना रहित, बाहर से सूजा, अन्दर से किडिग 
(गला), जिसमें साव होता है, कण्ड्ू और छुभने की दई 
अधिक रहती है, उसे क्लिन्नवत्त्म कहते हैं ॥२१॥ 

यस्य घोतानि धोतानि संबध्यन्ते पुनः पुनः | * 

वत्मौन्‍्यपरिपक्वानि विद्यादक्लिन्नवत्म तत्‌॥२९॥| 

जिस रोगी के पक घोने पर भी. बारबार चिपक जा 
हैं, जिनमें पाक नहीं होता, उनको अक्लिज्नवत्त्मं कहते ६ | 
( इसी: की दूसरे पिल्ल रोग कहते हैं| ) वारभहने कंकृर्ण | 
आदि अक्नरह रोगों को पिल्‍्ल कहा है।. कहोंद.. 

वि० मन्तव्य--भले ही ” इसमें किसी प्रकार का 
'नहीं होता और चिपकानेवाले' पदार्थ को बाएबा 


० ३] 
वो भी दिया जाता है तथापि निमेष के समय जब दोनों वरत्म 
'परिलृते हैं तर चिपक जाते हैं--सट जाते हैं और उन्मेष के 
समय वर्त्मं को खोलने के छिये प्रयत्न करना पढ़ता है। 
देखिये इस रोग के किसी रोगी को और ध्यान दीजिये कि वह 
निमेष एवं उन्‍्मेंष कैसे करता है ॥२२॥ 
विमुक्तसन्धि निश्चेष्ट' व॒त्मे चस्य न मील्यते । 
एतद्वातहृ॒तं विद्यात्‌ सरुजं यदि वाउरुजम््‌ ॥२३॥ 
सन्धि में ढीला होकर, बिना क्रिया के जिसके पछक नहीं 
ः बन्द होते, वेदना हो, या न हो उसे वातदत कहते हैं, यह 
_- असाध्य है ॥२३॥ 
बत्मोन्तरस्थं विषम ग्रन्थिभूतमवेदनम्‌' । 
विज्ेयमबुंदं पुंसां सरक्तमवलम्बितम्‌ ॥२४॥ 
जिस रोगी के पक के अन्द्र के भाग में--कष्टदायक, 
परन्तु वेदनारहित, ग्रन्थि के समान गाँठ हो जांती है, उसको 
अब॒ुद कहते हैं, इसमें थोड़ी सी रक्तिमा ( पित्त के कारंण ) 
रहती है ॥२४॥ 
निमेषिणीः सिरा वायु: प्रविष्टो बत्मसंश्रयाः | 
चाल्यत्यति वत्मौनि निमेषः स गदों मतः ॥२५॥ 
पलक में स्थित निम्मेषिणी ( पलक को बेन्द करनेवांली ) 
रिरा में पहुँचो वायु, जब पंलकों को अतिशंय रूप में चलाती 
है, उसे निमेष रोग कहते हैं | इसमें रोगी जहूदी जल्दी पलक, 
चपकता रहता है ॥२५॥ 
छिन्नाश्छिज्ना विव्धन्ते बत्म॑स्था सृदवोहुराः। 
दाहकण्डूरुजोपेतास्तेज्ञः शोणितसंभवाः ॥२॥ 
पलक में स्थित कोमल अंकुर, बार-बार काटने पर जो बढ़ 
जाते हैं, दाह एवं कण्ड्ट से युक्त रहते हैं, इनको अश कहते हैं, 
पे रक्तजन्य होते हैं ॥२६॥ 
अपाकः कठिनतः स्थूछो ग्रन्थिवेस्मेभवो5रुजः | 
सकण्ड्‌: पिच्छिछा कोछप्रमाणो छगुणस्तु सः॥२७॥ 
लेगण--न पकनेवाली, कठिन, स्थूछ, वेदनारहित, पलक 
में उसन्न, बेर के समान ग्रन्थि को लूगंण कहते हैं, इसमें कण्ड्ू 
गौर पिच्छलता रहती है ॥र७॥ 
शूत्त यहस्म बहुसिः सूहसेरिछद्रेंः समन्वितम्‌ | 
समनन्‍्तजलछ इब बिसवत्मति तन्‍्मतम्‌ ॥र८॥ 
बत्म सूजा हुआ एवं सूछ्रम छिद्रोंवाले बहुत से छेदों 
जारों ओर से भरा होता है, जैसा कि विष के अन्दर जछ 
शा रहता है, ऐसा पलक विषवरत्म कहता है। - : 
रदक वि 7 विष-तन्मतम्‌ के स्थान मैं--विख्वल्वन्त- 
: ्ज् विसबर्त्म तत्‌ | पाठ हो तो अच्छा हो और साव 
| 


“रही होगी उसमें पाठ यही हो॥२८॥ 


उत्तरतन्त्रमू 


की प्र यही पाठ हैं । सम्भव हैं भावमिथर के पास जो सुभुत 


द०ण्प 

दोषा: पच्माञयगतास्तीक्ष्णाग्राणि खराणि च | 

निर्बतेयन्ति पक्माणि तैघुष्टं चाक्षि दूयते ॥२६॥ 

उद्‌धृतैरुदू घतेः शान्ति: पद्म मिश्रोपजायते | 

वातातपानछद्वेषी पह्मकोपः स उच्यते ॥३०॥ 

पक््माशय ( वालों की जड़ ) में पहुँचे दोष पलकों के 
बालों को भीतर की ओर उगा देते हैं, आगे से तीक्षण और 
ककंश होते हैं, इनकी रगड़ पढ़ने पर आँख दुखने लगती हैं । 
बार-बार वालों को उखाड़ने से रोगी को शान्ति मिलती दे । 
रोगी वास, धूप, अग्नि से दवेष करता है, इस रोग को पर्मकोय 
कहते हैं | 

बि० मन्तव्य--नेत्र मण्डलों की गणना करते समय एक 
पक्षममण्डल भी गिना है, देखिये उ० अ० १ का श्ढो० १५ | 
यह पर्मकोप उसी मण्डल का रोग है| इसमें पक्रम नामक 
बार भीतर की ओर उग जाता है, अथवा उगजाते हैं, 
निमेषोन्मेष होते समय ये बाल नेत्र बुह्ुंद पर लगते हैं--रगढ़ 
खाते हैं, फलतः नेत्र में कट होता दे, बुद्रुद छाल हो जाता हे, 
अभ्रु बहते हैं, रोगी दुःख्वी रहता हे, इसको डल्लनाचारय के 
समय में ओर पज्जाब में आज भी “पड़िबाल” या परबाढ 
कहते हैं | जब इनको म्तोचना ( मुचुण्डी ) द्वारा उखाड़ दिया 
जाता दे, तब १-२-३ दिन के लिये शान्ति मिलती है, परन्तु 
यह पुनः उग आता है, और फिर बही कष्ट होने छंगता है। 
भावमिश्नने अपने भाव प्रकाश में किसी अन्थ का पाठ' उद्धृत 
किया है जो अधिक स्पष्ट एवं सुभग है यथा-- 

यत्‌ पह्ष्मदेइलीं मुक॒त्वा वत्त्मनोःन्तः प्रंजायते | 

घष त्‌ पक्रम असिते श्वेते पक्मकोप: स उच्यते |१०३॥: , 

इसके अतिरिक्त आपने पंद्मशात नामक रोग का भी 
उल्लेख किया है, यया-- ः 

वत्त्मपक््माशय गत॑ पिच ल्ोमानि शातयेत्‌ |” 

. कण्ट्ट दाहं च कुरुते पक्मशातं तम्‌ आदिशेत्‌ [१०४ 

ने० रो० ॥ पर्मश।/त नामक रोग वह हैजिसमें नेत्र छोम 
उखड़ जाते हैं और वह स्थान छाछ छाछ दिखाई पड़ता है । 
नेत्र असुन्दर दो जाते हैं। पक््मकोप नामक रोग को याप्य 
मांना है, देखिये अ० १ श्लो० ३६ । परन्तु यह रोग उसी 
दशा में याप्य है, जब इसकी चिकित्सा बाल को मोचना से 
उखाड़ देना मात्र की जाती है, क्योंकि उस स्थान पर पुनः 
बाल उग आता हे, परन्तु यदि अ० १६ के अनुसार छेदनकर्स, 
अग्निकम, क्षारकम अथंबो ग्रतिसारण कम किया जाता है, 
तब वह साध्य है, क्योंकि छेदनकस करने पर बाल उगने 
स्थान ही नहीं रह जाता और अग्नि कम तथा क्षार 
पर बालू का कूप हो जल जांतां हे, 3 


६०६ सुश्रतसंहिता [ अ० । 
का प्रतिसारण करने पर बाल का माग ही अवरुद्ध हो जाता हे, जो मांस शुक्लभाग में बढ़ जाता है, छाल कमल के शा | 
अतः सदा के लिये उस रोग से मुक्ति मिल जाती है ||२६,२०॥ | का रहता है, उसको लोहिताम कहते हैं ॥५॥ 

'इति सुथ्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे वत्मंगतरोग विज्ञानीयो विस्तीण' मृदु बहल॑ यक्॒त्मकाओं 


नाम तृतीयोष्ध्यायः॥ ३ ॥ 


चतुथों>ध्याय: 
अथातः शुक्छगतरोगविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्याम३| | 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥२॥ 
अब इसके आगे शुक्छगत रोग विज्ञानीय अध्याय का 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था । 
विं० सन्तव्य--इस अध्याय में शुक्ल मण्डल के रोगों का 
वर्णन है ॥१,२॥ 
प्रस्तारिशुक्लक्षतजाधि मांस- 
स्नाय्वमसंज्ञा: खछु पत्च रोगाः | 
स्थ॒ुः झुक्तिका चा्जुनपिष्टको च 
जाल सिराणां पिडकाश्व याः स्यु) ॥३॥ 
रोगा बलासग्रथितेन सार्ध- 
मेकादशादणो! खलु शुक्छभागे | 
आँख के शुक्ल भाग में ग्यारह रोग होते हैं, यथा-- 
प्रस्तारिअम, शुक्लअर्म, क्षत्अम, अधिमांसअ्म, स्नायुअम ये 
पाँच, शुक्तिका, अज्न, पिश्क, सिराजाल, सिरापिडिका, और 
बछासप्रयित थे ग्यारह रोग आँख के शुक्ल भाग में होते हैं ॥शी॥ 
प्रस्तारि प्रथितमिहाम शुक्डभागे 
विस्तीण तजु-रुधिरप्रभ॑ सुनील्म ॥४॥ 
प्रस्तारिअम-- शुक्लभाग में--फेछा हुआ पतला, रक्त की 
: आभावाला थोड़ी सी नीछी झाँई: लिये होता है । 
विं० मन्तव्य--अम नेत्र के शुक्छ मण्डल में ( श्वेत भाग 
में होनेवाला चिह्न है| इसे समझने के लिये बिदेह का वचन 
सहायक हो सकता है | यथा-- 
समन्तात्‌ विस्तृत: श्यावों रक्तो वा मांससश्अयः |... 
. सत्निपातेन दोधाणां प्रस्तारि अम तत्‌ उच्यते | ढ० री०._ 
नेत्र के दूसरे पटल में मांस रहता है, वही विक्रत हो जाता 


श्यावं वा तदधिकमांसजामे विद्यात्‌। 
जो अम--फेला हुआ, कोमल, मोटा, यक्ृत्‌ के समान या 
काला होता है, उसको अधिक मांसजअर्म कहते हैं । 
शुक्ल यत्त्‌ पिशितमुपेति बृद्धिमेतत 
स्ताय्वमत्यमिपठितं खरे प्रपाण्डु ॥६॥ 
शुक्लभाग में जो मांस बढ़कर ककश एवं पाण्डुवर्ण ह्दो 
जाता है, उसको स्नाय्वर्म कहते हैं ॥६॥ 
श्यावाः स्युः पिशितनिभाश्र बिन्दवों ये 
शुक्तयाभाः सितनयने स॒ शुक्तिसंज्ञः 
काले, मांस के समान (छाल), जो बिन्दु सिप्पी के समान 
( कुछ रूम्बे ) श्वेतमाग में होते हैँ, उनको शुक्ति कहते हैं। 
एको यः शश्रुधिरोपमस्तु बिन्दु, “ 
शुक्छस्थो भवति तमजुनं बद्न्ति ॥७॥ 
शुक्ल भाग में, शशक के रक्त के सहश) अकेला ही जो 
एक बिन्दु होता है, उसको अजुन कहते हैं ॥७॥ 
उत्सज्ञ। सछिछनिभोज्थ पिष्टशुक्छो 
बिन्दुर्यों भवति स पिष्टकः सुबृत्तः | 
चावलों की पिछी के सम।न श्वेत, पानी केसमान निर्मल 
उठा हुआ बिन्दु होता है, उसे पिष्टक कहते हैं, यह गोल होता- 
है'। ( कफजन्य-एवं साध्य. है ) | 
. जाछाभः कठिनसिरो महांन्‌ सरक्तः ः 
5 सन्तानः स्पृत इब जालसंज्ञितस्तु ॥८॥ 
अनुलोम--विलोम रूप, फेले सिरा समूहों के कारण जाला: 
की भाँति-कान्तिवाला, कठिन सिराओसे युक्त, बड़ा, ईषघत्रक्त, 
सिराओं के सन्तानयुक्त (एक-दूसरे से छगातार मिल्ली सिराका) 
सिराजालछ कहलाता है, यह रक्तज और साध्य है ॥८॥ 
शुक्लस्थाः सितपिडकाः सिराबृता यास्ताः 
विद्यादसितसमीपजाः सिराजाः। 
शुक्ल भाग में काले भाग के समीप्र, सिराओं से घिरी जी... 
श्वेत पिड़का है, उसे सिराज पिड़का कहते हैं । 
कांस्याभो भवति सितेअम्बुबिन्दुतुल्य 
से स ज्ञयो3मदुररुजो बठासकाख्य; ॥4॥ | 
श्वेत भाग में जल विन्दु के समान, कांसी की शाँईवाला) 
कठिन, बेदऩा रहित-वरछांसक कहाता है [६॥ -« - 


हि द्ति सुधुतसं हिताया: 


ञआ० ५ ] 


पञ्मोड्प्यायः 
अथातः कष्णगतरोगविज्ञानीयसध्यायं व्याख्यास्याम: | 
यथीवाच भगवान्‌ घन्वतरिः ॥श॥ 
अब इसके आगे कृष्णगतरोगविशानीय अध्याय का 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कद्दा था। 
बि० मन्तव्य--इस अध्याय में कृष्ण मण्डछ के रोगों का 
वर्णन है | १,२॥ 
यत्‌ सत्रणं शुक्र (कल) मथात्रणं वा 
पाकात्ययडचाप्यजकां तथेव । 
चत्वार एतेड्मिहिता विकारा$ 
कृष्णाश्रयाः संग्रहतः पुरस्तात्‌ ॥३॥ 
सत्रगशुक्र, अवणशुक्र पाकात्यंय और अजका, ये चार रोग 
कृष्ण भाग में होनेवाले पहले कह दिये हें ॥३॥ 
निमग्नरूप॑ हि भवेत्तु कुष्णे 
सच्येव विद्धं प्रतिभाति यह्द । 
स्राव॑ स्रवेदुष्णमतीय रुक च 
त॒त्‌ सत्रणं शुक्र (क्छ) मुदाहरन्ति ॥४॥ 
कृष्ण भाग में अन्दर को दबा हुआ एवं सूई से विद्ध 
हुआ (गोल) प्रतीत होता है, अति उष्ण खाव बहता है, वेदना 
होती है, इसको सब्रण शुक्र कहते हैं । (बिदेह ने--इसे सक्त- 
राजीनिभ कृष्णे विद्युमाभं प्रलक्षयते | सूज्यग्रेणेव तच्छुक्रम॒ष्णा- 
भु्नावि सब्रणम्‌ ) ॥४॥ 
दृष्टेः समीप॑ न भवेत्तु यच्च 
न चाबगाढ न॒ च संख्रवेद्धि | 
अवेदनावजन्न च. युग्मशुक्र 
तत्सिद्धिमाप्नोति कदाचिदेव ॥५॥ 
जो शुक्र दृष्टि के समीप न दो और न तो बहुत गंहरा हो, 
गे उससे खाव होता हो, किसी प्रकार की वेदना न हो और दो- 
एक साथ न हों (अकेंछा हो), वह सत्रण शुक्र कभी ठीक हो 
_पैकता है ॥३॥ 
विच्छिस्तमध्यं पिशिताइतं वा 
चल सिरासक्तमरृष्टिकच्च | 
हिल्वसातं छोहितमन्ततग्व 
चिरोत्थितं चापि विवर्जेत्तीयम ॥6॥ 
. ष्णाभ्रुपातः पिडका च कष्णे .- 
यस्मिन्‌ भवेन्मुद्गनिर्भ च शुक्रम्‌ । 
. पदेष्यसाध्य॑ प्रवदन्ति केचि-- .  - 
... दन्‍्यच्च यत्तित्तिरिपक्षतुल्यम्‌ ॥७॥ 
आुक्र बीच से कटा हो (दो में विभक्त), या माँस से 
ओं 


आसक्त हो, चिपका हो, हिलता 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


_ (अजका! कहते हैं| (कफजत्य एवं असाध्य है) ॥१०॥ 
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किनारों से छाल हो, पुरातन हो, वह असाध्य है। जिस शुक्र 
में गरम आंसू झरते हों, कृष्ण भाग में पिढ़िका हो, शुक्र मूँग 
के समान हो उसे भी कई असाध्य कहते हैं, इसी प्रकार जो 
शुक्र तीतर के पक्ष के समान (कई रंग का चित्त कबरा) होता 
है, वह भी असाध्य है ॥६8॥ 
सितं यदा भात्यसितप्रदेशे 
स्पन्दात्मक नातिरुगश्नयुक्तम्‌ | 
विहायसीवाच्छघनानुकारि 
तद्त्रणं साध्यतमं वदन्ति ॥८॥ 
कृष्णभाग में जब सफेदी दीखती हो, जो सफेदी अमि- 
घ्यन्द के कारण से उसन्न हुई हो, जिसमें बहुत वेदना एवं 
बहुत अभ्रु न हों, आकाश में निमछ पतले मेघ के समान 
दीखता हो, वह अन्नण शुक्र साध्य है। ( यह रक्तज है 
साध्य है ) | 
वि० अन्‍्तेव्य--शुक्र-इसे फूछा या फूली कहते हैं यह. 
कृष्णमण्डछ में श्वेत या श्वेताभ दिखाई पड़ता है | यह दो 
प्रकार का होता है--१--सब्रणशुक्र-यह आँख चुभने से होता - 
है और रअब्रणशुक्र-यह आँख दुखने से ह। जाता है | शीतछा 
के कारण जो शुक्र होता हे वह असाध्य होता हे ॥८॥ 
गम्भीरजातं बहल॑ च शुक्र 
चिरोत्थितं चापि वद॒न्ति कुच्छम्‌ | 
जो शुक्र गहरा हो, मोटा हो, देर का उस्न्‍न हो, वह 
(अब्रण) शुक्र भी कष्ट साध्य है | 
संच्छायते श्वेतनिभेन सब 
दोषेण यस्यासितमण्डलं तु ॥९॥ 
तमक्षिपाकात्ययस क्षिकोप- 
समुत्थितं तीब्ररुजं वद॒न्ति। 
सफेदी के समान दोष से जिस पुरुष का सारा काछा भाग 


ढांप लिया जाता है, जो कि आंख के दुखने से उत्पन्न होता 


है, अतिशय वेदना द्वोती हे उसे अक्षिपाकात्यय कहते हैं ॥९॥ 

अजापुरीषप्रतिमो रुजावान -.. 

सलछोद्दितो छोहितपिच्छिलाश्रुः । 

विदाये कृष्ण प्रचयोव्स्युपेति. - 

_. त॑ चाजकाजातमिति व्यवस्येत्‌ ॥१०ी 

जो बकरी की मींगनी के समान आकार में, वेदना युक्त, 
थोड़ा छाल, छाल एवं पिच्छल, आंसू जिसमें बहते हों, ऋष्ण 

गर करके, जो कि (भेद से) बढ़ता है, उः 


कृष्णगतरोगविज्ञानो 


ह६्‌०्ट्र 


पष्ठो ध्यायः 
अथातः सर्वगतरोगविज्ञानीयमध्याय॑ 
॥१॥ यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे सबंगत रोगविज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान 
करंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वतरि ने कहा था। 
वि० मन्‍्तव्य--इस अध्याय में उन रोगों का वर्णन है 
जिनका प्रभाव नेत्र के सब्र अवयवों पर पढ़ता है ॥१,२॥ 
स्थन्दास्तु चत्वार इद्दोपद्ष्टा- 
स्तावन्त एवेह तथा5घिमन्थाः । 
शोफान्वितोज्शोफयुतश्च पाका- 
वित्येवसेते दञ संग्रद्ष्टाः ॥३॥ 
हताधिमन्थो5निलूपयंयश्व ४ 
शष्काक्षिपाकोउन्यत एवं बातः | 
दृष्टिस्तथा5स्लाध्युषिता सिराणा- 
मत्पातहपाबषि सबंभागाः॥४॥ 
सबंगत रोगों में--अभिष्यन्द चार-चार ही अधिमन्ध, 
सशोफ़पाक, और अशोफ़पाक, ये दस रोग, हताधिमन्थ, बात- 
पर्यय, शुष्काक्षिपाक, अन्यतोबात, अग्लाध्यु षितरृष्टि, सिरोत्रात 
और सिराहष ये सात, कुछ मिलाकर सतरह रोग है | 
वि० मन्तव्य--अभिष्यन्द--यह “आँख दुखना” “आँख 
आना” कहलाता है। अधिसन्थ--अभिष्यन्द की उचित 
चिकित्सा न होने पर अथवा मिथ्या आहार विहार से हो जातां 
है यह “सम्बल वायु” तथा पंजाब में “'उल्लां? कहलाता है॥ 
प्रायेण सब नयनामयास्तु 
भवन्त्यभिष्यन्दनिमित्तमूछा: |... 
तस्मादभिष्यन्दमुदीय माण- 
मुपाचरेदाश दिताय घीमान ॥५॥ 
प्राय; करके आँख के सब रोग अभिष्यन्द के कारण से 
उत्पन्न होते हैं | इसलिये बुद्धिमान मनुष्य बढ़ते हुए. अभि- 
ध्यन्द की चिकित्सा शोघ करे ॥५॥ 
निस्तोदन स्तम्भनरोमहष- 
संघषपारुष्यभिरोमितापाः | 
विशुष्कभावः गिशिराश्रता च 
वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥६॥ 
वाताभिष्येल्द में--सूई चुभने की वेदना स्तब्धता, 
रोमांच, रगढ़ का अनुभव, कठोरता, शिर में दर्द, आँख में 
शुब्कता, ठण्डे आँसुवों का आना ह्वोता है । (साध्य) ॥३॥ 
दाहअपाको शिशिराभिनन्दा 
धूमायन बाष्पसमुच्छयश्ध । 
उष्णाश्रता पीतकनेत्रतांच.__ 
पित्ताभिपन्ने नयने भवस्ति ॥3॥ 
पित्ताभिष्यन्द में--दाह, पकना, शीत की चाह, 


सुश्नतसंद्दिता 


धूम + ( लाड-काछा ) ज़लूतयुक्त, ब्रण पर जैसे नम्रक मक 
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निकलने का अनुभव, अश्रु की अधिकता, आँसुओं का गरम 
होना, आँखों में पीलापन होता है (साध्य है) ॥७॥ 

ऊष्णाभिनन्दा गुरुताउक्षिशोफः 
कण्डूपदेही सितताउतिशेस्यम्‌ । 
ख्ाो सुहुः पिच्छिछ एवं चापि 
कृफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥८॥ 
कफामिष्यन्द में--उष्ण की चाह, भारीपन, आँखों में 
सूजन, कण्ड्र, मैठ का आना, सफेदी, बहुत शीतलता, बार-बार 
और पिच्छिल स्राव होता है ॥८॥ 
ताम्राश्रुता लोहितनेत्रता व 
राज्यः समनन्‍्तादतिलोहिताश् । 
पित्तस्य लछिल्लानि च यात्ति तानि 
रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥6॥ 
रक्ताभिष्यन्द में--ऑआँसू छाछी लिये, आँखों में सुर्खी, 
चारों ओर आँख में बहुत छाछ रेखाये, तथा पित्त के अमि- 

प्यन्द के छक्षण रहते हैं ॥६॥ 

वृद्धेरेतैर भिष्यन्दैन राणामक्रियावताम्‌ । 

तावन्तस्त्वधिमन्थाः स्युनेयने तीब्रवेदनाः ॥१०॥ 

चिकित्सा न करने बालछे मनुप्यों में यही अभिष्यन्द्‌ बढ़कर | 
इतने ही (चार हो) अधिमन्थ करते हैं, जिनसे आँखों में तीब्र - 

वेदना होती है ॥१०॥ 

उत्पाख्यत इवात्यथ' नेन्नं निर्मंध्यते तथा | 

शिरसो5ध' च त॑ं विद्यादधिमन्ध॑ स्वरक्षण: ॥११॥ 

नेत्र बाहर निकलता (फटता) प्रतीत होता है, नेत्र और 
शिर का आधा भाग (जिधर की आँख हो) मथता हुआ प्रतीत 
होता है (वेदना बहुत होती है), ये अधिमन्थ के सामाल्य 

लक्षण हैं ॥११॥ 

नेत्रमुत्पाव्यत इव मधथ्यतेडरणिवच्च यत्‌ । 

संघषतोद्निर्भद्मांससंरब्धमा विछम्‌ ॥ १२॥ 

कुब्चनास्फोटनाध्मानवे पथु्यथनैयुतम्‌ । 

शिरसो5ध' च येन स्याद्धिमन्थः स मारुतात्‌ ॥११॥ 

वातज अधिमन्थ में--नेत्र उखड़ता (बाहर आता 
प्रतीत होता है, अरणी से मथने के समान नेत्र में पीड़ा, रगई) 
तोद शस्त्र से चोरने की सी वेदना, सूजन, गदलापन, संकुचित 

होना (सिकुड़ना, प्रकाश में मिचना), फटना, आध्मान,कसने। , 
आधे शिर में पीड़ा होती है ॥|१२;१३॥ 

रक्तराजिचितं ज्नावि वहिनेवावदह्मते । 
यक्ृनस्िण्डोपम दाहि क्षारेणाक्तमिव क्षतम ॥१४॥ 
प्रपक्वोच्छूनवर्त्मान्त ससवेदं पोतदशनम। 
मूच्छोगिरोदाहयुत॑ पित्तनाज््यघिमन्यितम्‌॥१९॥ 
पिंततज अधिमत्थ में--आँख छाल रेखाओं से भरी ला 
युक्त, अग्नि की भांति जलती है, यह नेत्र यक्षत्‌ पिण्ड के समा _ 


र 
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हो-ऐेसा जलता है, पका हुआ, किनारे सूजे हुए, पसीना बि० मन्तव्य--नेत्रपाक-यह दो प्रकार का होता दे, 
पीछा दीखता है, रोगी को मूच्छा, शिर में दाह रहता है || | १--शोफजनित | इसमें नेत्र बुदूबुद फोड़ा बन जाता है और 
ओफवन्नातिसंरव्ध स्ावकण्डूसमन्वितम्‌ । आगे चलकर नष्ट हो जाता है और “काना” हो जाता है। 
शैत्यगौरवपेच्छिल्यदूषिकाहपेणान्वितम्‌ ॥१६॥ २--अशोफ़ज-फोड़ा न होकर बुदूबुद सूख जाता है, कभी २ 


- हूपं पह्यति दुःखेन पांशुपृर्ण मिवाविलमू | बहुत छोटा होकर रह भी जाता है॥२१,र२र॥। 
नासाध्मानशि रोदुःखयथुत श्लेष्माधिमन्थितम्‌ ॥१७॥ 


. हू आग न वि न त्वशोफजे | 
हीं, स्ाव एवं कण्डूयुक्त, शीतछ, भारी, पिच्छिल्ता, मैल व 2000 0:07 22770 ॥ 
(गौध), हु (रोमाश्वता पलकों के बाल खड़े) युक्त होती है। 20 
से देखती है, और जो देखती है, वह 392 20:27 20000 
हुए को कठिनाई से देखती है, 3 न्‍ रुजाभिरुप्राभिरसाध्य एव 


धुधयाल्ा-धूछ से भरा मेला दीखता है। इसमें. नासा का 
आध्मान, शिर में वेदना रहती है ॥॥१६,१७॥॥ 
बन्धुजीवप्रतीकाश तास्यति स्परोनाक्षमम्‌ । 
रक्ताज्नावं सनिस्तोदं पश्यत्यग्निनिभा दिशः ॥१८॥ 
रक्तमग्नारिष्रवच्च कृष्णभागश्च रच्ष्यते । 
« यद्दीप्र॑ रक्तपयन्तं तद्रक्तेनाधिमस्थितम्‌॥१८॥ 
.._रक्ताधिमन्थ में--आँख दुपहरिया के फूल के समान लाल, 
धुधयाल्ली सी, देखने में असमर्थ: आँसू में छाडी, चुभने की 
दद, चारों ओर आग छगी सी देखती है |: आँख का काछा 
भाग रक्त में छाछ किये अरीठे की भांति दीखता है। दाह 
युक्त होता है किनारों पर छाली-रहती है ॥१८,१६॥ 


हताधिमन्थः खछु नाम रोग: ॥२३॥ 
वातज अधिमन्थ जब उपेक्षा करने पर आंख को बलात्‌ 
सुखा देता है, इसमें अतिशय तीज्र वेदना होती हो, तब यह 
इताधिमन्थ नाम का रोग कहा जाता है ! 
बि० मन्तव्य--हताधिमन्थ-इसमें नेत्र की. ज्योति-दृष्ट 
नष्ट हों जाती हे और बुदुबुद्‌ सूखकर छोटा भी हो जाता है। 
इसके पश्चात्‌ बेदना आदि शान्त हो जाते हैं.। कभी २ कृष्ण- 
मण्डल श्वेत भी हो जाता दे | हताधिमन्थ का बणन विदेह के 
शब्दों में सुनिये-- > 
अन्तगतः सिराणां -तु यदा तिष्ठति- सारुतः॥ 
स तदा नयनं ग्राप्य- शीघ्र दृष्ठि .निरस्यति। - 


हन्यादूरृष्टि सप्तरात्रात्‌ कफोस्थो: तस्थां निरस्यमानायां निर्मल्थन्‌-हव-मारुतः | 
अघीमन्थो5्सकसंभवः पद्चरात्रात्‌। नयन निव॑स्रति-आशु  शलूतोदाधिमन्थनैः-॥ 
षड़ात्राद मारुतोत्थो निहन्यान- 


अथवा शोधयेत्‌ अश्षि क्षीणतेजो बढ़ात्‌ू अयम्‌।- “ 
तत्‌ पद्मसिव॒ संशुष्क॑अवसीद्ति छोचनम-॥ और 
हताधिभन्थं त॑ विद्यात्‌ असाध्यं बातकोपतः ॥२३॥ 
अन्तःसिराणां इबसनः स्थितो दृष्टि प्रतिक्षिपण।.. 
हताधिमन्थ जनयेत्तमसाध्यं विदुब्बंघा:॥२8॥ 
सिराओं होकर 


मिथ्याचारात्‌ प्रेत्तिकः सथ्य एवं ॥२०॥ 
हो कफ़जन्य अधिसनन्‍्थ सात दिन में, रक्तजन्य अधिमन्ध 
गीच दिन में, वातजन्य अधिमन्ध छे दिन में, पैत्तिक अधि 
मन मिथ्या आचार से तुरन्त हीं दृष्ठि.को नष्ट कर देता है। 
बि० मन्तव्य--सिथ्याचारात्‌--अधिमन्य मिथ्या आहार 
बिहार करने से उक्त अवधि में दृष्टि को नष्ट करता है अन्यथा | 
नहीं ॥२०॥ | 
_ कण्ड्पदेहा श्रयुतः पक्वोदुम्बरसन्तिभः | 
. जाहसंहषताम्रत्वशोफनिस्तोदगोरवेः ॥२१॥ 
_ जुष्टो मुहुः स्रवेच्चासमुष्णशीता म्वु पिच्छिलम 


६१० 
सुदारुणं यत्‌ प्रतिबोधने च 
शष्काक्षिपाकोपहत॑ तदक्षि॥२६॥ 
जिसमें पलक सिकुड़ी हुई, कठिन, रूक्ष होती है, देखने 
में धुघछापन दिखाई दे, आँख को खोलने में जब अतिशय 
कठिनाई हो, उस आँख को शुष्काक्षियाक कहते हैं ॥२६॥ 
यस्यावट्कणतिरोहनुस्थो 
मन्यागतो बाउप्यनिलो5न्यतों वा। 
कुयोद्रजोडति भ्र॒वि छोचने वा 
लमन्यतो वातमुदाहरन्ति ॥२७॥ 
जिसमें वायु-प्रीवा के पिछछे भाग, कान, शिर, हनु, या 
मन्या में स्थित, अथवा पीठ में स्थित होकर, श्र, में और आँख 
में तीत्र वेदना करती है उसको अन्यतोवात कहते हैं ॥२७॥ 
अम्लेन भुक्तेन विदाहिना च | 
संछाद्ते स्वत एव नेत्रम | 
शोफान्वितं छोहितकैः सनीले- 
रेताहगस्ल्ाध्युषितं वदन्ति ॥२८॥ 
खटाई एवं विदाही भोजन के खाने से आंख सम्पू्णरूप 
में शोफयुक्त, सु्खीं और थोड़े नीलेपन से ढँप जाती है। इस 
प्रकार की आँख को अम्लाध्युषित कहते हैं ॥र८॥ 
अवेदना वबा5पि सवेदना वा 
यस्याक्षिराज्यो हि. भवन्ति ताम्राः। 
मुह॒विरज्यन्ति व ताः समन्तादू 
: ब्याधिः सिरोत्पात इति प्रदिष्टः ॥२6॥ 
वेदना के विना या वेंदना. के साथ जिसकी आंख की 
रेखाय॑ ताम्रवर्ण हो जाती हैं, ये रेखायें बार-बार चारों ओर से 
सुर्खी रहित हो जाती हों, इस रोग को सिरोत्यात कहते हैं ॥ 
मोहात सिरोत्पांत उपेक्षितस्तु 
जायेत रोगस्तु सिराग्रहषर 
ताम्राच्छमन्नं ख्वतिप्रगाह_ 
तथा न गक्नोत्यभिवीक्षितुंच ॥३०॥ 
.. अज्ञानवश सिरोत्यातरोग की उपेक्षा करने से सिरोप्रहर्ष 
रोग होता है | इससे ताम्रवर्ण, निमल, गाढ़ा अश्रु बहता है| 
इसमें रोगी निरन्तर नहीं देख सकता। : 
*  वि० मत्तब्य--सिरोत्यात रोग में सिराओं में बार २ रक्त 
जाता है, फल्तः वे लाल हो जाती हैं और रक्त लौट जाने 
पूववत्‌ हो जाती हैं। छिराप्रहृर्ष में उन रक्त पूर्ण 
चने लगता है फ़लतः लाल अभ्रु बहने” 


सुश्रुतसं द्विता 


[ अ6 
सप्तमो-ध्यायः 
अथातो दृष्टिगतरोगविज्ञानीयसध्यायं व्यास्यास्याम)। श। 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ ! 
अतग्र इसके आगे दृष्टिगत रोगविज्ञानीय अध्याय का 
व्याख्यान करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरिं ने कहा था| 
वि० मन्तव्य--इस अध्याय में दृष्टिमण्डल के रोगों का 
बणन है ॥१,२॥ 
मसूरदलमात्रां तु पद्चभूतप्रसादजाम | 
खद्योतविस्फुलिज्ञाभामिद्धां तेजो भिरव्ययेः ॥३॥ 
आबृता पटलनाहणोर्बाह्मेतत विवराक्षृतिम्‌ 
शीतसात्म्यां नृणां रृष्टिसाहुनेयर्नाचन्तकाः ॥॥ 
इृष्टि-का प्रसाण मसूर के पत्ते के बराबर है, यह प्रणवी 
आदि पांच भूतों के सार से उत्पन्न हुई है| लुगनू के एवं 
सूक्ष्म अग्निकण के समान चमकनेवाल्े, उपचय एवं अपचय 
रहित तेजसे युक्त, आंख के बाह्मपटछ से ढाँपी, गोल छेदवाली 
(बिल के समान), शीतलवस्तु के. सात्म्यवाली मनुष्यों की हि 
है, ऐसा आंख को समश्नेवाले कहते हैं | | 
वक्तव्य--कह्ा भी है--दृश्स्तिजोमयीप्रोक्ताः शुक्र॑ तेजश्र | 
कैबलूम | तस्माद्‌ दृश्िलापेक्षी तेजोबूद्धिं समाचरेत्‌ ॥ आंब ॥ 
को शीत साक्ष्य है, इसीसे कहा है--'पदूमोत्पलपलाशेवां स्वेच। ॥ 
संबृत्य चक्तुषी |? च० चि० सू० अ० १४ | प्रथ्वी-अप-तेज का 
आपस में कोई विरोध नहीं, चूँ किये एक साथ उससनन होते 
हैं, और इन्तकों कार्य भी एक है | अथवा प्रभाव: के कारण- 
जल के अन्दर रइनेवाछा तेज भी . नष्ट नहीं होता (गया | 
वड़वानल-विद्यत्शक्ति) । . इसीसे कहा है--“विदरुद्धरपिं  * 
स्वेते गुणेष्न॑स्ति परस्परम्‌ | दोषा: सहजसस्मयस्वादू विष घोर 
हीनिव || चरक० चि० अ० २६,२६३.॥३,४॥ 
रोगांस्तदाश्रयान्‌ घोरान्‌ षट च॑ षठ्‌ च-प्रचच्ष्मदे | 
पटलालुप्रविष्टस्य तिप्रिरस्य च छक्षणम्‌॥५॥ 
दृष्टि में आश्रित भयानक बारह रोगों के -तथा पढ़ मं 
प्रविष्ट तिमिररोग के लक्षणों को कहूँगा |५॥ | «- 
सिराभिरभिसंप्राप्य विगुणोड्भ्यन्तरे भ्रृश्म्‌ | 
प्रथमे पटल दोषो यस्‍्य रृष्टो व्यवस्थितः ॥6॥ 
अव्यक्तानि स रूपाणि सर्वाण्येव प्रपश्यति | । 
दूषित हुए: दोष सिराओं द्वारा बहुत अन्दर प्रविष्ट शी ॥ 
दृष्टि में प्रथम पटल के अन्दर स्थित हो जाते हैं, तब रोगी ०० 
रूपों को धुधला सा देखता है॥६॥ 4 
दृष्टिक शं विहृछूति द्वितीय पटल गते ॥3॥ 
मक्षिका मशकान्‌ केशाब्लालकानि 


2] 
-दूरस्थान्यपि रूपाणि सन्यते च॑ समीपतः ॥९॥ 
समीपस्थानि दूरे च॒ दृष्टेगोचरविश्रमात्‌ | 
यत्नवानपि चात्यथ' सूचीपाशं न पश्यति ॥१०॥ 
दोष के दूसरे पटल में पहुँच जानेपर ( मेद में आश्रित 
_तरेपर ) दृष्टि पहले पटल की अपेक्षा अधिक मलीन हो जाती 
है| रोगी आँखों के सामने मक्खी, मच्छर, बाल, जाले से, 
आइडल, पताकायें, मृगतृष्णा की भाँति, कर्णकुण्डल, नक्षत्र 
आदि--अस्थिर नाना प्रकार की वस्तुएँ, वर्षा, अश्न (बादल), 
_ अन्धकार को देखता है। दृष्टि का विभ्रम होने से समीप की 
बस्तु को दूर और दूर की वस्तु को समीप में स्थित मानता है । 

बहुत कोशिश करने पर भी सूई की नोक को नहीं देख सकता 
(यरै में घागा नहीं डाल सकता ) |७-१०॥ 

कध्व' पश्यति नाधस्तात्तृतीयं पटल गते | 

महान्त्यपि च रूपाणि छाद्तिनीव वाससा ॥११॥ 

कर्णनासाक्षियुक्तानि विपरीतानि वीक्षते | 

यथादोषं च रज्येत दृष्टिदोषे बलीयसि॥१२॥ 

अधःस्थिते समीपस्थ॑ दूरस्थ चोपरिस्थिते | 

पाइबस्थिते तथा दोषे पाइवबस्थानि न पश्यति ॥१३॥ 

समन्‍्ततः स्थिते दोषे संकुछानीव पहयति। 

दृष्टिमध्यगते दोषे स एक मन्यते द्विधा ॥१७॥ 

हिधास्थिते जिधा पश्येद्‌ बहुधा चानवस्थिते। 

दोष के तीसरे पटल में स्थित हो जाने पर रोगी ऊपर देख 
सकता है, परन्तु नीचे नहीं देख सकता। बड़े भारी रूपों को 
भी कपड़े से ढंपा अनुभव करता है। कान, नाक, आँख से 
युक्त होनेपर भी इनको कान-नाक आँख से हीन मानता है । 
: दोष के दृष्टि के निचले भाग में स्थित होनेपर समीपस्थ वस्तु 
..'ी नहीं देखता है | दोष के ऊपर के भाग में ( दृष्टि में ) 


स्थित होने पर दूर की वस्तु को नहीं देखता दहै। दोष के: 


पाशव में स्थित होने पर-पाश्व की वस्तु को नहीं देखता ॥ 
दोष के दृष्टि में चारों ओर स्थित होने पर वस्ठु को संकुचित 
रा देखता है। दोष के दृष्टि के मध्य में स्थित होने पर एक 
यु के दो भाग देखता है। 'दोष के दो स्थानों पर “स्थित 
'शेने पर बस्तु को तीन प्रकार से ( तीन भागों में ) देखता दे । 
रे के चंचल होने पर अनेक प्रकार से-अनेक भागों में 
"जता है। इस दोष को तिमिर कहते हैं | - ड 
मन्तव्य--जब तक दोष प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय 
न 'जुलो० ६-१४ ) लक्षण होते 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


इसे पञ्ाब में “घुन्द” | - . झिखबदविचित्राणि 
ः् रात्रे न्ने वा ु 


६११ 
इंष्टि में दोष संशय ही न हों और फंलतः तिमिर नामक रोग 
भी न हो ॥११-१४॥ 
तिमिराख्यः स वै दोषः चतुर्थ पटल गतः ॥१४॥ 
रुणद्धि सवतो दृष्टि लिज्लनाशः स उच्यते । 
तस्मिन्नपि तमोभूते नाति रूढे मद्दागदे ॥१७॥ 
चन्द्रादित्यों सनक्षत्रावन्तरीक्षे च विद्युतः | 
निमलानि च तेजांसि भ्राजिष्णूनि च पश्यति ॥१७॥ 
चौथे पटल में पहुँचते ही दोष दृष्टि को सम्पूर्ण रूप में रोक 
देते हैं, इसको लिंगनाश कहते हैं | इस लिंगनाश में-अन्घेरा 
हो जाने पर, इस बड़े रोग के बहुत न बढ़ने पर, रोगी चन्द्रमा, 
सूय, नक्षत्र, अन्तरिक्ष में विद्युत, निर्मलतेज ( अग्नि आदि ), 
चमकनेवाले दूसरे रूपों को देख सकता दे अन्य को नहीं। 
विं० सन्तव्य--वही दोष ( तिमिरोत्पादक दोष सश्जय ) 
जब॑ चतुर्थ पटछ तक भर जांता है तब “लिज्लनाश” कहलाता 
है इस दशा में लिज्ञ-दृष्टि का नाश हो जाता दे किन्तु इसकी 
प्रारम्मिक दशा में चन्द्र आदि चमकीछी वस्त॒ुएँ दिखलाई 
पढ़ती हैं अन्य नहीं | यही 'मोतिया बिन्दु? है | वाग्भट्ट के शब्दों 
मैं-लिज्ञनाशं मरः कुबन्‌, छादयेत्‌ इृष्मिण्डलम्‌ |- अर्थात्‌ 
मल्त ( दोष सश्बय ) लिंगनाश को करता हुआ दृष्टिमण्डल 
को ढक लेता है। दिखना बन्द हो जाता है । यह स्मरणीय 
है कि इस रोग में दृष्टि का सवंथा नाश नहीं होता है केवल 
दोष उसे ढक देता दै। क्योंकि जब -यह दोष दूर हो 
जाता है-दृष्टि के आगे से हट जाता है-अथवा हटादिया 
जाता है तब दिखने छगता हे। देखिये लिंगनाश की - 
चिकित्सा अगले अ० १७ में | इस छिंगनाश के दो नाम हैँ... 
१-नीलिका-नीला-काछा मोतिया और २-काच-शवेत मोतिया। 
यह दोष सख्ित होते-होते जब मोती का सा या ससूर की 
दाल का सा हो जाता हे तब दिखना सर्वथा बन्द हो जाता 
है। वास्मट के शब्दों मैं--इृद्धः कोचो दृशं कुयांत्‌ रजोधू- 
माड्थ्यृताम्‌ इव | (वा० 3० अ० १२)॥१२-१७॥ 
स एव लिज्ननाशस्तु नोडिकाकाचसंशितः। 
इसी लिंगनाश को नीडिका) काच नाम से कहते है| 
: तत्र बातेन रूपाणि अमनन्‍्तीव स पह्यति ॥ दो 
_आविलान्यरुणाभानि व्याविद्धानि च सानलवः। 
. वायु के कारण उससन्न तिमिर में-मनुष्य रूपों को 
हुआ, मलिन ( घुंघढाया ), छाछ व. का, ओर देदां-मेढ़ा 
देखताडे पोल ता हु 5 उडओ 
. पित्तेनादित्यखद्योतशक्र 
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कफेन पश्येद्रपाणि स्लिग्धानि च सितानि च ॥रै०॥। 

गौरचामरगोराणि इवेताश्रप्रतिमानि च | 

पश्येद्सचमाण्यत्यथ' व्यश्रे चैवाश्रसंप्ठवम्‌ ॥२१॥ 

सल्ल्प्लावितानीव परिजाड्यानि मानवः | 

कफज तिमिर में-रूपों को चिकना, श्वेतचँवर के समान 
शुक्ल, श्वेतबादल की भाँति के देखता है। स्थूलरूपों 
देखता है, बादलों रहित आकाश में भी बादलों का जाना 
देखता है, चारों ओर जल से भरे हुए-श्वेत, स्तिमित ( जड़ 
बने ) रूपों को देखता है ॥२०, २१॥ 

तथा रक्तन रक्तानि तमांसि विविधानि च ॥२२॥ 

हरितश्यावकष्णानि धूसधूम्राणि चेक्षते ॥ 

रक्तज तिमिर में छाछू, अन्धकारयुक्त, नानाप्रकार के हरे, 
श्यामब्ण या कृष्ण, धुंवे से धुंधयालेपन रूप देखता है ॥२२॥ 

सन्निपातेन चित्नाणि विप्छुतानि च पश्यति ॥२३॥ 

बहुधा वा द्विधा वाउपि सर्वाण्येब समन्ततः । 

हीनाधिकाज्लान्यथवा ज्योतींष्यपि च पश्यति ॥२४॥ 

सन्निपातज तिमिर में--नानावणण के, विप्छुत ( सब जगह 
बिखरे ), बहुत ( संख्या में कई ), या दो में फटे, सब रूपों 
को हीन या अधिक अन्नोंवाछा, चमक (तारक ) को चारों 
ओर देखता है ॥२३,२४॥ 


पित्त कुयोत्‌ परिस्छायि मूछिंतं रक्ततेजसा । 

पीता दिश्स्तथोद्यन्तमादित्यसिव पश्यति ॥२५॥ 

विकोयमाणान्‌ खयद्योतैष क्षस्तेजोमिरेव च | 

रक्त के तेज ( प्रसाद ) से मिका पित्त परिम्लायि रोग 
उससन्न करता है, इससे रोगी को दिशाय पीढ़ी दीखती हैं, उसे 
उगता हुआ सब चारों ओर दीखता है | वृक्ष जुगनुओं से भरे 
प्रतीत होते हं-चमक दिखाई देती हैं ( जिस तिमिर में राग रंग 
आ जाता है, उसे काच कहते हैं। जिसमें राग नहीं होता है, 
उसे परिम्छायि कहते हैं। जिसमें थोड़ा दिखाई दे--बह 
लिंगनोश है )। 


वि० मन्तव्य-तिमिर की दशा में जैसे ऐनक के शीशों- | - 


मिन्न-मिन्न वर्ण के शीशों में से मिन्न-मिन्न वर्ण दिखते हैं, वेसे 
 मिन्न वर्ण दिखते हूँ ॥२५॥ के 
+ वच्यामि षड्विध॑ रागेलिज्ञनाशमतः परम्‌ ॥२६॥ _ 
राग दृष्टि से छे: प्रकार का लिंगनाश इसके आगे 
+ कहता है | उन 7८ अर 
वि० मत्तव्य--वर्ण के सेद से लिज्ञनाश ( मोतिया ) ६ 
प्रकार का भाना जाता है ॥२६॥ 
रागोडरुणों मारुतजः प्रदिष्ट: न 
- पित्तात परिम्छाय्यथवा5परि नीछ: | - 


न 


सुश्रुवसंहिता 


होता है। पित्त के कारण 


पा] 
कफातू सितः शोणितजस्तु रक्तः | 
* समस्तदोषोडथ' विचित्ररूप; |२७॥ 
अरुण रंग वायु के कारण से, परिम्छायि ( पीछा )ैया | 
नीलारंग पित्त से, श्वेत रंग कफ से, छाल रंग रक्त से तथा | 
नानारंग सन्निपात से होते हैं । 
वक्तव्य--ये पाँच काच ( रंगवाले छिंगनाश हैं ), छठा || 
परिग्लायि रोग है, इसमें पोला रंग सात्यकी के वचन से मानकर 
छै काच होते हैं, ऐसा डल्हण का कहना है। ।' 
वि० मन्तव्य--अरुण आदि रज्ों की अत्यन्त थोढ़ी आमा 
होती है जो बहुत ध्यान देने पर ज्ञात होती है। नेत्रचिकिसकों 
द्वारा निकाछे गये बहुत से मोतियों को एक साथ रखकर देखा 

जाय वो अरुण आदि वर्णों की प्रतीति होती है ॥२७॥ 

रक्तजं मण्डल दृष्टो स्थूछकाचानलप्रभम्‌ | 

परिम्लायिनि रोगे स्यान्म्छाय्यानीलं च मण्डरुमू ॥रद 

दोषक्षयात््‌ कदाचित्‌ स्यात्स्थयं तत्र च द्शैनम्‌ । 

छाया परिम्लायि ( रंगबाला काच ) रोग में-मण्डल दृष्टि 
में रक्त से उत्पन्न होता है। मोटे काच ( शीशा ) के समान, 
आग के समान ( छाछी छिये ), घटनेवाला, तथा थोढ़ी सी 
नीली श्लाँई का मण्डल होता है। कभी दोषों के क्षय से, स्वयं 
हीदृष्टिआ जाती है! 

वि० मन्तव्य--परिम्छायी नामक छिज्ञनाश रक्त एवं पित्त 
के संस से होता है ( देखिये श्लो० २५) इसलिये जिसमें 
रक्त बल्वान्‌ रहता है वह स्थूछ ( मोटे ) कांच का सा तथा | 
अरुणबर्ण की आभावाला होता है अन्यथा पित्त की प्रधानता | 
रहने पर परिम्छायी नामक मण्डल ('मोतियां ) आनीछ-कुछ 
नीला होता है। इस रोग में पित्त एवं रक्त की अधिकता होने... 
के कारण कभी कभी दोष अर्थात्‌ संचित मल का खबं | 
चिकित्सा के बिना ही क्षय-नांश हो जाने पर दर्शन-(दिंखाई | 
देना) हो, जाता है अर्थात्‌ पित्त की ऊष्मा से दोष संचय स्वयं 
भी कभी कभी पिधलकर विल्लीन हों जोता है फछतः दिखने | 

छग़ता है ॥२८॥ - दे ढ 
अरुण मण्डल वाताच्चद्वलं परुषं तथा ॥२९॥ 
पित्तान्सण्डल्मानीलं कांस्याभं पीतमेव वा | 
शल्ेष्मणा बहल॑ स्निग्ध शब्भकुन्देन्दुपाण्डरम्‌॥३०॥ 
चल्त्पद्मपलाञस्थः शुक्छो बिन्दुरिवास्भसः। के 
संकुचत्यातपेउर्स्यंथ' छायायां बिस्तृतो भवेत्‌॥३१॥ 

- सद्यमाने च नयने मण्डल तद्विसपति | - 
अवाल्पद्मपन्ना् मण्डल शोणितात्मकम्‌ ॥३२| < < 
इष्टिरागो भवेच्चित्रो:छिल्ननारी श्रिदोषजे, .. <- 
यथास्वं दोषलिज्ञानि स्ष्वेब भव॒न्ति हि ॥३३ 
वायु के कारण मण्डल अरुण वं्ण, चंचछ ओर 
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गई ला होता है। कफ के कारण मोटा, चिकना, 
दांत हक जोगरे का फूछ) और चन्द्रमा के समान श्वेत, 
हिछते हुए कमल पत्र पर रक्‍खे पानी की बूंद के समान श्वेत, 
धूप में बहुत सिकुड़नेवाला, और छाा में फैलनेबाला मण्डल 
है। आँख के मरने पर यह मण्डल फेलता है। रक्तजन्य 
प्ण्डल कमल पत्र की चमक का या मुंगे की चसक का होता 
है| त्रिदोषजन्य छिंगनाश में दृष्टि में रंग नाना प्रकार के 
: होते हैं| इन सब में अपने अपने दोष के अनुसार दोषों के 
हक्षण होते हैं । 4. 
.._ वक्तव्य-यहाँ पर कुछ थोड़ा सा दीखने छगने पर 
: परिग्लायि रोग होता है, इस प्रकार से छे लिंगनाश पूरे होते 
हैँ ऐसा डल्हण का कहना है ॥ थे 
वि० मन्तव्य--यह मण्डलछों अर्थात्‌ कार्चों-मोतियों पर 
बातादि दोषों से होनेवाले प्रभाव बतलाये गये हैं ॥|२६-३३॥ 
षड्‌ छिज्ञनाञाः षडिमे च रोगा 
दृष्टयाश्रया: पट च षडेव च स्युः। 
तथा नरः पित्तविदग्घदृष्टि: 
कफेन चान्यस्त्वथ घूमदर्शी ॥३४॥ 
यो हस्बजाड्यो (त्यो) नकुलछान्धता च 
५... गस्‍्भीरसंज्ञा च तथेव दृष्टि: । 
यह छ॒ लिंगनाश, कह दिये हैं, ये आगे कहे जानेवाले 
है रोग हैं | इस प्रकार दृष्टि के बारह रोग हैं, ये छे-छे ही 
हैं। रोग-पित्तविदग्धद ष्टि, - कफविंदस्घप्ृष्टि, धूमदर्शी, हस्व- 
जोल्य, नकुलछान्ध्य, और गम्भीरिका ये छे रोग हैं ॥३४॥ 
पित्तेन दुष्टेन- गतेन दृष्टि 
पीता भवेद्यस्य नरस्य दृष्टि: ॥३५॥ 
पीतानि रूपाणि च मन्यते य+ : 
रु स मानवः पित्तविदग्धदृष्टि: । 
- श्राप्त हृतीयं पटल तु दोषे प 
हक दिवा न पश्थेन्निशि वीक्षते च ॥३६॥ 
(रात्रो स आऔीतानुग्ृहीवदृष्टिः 
० पित्ताल्पभावादपि तानि पश्येत्) 


दूषित हुए पित्त के कारण जिस मनुष्य की दृष्टि पीली 
शे जाये, 


के दृष्टि पित्तविद्ग्ध दृष्टि होती है । दोष के तीसरे पटल में 
पा जॉने पर रोगी दिन मा प्रकार से - नहीं देखता, 
रात को देखता है | (रात्रि में: शीतछता के कारण दृष्टि 
४ जाने पर पित्त के कम हो जाने से वह देख सकता है, 
._ पैथा नर इलेष्सविदग्धदष्टि- रा 
. ..  _स्तान्येव शुक्छानि-हि मन्यते तु ॥३७॥ - 
£ त्निषु स्थितो5ल्पः पटलेषुदोषो . -:. 
७ नक्तान्ध्यमापादयति ग्रसह्म 
दवा ५ सूया नुग्रहीतचक्तु- 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


थे, जो भनुष्य रूपों को पीछा मानता हो, उसः मनुष्य 
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कफ से विदग्धदश्विलछा मनुष्य उन्हों रूपों को श्वेत 
मानता है । तीमों पटछों में थोड़ा स्थित दोष राज्यन्धता 
(रात में न दीखना) उसन्न कर देता हे। दिन में सूर्य की 


दया से कफ के कम होने पर इसको दृष्टि मिल जाने पर यह 
देख सकता हैं ॥३७,३८॥ 


शोकज्वरायासशिरोभितापै- 
रमभ्याहता यस्य नर॒स्य दृष्टि! । 
सधूमकान्‌ पश्यति सबबभावां- 
स्तंधूमकशीति बदन्ति रोगमू ॥३९॥  -. 
शोक, ज्वर, परिश्रम ( जैसा रेलवे ड्राइवर ), शिर का 
इुखना आदि कारणों से जिस मनुष्य की दृष्टिआहत हो जाये, 


वह मनुष्य सब वस्तुओं को घुँघयाला देखता है, इस रोग को 
घूमदर्शी- कहते हैं ॥३६॥ 


स हस्वजाड्यो द्वसेषु कृच्छा- 
दूधस्वानि रूपाणि च येन पह्येत्‌। 
जो मनुष्य दिन में कठिनाई से रूपों को छोटे आकार में 
देखता है, उसे हस्वज।|ब्य कहते हैं। 
विद्योवते येन नर॒स्य दृष्टि- 
- दोषाभिपज्ञा नकुछस्य यद्धत्‌ ॥४०॥ 
चित्राणि रूपाणि दिवा स पश्येत्‌ ् 
स वे बिकारो नकुछान्ध्यसंज्ञः | 
दोधों से आक्रान्त होने-पर जिस पुरुष की दृष्टि नेबले के 
सम।|न चमकती है, वह दिन में सब दोषों के व्णवाल्े: रूपों 
को देखता है, इस रोग को नकुलान्ध्य कहते हैं ॥४०॥ न्‍ 
दृष्टिविरूपा श्वसनोपसृष्टा 
संकुच्यतेउभ्यन्तरतश्र याति ॥४१॥ 
रुजावगाढा च तमक्षिरोगं 
गम्भी रिकेति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः | _ 
वायु से. युक्त दृष्टि--बिक्ृत रूपवाली, संकुचित) और 


- | अन्दर की ओर बैठती जाती है | इसमें अतिशय बेदना होती 


है, इस रोग को गम्भीरिका कहते हैं ॥४१॥- हे न 

बाह्यों पुनद्वंविह संप्रदिष्टो 

निमित्ततश्राप्यनिमित्ततश्व ॥9२॥ 
निमित्ततस्तंत्र शिरोभितापा- 
_ .  ज्जयस्त्वभिष्यन्द्निदशलेश | 

बाहर से होनेवाले जो, दो रोग--निमित्तजन्य और अनि- 
मित्तजन्य हैं, उनमें निमित्तजल्य रोग--शिर के दुश्ख के. 
कारण होता है; इसके लक्षण अभिष्यन्द के समान होते हैं है 


_सुरषिगत्थवमहोरगाणों 
सन्दशनेनापि च भास्व॒राण् 


(9-५ 90% 


६१४ सुश्रुतस॑दिता [कब 
तन्नाक्षि विस्पष्टमिवावभाति जाल सिराजमपि पद्नविध॑ तथाउसमे | 
पे वेडूयबणों विमलछा च दृष्टि: ॥४४॥ छेद्या भवन्ति सह प्णिकामयेन ॥॥ 
ः अनिमित्तज लिंगनाश--देवता, ऋषि, गन्धव, बड़े छेद्यरोग--अशॉवत्म, शुष्काश, अनुद, सिरा पिड़का 
(अजगर) तथा सूथ के देखने के कारण जिस मनुष्य की दृष्टि | जाल, पाँच तरह का अम ( प्रस्तायर्म, शुष्काम, रक्ताईँ अि 
जाती रहती है, इस लिंगनाश को अनिमित्तज कहते हैं | इसमें | ,|सार्, स्नाय्वर्म ) और पबणिका, ये ग्यारह रोग छेद है ॥ 
आँख अतिशय निमल रहती है, दृष्टि स्वाभाविक वर्ण की एवं उत्सझ्लिनी बहलकद्‌सवर्त्मंनी च १॥ 
स्वच्छ रहती है, परन्तु दिखता नहीं है ॥४४॥ इयाबं च यच्च पठितं त्विह बद्धवर् | 
<  विदोयते सीदृति द्वीयते वा क्छिष्टं च पोथकियुतं खलु यच्च' बर्त्मे 
कि ० नृणासभीघातहता तु दृष्टय। ॥४४॥ कुम्भीकिनी च सह झकेर॒या च छेख्याः॥3॥ 
चोट लगने से मनुष्यों की दृष्टि--फट जाती है, नीचे उत्संगिनी, बहल्वत्मं, कर्द्मव्स्म, श्याववर्स्म, बद्धव्त 


बैठ कि या कम हो बस ॥४५॥ (वत्मवन्ध), क्लिष्टबत्म पोथकी, कुम्भीका और वल्मशकरावे, | 
नयनगता मया विकाराः लेखन के योग्य हैं ॥७॥ 
कम प्रथगिह पट च सप्ततिश्न । इल्ष्मोपनाहछगणी च बिस॑ च भेद्या 
एतेषा प्रथगिह विस्तरेण सर्व अ्न्थिहच यः कमिकृतोब्जननामिका च॒ | 


हे मर का म |. श्लेष्मोपनाह, छगण, विसबर्सम, ऋमिकृतप्रन्थि और अंजन- 
आँख र रोग प्रथग्‌ पथ | नामिका ये पाँच भेद हैं। 


कह दिये हैं। इन्हीं की यहाँ पर प्रथग प्रथण्‌ चिकित्सा विस्तार आदौ सिरा निगदितास्तु ययोः श्रयोगे 


से कहूँगा ॥|४६॥ 
इति भ्रीसुभुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शाल्गक्यतन्त्रे पाकौ च यो नयनयोः पवनो5न्यतइच ॥<॥ 
पूयाछसानिलविपययमन्थसंज्ञाः 


दृष्टिगतरोगविज्ञानीयों नाम सप्तमोड्ध्याय: ॥७॥ हे 
पं 8:25 स्थन्दास्तु यान्त्युपशर्म द्वि सिराव्यधेत | 
जिन दो रोगों के पहले सिरा शब्द कहा गया है, यथा-- 
सिरोत्यात, सिराहर्ष, दो तरह का नेत्रपाक, अन्यतोबॉत, पूपा- 
लस, वात विपरयय, अधिमन्थ (चार), और अभिष्यन्द (चार. 
पन्द्रह रोग-शिरावेधन से शान्त होते हैं ॥८॥ 2१ 


कं अष्टमाउध्याय; 
___  सथातश्रिकित्सितप्रविभागविज्ञानीय- 
मध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 


यथोवा् भगवान घन्वन्तरिः (सुश्रुताय) ॥२॥॥ - जुष्काक्षिपाककफपित्तविदग्धदष्टि- 
. अब इसके आंगे चिकरित्सित प्रविभागविज्ञानीय अध्याय घ्यम्लाख्यशुक्रसहिताजुनपिष्टकेषु ॥8॥ 
की व्याख्या करेंगे--जैसा क्रि भगवान, घन्वन्तरि ने कहा था ॥ अकिननवस्मंहतसुरध्यजदशिशुक्ति ४ 


घटसप्ततिय5भिहिता व्याधयो त्तामलक्षणेः 
चिकित्सितमिद तेषा समासव्यास्ततः ऋणु ॥३॥ 
नाम और हरक्षणों से जो ये छिहत्तर नेत्र रोग कहे हैं 
उनकी चिकित्सा को संक्षेप और विस्तार में सुनो ॥१॥ 
छेद्यास्तेषु दृशकश्थ नव लेख्याः प्रकोर्तिताः 
भेदाः पद्च विकाराः स्युव्यध्या: पत्चंदशेव तु ॥४॥ 
द्वादशाउद्ाखकत्याइच याप्याः सप्त भवन्ति हि। 
__ रोगा बजयितव्याः स्युदंश पद्च चा जानता। 

_ असाध्यों वा भवेतां तु याप्यो चागन्तुसंज्ञितों ॥॥॥ | 
रोगों में ग्यारह रोग छेदन करने योग्य हैं | त्नौ ढेखन | 
भेदन के योग्य, और पन्द्रह रोग वेघन 
औषधघसाध्य ( शात्र कर्म से अंयोग्य ) 
| असाध्य द्वोते हैं. ॥४,२॥ 


प्रक्छिन्नवत्म॑सु तथैव वलाससंज्ञे। 
आगन्तुनाउ्मययुगेन च दूषितायां 
दृष्टो न शखपतन प्रवदन्ति तउ्ज्ञाः ॥१०॥ 


बध्युषित, शुक्र, अजुन, पिष्टक, अक्लिन्नवर्त्म, धूमकर्शी, शर्तिक। 
क्लिन्नव॒त्म, बछास, आगन्ठुज दो रोगों के कारएँ | 


संपरयतः पडपि येडभिद्दितास्तु काचा-- 

स्ते पक्मकोपसहितास्तु भवन्ति याप्या/ 
कदे हुए छे काच, जिनमें रोगी को दीखता रहता दै). 
-छे कांच तथा सातवाँ पच्मकोप ये सात रोग याप्य हैं| 


अझ०्९ ] 
_ * बातजन्य चार रोग (हताधिमन्थ, निमिष, गम्मीरदृष्टि 
बाताहतवर्त्म), पित्तजन्य दो (हस्वजाइ्थ और जल ख्नाव) 
कफजत्य एक (कफस्राव), रक्तज चार रोग (रक्तस्ताव, अजका- 
लात, शोणिताश, ब्रणान्वितशुक्र), चार ही त्रिदोषजन्यः (पूज- | 
ह्ञाव, नकुल्न्ध्य, अक्षिपाकात्यय, अछजी) बाह्यज दो (आग- | 
) ये पत्द्रह रोग असाध्य हैं ॥११॥ 

इति श्रीसश्रुतसं हितायाम॒त्तरतन्त्रान्तग ते शाल्यक्यतन्त्रे 

चिकित्सितप्रविभागविज्ञानीयो 
नामाष्टमोड्ध्यायः ॥८॥॥ 


नवमोज्ष्यायः 
अथातो बाताभिष्यन्द्प्रतिषेधं,व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः॥२॥ 
अब इसके आगे वातामिष्यन्द्‌ प्रतिषेध (चिकित्सा) का 

ध्याश्यान करेंगे जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

:  पुराणसर्पिषा स्निग्धो स्यन्दाधीमन्थपीडितौ । 
स्वेदयित्वा यथान्यायं सिरामोक्षेण योजयेत्‌ ॥३॥ 
संपादयेदवस्ति भिस्तु सम्यक्‌ स्नेहविरेचितो | 

पंणेः पुटपाकैइच धमेराइच्योतनेस्तथा ॥९॥ 
नस्यस्नेहपरीषेकेः शिरोबस्तिभिरेव च | 
अभिष्यन्द और अधिमन्थवाले रोगी पुरातन घृत से (दस 
शाढ के) स्नेहन करके, स्वेदन देकर, . जैसा ठीक हो, उस 
प्रकार सिरामोक्षण करे, स्निर्ध विरेचन देकर वस्तियाँ भी 
प्रकार बरते | तपण्‌, पुटपाक, धूम, आर्च्योतन, नस्य, स्नेह 
परिषेक, शिरोवस्ति देवे | 

._ वक्तव्य--ध्वर की भांति अक्षिरोगों में मी आम, निराम , 

का विचार है | निराम अवस्था में ही स्नेहेन और स्वेदन 

करना चाहिये | यथा--स्वेदः प्रलेप: तिक्ताज्नं घूमो दिनचतुष्ट- 
अमर | रूपन॑ चाक्षिरोगाणां आमानां पाचनानि पट || अंजन 

सर्पिष; पाने कषाय॑ गुरभोजनम्‌ । नेन्ररोगेवु सामेषु स्नान च' 

परिजयेत्‌ |! जिस प्रकार ज्वर सांत दिन में प्रायः निराम 

» उसी प्रकार नेत्र रोग चार दिन में प्रायः निराम होते 
इसी से कहा है 'प्रागेवाक्ष्यामये भक्त त्रिरात्रमगुद स्मृतम। 

* ज्यह वा स्यात्‌ नक्त वाउप्यशनं हितम्‌ | ततश्रत॒र्थ 

गा संजातरक्षणे |: यथोक्तास्‍्त॒ क्रियाः कार्या नंस्यसे 


5का। ॥ वस्ति-- 
भे होते पर 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


आदि वातहर द्रब्यों से सिदरृत दोष. प्रत्यनीक हे!। वायु का 
वित्त से अनुबन्ध होंने पर बिदारीगन्धादिं गए से सिद्ध घंत 
देवे । नेत्ररोगों में घतपान रात में उत्तम है-इसी से जिफला- 
घत की फलश्रति-में--“पीतमेत्त्‌ निशासुखे” यह पाठ दिया है॥ 


दोषों का पक्काशय में अब- | 


_ ६१५ 
है, इसी से कह्दा है--“बषणौ दृदय दृष्टि स्वेदयेन्मृडु-नैव 
वा ॥!? चरक ॥३,४॥ 

वातध्तानूपजलजमांसास्लक्त्राथसे च ने: ||५)॥ 

स्नेहेश्चतुर्मिरष्णेश्व तत्पीतास्वरघारणै: | 

पयोभिवंसवारेश्च साल्‍्वणेः पायसैर्तया ॥8॥ 

मभिषक्‌ संपादयेदेतावुपनाहै३ व पूजितेः | 

भद्रदार्व्यादि वातनाशक, आनूपमांस, जछूज (मछली 
आदि) मांस, आमला आदि अम्लद्॒व्यों के क्वाथ इनसे सेचन 
करके, कपड़े की पोटलियों को उष्ण घी-तैलबसा-मजा में 
मिगो-भिगोकर, दूध से, वेशबार (किमिया किये माँस से), 
साल्वण उपनाह द्र॒व्यों से, खीर से, तथा अन्य योग्य उपनाहों 
से वेद्य स्वेदन करके, इन रोगों में सिरामोक्षण आदि करे || 

ग्रास्यानूपौदकरसेः स्निग्घेः फलरसान्वितेः ॥७॥ 

सुसंस्क्रतेः पयोभिवच तयोराहार इष्यते | 

भोजन मैं--ग्रम्यमांसरस, आनूपमांसरस, औदकमांसरस, 
स्निग्ध (घुत आदि युक्त), दाडिम आंवला के रस से मिश्रित 
मांस रसों से अथवा शतावरी, सोंठ आदि से भलो प्रकार 
संस्कृत दूध के साथ भोजन देवे | 

वक्तव्य--सब अम्ल पित्तकारक हैं परन्तु आंवला और 

अनार पित्तकारक नहीं है, इसल्यि इनको दे ॥७॥ 

तथा चोपरि भक्तस्य सर्पिः पान॑ (ने) प्रशस्यते ।।८॥ 

त्रिफलाक्वाथसंसिद्धं केबल जोण॑मेव वा | न 

सिद्ध वातहरे क्षीर॑ प्रथमेन गणेन वा ॥8॥ 

स्नेहस्तेछादिना सिद्धा बातध्नेस्तपेणे हिताः ्र 

भोजन करने के उपरान्त (राज्नि में) घृतपान करना उत्तम ४ 
है | इसके लिये त्रिफला क्वाथ में सिद्ध किया अथवा असंस्कृत « 
पुरातन घृत पीये | अद्गदार्व्यादि बातदरुणण से या विदारी « 
गन्धादि प्रथमगंण से सिद्ध किया घृत पीये। वांतब्त एरण्ड' 
आदि से सिद्ध किये तैल को छोड़कर दूसरे स्नेह (घी, वसा# 
मज्जा) तपण में उत्तम हैं | 2 
वक्तव्य--त्रिफला घृत--व्याधि प्रत्यनीक है, - देवदारू 


स्तेहिकः पुटपाकश्च धूों नुस्य॑ च तद्विधस.॥१०॥ 
न्स्थादिषु-स्थिराक्षीरम॒घुरेस्तेडमिष्यते 


६१६ 


उत्तम है | आश्च्योतत में दूध को ठण्डा करके बरते ॥११॥ 
सैन्धवोदीच्ययष्टयाहपिप्पछी भि खत पयः ॥१२॥ 
हितमर्धोद्क सेके तथा55इच्योतनमेव च | 
सैन्धव, खस, मुलेहठी, पिप्पली इनसे, आधा पानी मिलाया 

दूध, छिद्ध करे | यह दूध परिषेक में, उत्तम दै । (सेन्धव आदि 

की मात्रा दूध, से अष्टमांश) | 
हीबेरवक्रमज्िछ्लोदुम्बरत्वच्चु साधितम्‌ ॥१३॥ 
साम्भइछागं पयो बाषपि शूह्ाश्च्योतनमुत्तमम्‌ | 
बालक, तगर, मजीठ, गूलर की छाछ इनसे आधा पानी 
मिछाया बकरी का दूध सिद्ध करे | यह आएच्योतन शूलू के 
लिये उत्तम है | (डल्हण ने चार गुणा पानी मिलाने को कहा 

है) ॥१३॥ 
मधुक रजनी पथ्य| देवदारं च पेषयेतू ।१४॥ 
आजेन पयसा श्रेष्ठमभिष्यन्दे तदखनम्‌ । 
मुलैहठी, हल्दी, हरड़, देवदार, इनकों बकरी के दूध से 

पीसकर अभिष्यन्द में अंजन करना उत्तम है | १४॥ 
गैरिक॑ सेन्धवं ऋष्णां नागर व यथोत्तरम्‌ ॥१५॥ 
हिगुणं पिष्टमदूभिस्तु गुटिकाब्जनमिष्यते । 
गेरू से सेन्धव दुगुना, सैन्नव से पिप्पली द्विगुण, पिप्पलछी 

से सोंठ द्विगुण लेकर पानी के साथ पीसकर गोली बनाये, 

इसका अंजन करें| (कई बकरी के दूध में पीसकर गोली 

बनाते हैं) ॥१४॥ 
स्नेहाबजनं हितं चात्न वच्ष्यते त्यथाविधि ॥१६॥ 
विधिपूवक स्नेहांजज करना (अप्रत्पण, सिरावेध आदि 

करके). उत्तम कहते हैं । 

<्वक्तव्य--“ताम्रपात्रस्थितं मास सर्प सैन्धवर्सयुतम!?-- 
- इसको कोई स्नेह्ांजन करते हैं | दूसरे “वसा चानूप जलजा 

सैन्धवेन समायुता” इसको स्नेह्ांजन मानते हैं ॥१६॥ 
रोगो यश्थान्यतोवातो यश्थ मारुतपयंयः | _ 
अनेनेव विधानेन भिषक्‌ तावपि साधयेत्‌॥१७॥ 

अन्यतोवात और वातप्र्याय हन दो रोगों की भी वैद्य 
._ इसी विधि से चिकित्सा करे ॥१७॥| * 
... पूवभक्त हित॑ सर्पिः क्षीर वाउप्यथ भोजने ।.__ 
वह्लान्यां कपित्थे च पद्चमूछे महत्यपि ॥१८॥- « 
सक्षीरं ककंटरसे सिद्ध चाअ घृतं पिचेत्‌ | 

सिद्ध वा दितमत्राहु: पत्तरातंगलाग्निकेः ॥१९॥. 
सक्षीरं मेषश्ज्ञया वा सर्पिरवीरतरेण वा । 

अन्यतों बात, और बातपत्रय में भोजन से पहले घृत 

पिछायै, या मोजन में दूध देवे । वन्दाक, कैथ, बिल्वादि महा- 


पंचमूल, दूप, केक का मांस, इनसे दिद् किया पृ पीये। | करेंगे--जैला 


सुभुतसंहिता 
एएण्ड के पत्ते, मूल, छाल से अथवा कण्टकारी के मु से | अथवा मछेछी, आत्तंगल (झिंटी या सहचर), चित्रक, इनसे | 
सिद्ध किया बकरी का दूध, सुद्दाता हुआ गरम-गरम सेंक में | सिद्ध किया घी, या मेष 'ज्ञी और दूध से अथवा बीरतर, 


[ न | 


(वखेल) और दूध से सिद्ध घृत पिछाये ॥१८,१६॥ 
सैन्धवं दारु शुण्ठो च मातुलुझ्लरसो घृतम्‌ ॥२०॥ 
स्तन्‍्योदकाश्याँ कर्तव्य शुष्करपाके तदझजनमू | 
पूजितं सर्पिषश्ात्र पानसच्षणोश्व तपंगम ॥२१॥ 
घृतेन जीवनीयेन नस्य॑ तैडेन चाणुना | 
परिषेके हित चात्र पयः शीत॑ ससैन्धवम्‌ ॥२२॥ 
रजनीदारुसिद्धं वा सैन्धवेन समायुतम्‌ । 
सर्पियुतं स्यन्यघृष्ट मक्ननं॑ वा महोषधम्‌ ॥२३॥ 
बसा वाइघनूपजछजा सेन्धवेन समायुता । 
नागरोन्मिश्रिता किख्िच्छुष्कपाके तद्‌वूजनम्‌ ॥२७॥ 
सैन्धव, देवदाद और सोठ इनके कल्क से बिजौरे के 

रस, घी, दूध, और पानी इन द्ववों में रसक्रिया बनाकर शु्- 
पाक में अंजन करना चाहिए | घी का पान ओर घी का आँखों 
में तपंग॒ करना उत्तम है । जीवनीय घृत से या अणुतैछ पे 
नस्य देवे | सैन्धव मिश्रित ठण्डा दूध परिषेक में उत्तम है। 
हल्दी, देवदारु, से सिद्ध दूध में थोड़ा नमक मिलाकर परिषेक 
करे | सोंठ को दूध में घिसकर--थोड़ा सा घी मिलाकर अंजन 
करे | भेंस आदि आनूप, मछली आदि जलन प्राणियों की वसा 
सैन्धव और थोड़ी सी सोंठ मिलाकर, शुष्क पाक में अंबन 
करना उत्तम है ॥२०-२४॥ » 

_ प्रबनप्रभवा रोगा ये केचिद्दृष्टिताशनाः | 
बीजेनानेन मतिमान्‌ तेषु कम प्रयोजयेत्‌ ॥२४॥ 
बातजन्य जो रोग दृष्टि को न& करते हैं, उन रोगों मै 

बुद्धिमान इस बीजरूप चिकित्सा से कम करे। -(दृष्टिनाशनाः' | 

तिमिरकाच आदि)। > | 
“उल्न्नमात्रे तरुणे नेत्ररोगे बिडाछ॒कः | 

«कारों दाह्योपदेह्शु शोफरागनिवारण: ॥ <द्ष 
नागर सेन्ध॒र्वं सर्पि: मण्डेन च रसक्रिया-। ः 
निषृष्ठ बातिके - तद्वन्मधुसेन्धवगेरिकस ॥ 
तथा शावरक छोभ्र घृतमृष्ट बिडालछकः|  , 

. तदूबत्‌ कार्यों दरीतक्या घृतभूष्ठो रुजापहः ॥च० ॥ ९४ | 

इति-श्ीसुभुतसंहितायामुततरतत्जान्तगते शाढाक्यंतलल 

<.. बाताभिष्यन्दप्रतिषेधो नाम नवमोउष्यायः.॥8॥ 


-.. दशभी ध्यायः 
अथातः पित्ताभिष्यन्दप्रतिषेधें व्यास 

_ यथोवाच भगवान धन्वर्न्तो 
अब्र इसके - आगे. पित्तामि 


अ० (९ ] ञ 
“ वित्तस्यन्दे पेत्तिके चाधिमन्थे 
रक्तात्ावः संसन चापि कार्यम | 
अर्॒णोः सेकालेपनस्याब्जनानि 
पैत्ते च स्याग्रह्रिसप विधानम्‌ ॥१॥ 
पिच्ाभिष्यन्द में पित्तजन्य अधिमन्थ में-रक्तल्लाव, बिरे- 
इत, आँखों पर परिषिक, आलेप, नस्य और अंजन करने 
| पित्त विसप की चिकित्सा (उशीर, लामजक चन्द- 
जानि-भादि) करे ॥३॥ 
गुल्ठां झाछि यम दार्वीमेलामुत्पल रोधमश्रम्‌ । 
'पद्‌मापत्रं करा दभमिक्त' ताल रोधं वेतसं पदूमक च ॥ 
ह द्राक्षां क्षोद्रं चन्दन यष्टिकाहं 
योषित्क्षीरं राज्यनन्ते च पि्ठा | 
सर्पि:सिद्धं तपणे सेकनस्ये 
शस्त॑ क्षीरं सिद्धमेतेषु वाजम्‌ ॥५॥ 
योध्यो वर्गो व्यस्त एषोज्न्यथा वा 
सम्यडसनस्थेउष्टाधेसंख्येडपि नित्यम्‌ | 
गुल्द्रा (एरक, घावाजरिया-गुजराती), शाली, शैवलछ 
सिवाल या दूर्वा), पाषाणमेद, दारुहहृदी, इलायची, कमल, 
होप, मोथा, कमेल्पत्र, शकरा, दाभ, इक्तु, तार (मुसली या 
'वाड़), लोध, वेत, पद्माख, द्राक्षा, मधु, चन्दन, मुलेहठी, धावन 
(बी का दूध), हल्दी, सारिवा इनको पीसकर, ईख के रस में 
(व कार्य इख के रस से) घृत सिद्ध करे। यह घृत अक्षि 
तपण, सेक, नस्य में उत्तम है| इसी प्रकार इन द्वब्यों में सिद्ध 
किया बकरी का दूध भी उत्तम है । इन द्र॒व्यों को अछग अछग, 
गो सब मिलाकर, चार प्रकार के नस्य में (प्रतिमष, अबपीड़, 
नल, शिरोविरेचन) बरतना चाहिये ॥४,५॥ 
क्रिया: सवा: पित्तहये: प्रशस्ता- 
स्वयहाश्योध्व क्षीरसर्पिश्व नस्यम्‌ ॥६॥ 
इस पित्तज अभिष्यन्द में पित्तनाशंक सब उपचार करे, 
ह पीन दिन के पीछे, दूध से निकाले घी का नस्य देवे ॥8॥ 
पाछाञ् स्थाच्छोणित चाव्जनाथ 
शल्लक्या वा शकराक्षौद्रयुक्तम:। 


५ अथवा पछाश के रस में (ढाक के फूल के रस में) 


_शकरा ४) २. 
पा और मधु मिलाकर अंजन करे । 


-- रसक्रियां -शकराक्षोद्रयुक्तां > 
जज ः पालिन्यां वा मधुके वाउपि कुयात्‌॥७॥ 
हा. निशोथ या मुलेहठी को रसक्रिया बनाकर, शकरा, 
जन करे। _ कम 


उत्तरतन्त्रम्‌ न 


- ६१७ 
मुस्ता, समुद्रफेन, कमछ, वायविडंग, आंवला, बिजयसार, 
इनके क्वाथ से रस क्रिया वनाये ॥ 
तालीशेलागैरिकोशीरशड्ढे- 
रेवंयुव्ब्यादझ्नं स्तन्यपिष्टे: ॥द। 
तालीश, इलायची, गेरू, खस, शंख इनको धावन में 
पीसकर अंजन करे॥८)॥ 
चूण कु्योदव्जनाथे रसो वा 
स्थन्योपेता धातकीस्यन्दनाभ्याम्‌ । 
घातकी और सांदन इनको घावन में मिलाकर या इनसे 
रस क्रिया बनाकर अंजन करे। 
योषित्स्तन्यं शातकुम्भं विुष्टं 
५... क्षौद्रोपेत केशुक॑ चापि पुष्पम ॥९॥ 
सुवण को घावन में घिसकर, या ढाक के फूलों को मधु में 
मिलाकर (ताम्र पात्र में) अंजन करे ॥६॥ 
रोध द्वाक्षां शकरासुत्पल॑ च 
नाया' क्षीरे यथ्टिकाहं वां च | 
पिष्ठा क्षीरे वर्णेकस्य त्वचं च 
तोयोन्मिश्रे चन्दनोठुम्बरे च.॥१०॥ 
लोघ, द्राक्षा, शकरा, कमछ, मुलेहठी, वच इनको धावन 
में पीसकर अंजन करे। अमल्तास की छाल को धावन में 
पीसकर अंजन करे | बालक, चन्दन, गूलर_ इनको वस्त्र की 
पोटली में बाँधकर पानी में मिगोकर आश्च्योतन करे ॥१०॥ 
कार्य; फेनः सागरस्याब्जनाथ 
नारीस्तन्ये माक्षिके चापि घष्टः | 
योषिस्स्तन्ये स्थापित यष्टिकाहं 
रोध द्वाक्षां शकरामुत्प् च ॥११॥ 
ध्षौमाबद्धं पथ्यमारच्योतने वा 
सर्पिषृष्टं यष्टिकाहं सरोधम्‌। 
तोयोन्मिश्रा: काश्मरीधात्रिपध्या- 
स्तद्गचचचाहुः कट्फल॑ “चाम्बुनेव ॥११॥ 
समुद्रफेन को धावन और मधु में घिसकर- अंजनन करे । 
मुलेहठी, लोघ, द्राक्षा, शकरा; कमल इनको घावत्न में 
रखकर (पीसकर) अंजन करे | अथवा इनको रेशम के (ने) 
बस्तर में बाँघकर घावन में भिगो-मिगोकर आश्व्योतन करे। . 
मुलेहठी और लोध को घिसकर, घी मिलाकर (घी में भिगो- 
मिगोकर) आश्ब्योतन करे | गम्मारी, आँवला, हरढ़, इनकी 
पोटली पानी में सिगोकर आरश्च्योतना कर। कायफल का 


- जल से हो आश्च्योतन करे (पोटली में बांधकर, पानी में मिगो- 


कर आँख पर रक्खे) ॥११,१२॥ 
5« _- पएषोस्स्लाल्येड्सक्रमश्वापि शुक्तो 
._कार्यः सब: स्यात्सिरामोक्षवज्यः 


जि सुश्र॒तसंहिता [झा 
सर्पि! पेयं ज्रेफल तैल्बर्क वा आज 2 तिफवुत का पान उत्तम शी] खा 
पेयं वा स्यात्‌ केवर्ल॑ य॒त्‌ पुराणम्‌ | पा आय तिआ | 
तैफल्ृत, तिल्वकघृत (संशोघनघुत) पीचे, या जद व 
शा पत्तरबिल्वककपित्थभज्जेः ॥४॥ 
स्वेदं विदृध्यान्‌ अथवाउनुल्पं 
बहिंछ॒शुण्ठीसुरकाष्टकुप्ठे: 
कुटन्नट (केबढ़ी मोथा या तगर), आस्फोट (आस्फोत, 
सारिवा), फणिज्ञक (मरवा), बिल्व, फ्त्तूर (मछेछी), प्ल्लु ३ 
आक, कैथ इनके पत्तों से स्वेद देवे। /, 
अथवा-बालक, सोंठ, देवदारु, और कूठ से ढेप करे ॥ 
सिन्धत्थहिज्लुजिफछामसधुक- न 
प्रपौण्डरीकाझनतुत्यता ग्रे: ॥६॥ 
पिश्रेजंलेनाबजनवत्तेय: स्थुः 


दोषे3धस्ताच्छुक्तिकायामपास्ते 
शीततद्रव्यैरक्ञन॑ कार्यमाञु ॥१४। 
शुक्तिका में विरेचन द्वारा दोषों को नीचे से निकालकर 
चुरन्त शीतल द्र॒व्यों से अंजन करे ॥१४॥ 
बेदूय' यत्‌ स्फाटिक चैद्रमं च 
« मोकक्‍तं गाइड राजत ग्ातकुम्भम्‌ । 
चण सूक्ष्म शकराक्षोद्रयुक्त 
शुक्ति हन्यादन चेतदाशु ॥१५॥ ५ 
 विल्लौर, स्फटिक (मणि), मूंगा, मोती, शंख, सुबर्ण, 


चांदी इनका. सूक्म चूण करके (घिसकर)-शकरा मधु मिलाकर पथ्याहरिद्रामधुकाझनेवा | 
अंजन करने से शुक्ति शीघ्र नष्ट होती है ॥१५॥ त्रीण्यूषणानि त्रिफलछा हरिद्रा 
युब्ज्यात्त्‌ सर्पिधूमदर्जी नरस्तु विडज्ञसारश्व समानि च स्थुः॥७॥ 
शेष कुय्ाद्रक्तपित्त विधानम्‌ । बहिंध्कुष्ठामरकाष्ठशह्ल- 


यच्चैवान्यत्‌ पित्तहचचापि सर्वे 
तद्ीसप पेत्तिके बै विधानम्‌ ॥१६॥ 
घूमदशी रोगी घी का उपयोग करे, रक्तपित्त की चिकित्सा 
- बरते | पित्तनाशक जो अन्य चिकित्सा है, वह करें, पित्तजवी- 
.._. सप की विधि बरते ॥१६॥ 
(व इति सुश्नुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते : शाल्क्यतन्त्र 
पित्तामिष्यन्दप्रतिषेधो नाम दशमोउ्ध्यायः ॥१०॥ 


पाठानछव्योषमनः शिलाश्र | 
पिष्ठा&म्बुना वा कुसुमानि जाति- 
करव्-जशोभाझ्ननजानि युब्ज्यात्‌ ॥द॥ 
फल प्रकीयोद्थबा5पि झिग्नोः 
पुष्पं च तुल्यं बृहतीद्वयस्य । 
रसाज्जनं सैन्धवचन्द्न च ; 
सन्नः शिलाले छग्युनं च तुल्यम्‌ ॥९॥ 
पिट्ठाब्जनाथे करफजेषु धीमान्‌ 
चर्तीविदृध्यान्यनामयेषु । -._ 
सैन्धव, हींग, त्रिफला, महुआ, प्रपौण्डरीक, अंजन, वुछ | 
ताम्नचूण (या ताम्रपात्र मैं) इनकों जल में पीसकर वर्शि बनावे। 
अथवा, हरढ़, इंहदी, मुलेह॒ठी, सुरमा इनको जछ में पीएक' / 
बत्ति बनाकर अंजन करे | 28% अल 
पाँच योग-(१) त्रिकटु, त्रिफला, हल्दी, वोयविडंग गा 
भाग, (२) बालक, कूठ, देवदोर, शंख,  पॉठा, नख, 
दल हर अमल के पक खुदांजने के बीज; (/ | 


2." एकादशो<ध्यायः 
ल्‍ अथातः इल्ष्मामिष्यन्दप्रतिषेध व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान घन्वन्तरि: ॥२॥. , 
अब इसके आगे श्लेष्मामिष्यन्द प्रतिषेध का व्यास्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। ॥१,२९॥ 
स्वन्दाधिमन्थों कफजो प्रवृद्धों जयेत्‌ सिराणामंथ सोक्षणेन | 
स्वेदावपीडाझनधूमसेकप्रलेपयोगैः कवलप्रहैश्न ॥३॥ 
५ रूक्षेस्तथा55३च्योतनस विधाने- ग्ड 


र ४ करंज के फल, सहजन के फल, कटेरी और बड़ीकटेरी के 
स्तथेव रूक्षः पुटपाकयोगे: | समान भाग (३) रसौंत, सैन्चव, चन्दन, मैंनसिल- है 
ज्यहयाल्यहाच्चाप्यपतपंणान्ते और लहसुन सब' समानभाग लेकर पानी से पीसकर पी 
- आ्रातस्तयोस्तिक्तघृत प्रश्स्तम्‌ ॥४॥ : रोगों में बुडिमान्‌ अंजन करने के ल्यिइनसे वर्ति बनाये #_ || 
तद््नपानं च समाचरेद्धि | #॥ * रोगे बलासग्रथिते-्जन जे. 
«.. यच्छलेष्मणों नव करोति वृद्धिमू। ... कतंव्यमेतत्त सुविशुद्ध ये ॥१ 


अभिष्यन्द और अधिमन्थ के बहुत बढ़ जाने ॥३ नीलान यबान गंव्यपयोडलुपीतान' 
# इनको झात्त करे। स्वेदन, अवपीड़न, |. - शल्लकिन! नूः 
अप 2 अंकल 


ये ११ ] 
.. तत्कारबस्सेन्धवतुत्थरोचन 
९ पकक्‍च॑ विदृध्याद्थलोहनाड्याम्‌। 
एतद्वछासग्रथितेडञ्ञनं स्या- 
देषोडलुकल्पस्तु फणिज्ञकादो ॥१२॥ 
बलासग्रथित रोग में--सिरावेधन, विरेचन, शिरोविरेचन 
॥ शुद्व देहबाले रोगी में कुशल वेद्य इस क्षाराज्ञन को बरते। 
अज्ञन-पक्‍्व जौ को गाय के दूघ में सात दिन या चौदह 
दिन भावित करके, इनको शूकों के (बाल में छगे काँटे) साथ, 
कर इनको, तथा अजक, आस्फोता (सारिवा), कैथ, बिल्ब, 
निगुण्डी (सम्भालु), चमेली के फूछ इनके साथ जला छे। यह्‌ 
भस्म एक प्रस्थ, गरम पानी एक आढ़क में घोलकर बार-बार 

: हाने | जब क्षारोदक तीचण, पिच्छिल और लाल हो जाये तब 
एप राख को छोड़कर, इस क्षारोदक में सेन्धव, तुत्थ, रोचना 

_ (गोरोचना) का प्र्षेप ( क्षारोदक का ३३ वाँ भाग ) मिलाकर 

 प्रकाये | इसको लोहे के पात्र (नलिका) में रखकर. बल्गस ग्रथित 

_शेग में अज्ञन करे | फणिज्ञक आदि के पुष्पों से भी इसी 

प्रकार अज्ञषन बनाना चाहिये ॥१०-१२॥ 

| मद्दोषधं मागधिकां च मुस्तां 

ह ससेन्धवं यन्मरिचं च शुक्लमू । 

मातुलुज्नस्व॒रसे नपिष्टं 
नेन्रान्‍्जनं पिष्टकमाशु हन्यात्‌ ॥१३॥ 

... सोंठ, पिप्पछी, मुस्ता, सैन्धव, श्वेतमरिच, इनको बिजौरे 
के रस में पीसकर--आँखों में अज्ञन करने से पिष्टक रोग शीघ्र 
नश् होता है ॥१३॥ 

फछे बृहत्या मगधोड्वानां 
द निधाय कल्क॑ फलपाककाले। 
द स्लोतोजयुक्त च॒ तदुदूधृत स्या- 


त्तद्वत्त पिष्टे विधिरेष चापि ॥१४॥ 
... बढ़ी कटेरी के फल जब पंकनेवाले हों, तबः उन फलों में 
एपली का कल्क, सौवीरांजन के साथ भर देवे | सात दिन 
के पीछे इसको ब्रिजौरे के रस में मिंछाकर पिष्ठक में अज्ञन करे। 
: वातोकशिग्रबिन्द्रसुरापटोल थे 
.. किराततिक्तामलढुकोफलेषु । व 
यही विधि--वारत्ताक (बड़ी कटेरी या बैगन), सुहंजना, 
ना परवलू, चिरायता और आँवछे के फ़लों में भी-करनी 
॥ 


फासीससामुद्ररसा्जना नि 
ः (को; 


उत्तरतल्त्रेम्‌ 


यु ६१६ 
(सामुद्र से समुद्र नमके भी कई छेते हैं, परस्तु स्वंल्बणमचक्तु- 
ब्यम , ऋते सेन्धवात्‌ू--इस नियम से समुद्रफेन लिया दे)॥५॥ 
नादेयमग्रय॑ सरिचं च शक्ल 
नेपालजाता च संमप्रमाणा ॥१६॥ 
समातुलुल्लद्रव एव योगः 
कण्ड्‌ निहन्यात्‌ सकृदस्जनेन । 
उत्तम सेन्धव नमक, श्वेत मरिच, मैनसिल इनको बराबर 
लेकर, बिजोरा के रस से पतला करके एक ही बार अज्जञंन 
करने पर कण्ट्टू को नष्ट करता है ॥१६॥ 
सशज्ञवेरं सुरदारु सुस्त 
सिन्धुप्रभू ( सू ) त॑ मुकुछानि जात्याः ॥१७॥ 
सुरा्रपिष्टं व्विदमज्जनं हि 
कण्ड्वां च-शोफे च हित॑ बद॒ल्ति । 
सोंठ, देवदारु, मुस्ता, सेन्धव, चमेली की कलियाँ, इनको 
सुरा (मद्य) में पीसकर अद्ञन करने से कण्डू और शोफ नष्ट 
होते हैं ॥१७॥ 
स्यन्दाधिमन्धक्रमसा च रेच्च 
सर्वंषु चेतेषु सदाउप्रमत्तः ॥१८॥ 
(विशेषतों नावनमेव काय संसजत चापि यथोपदिष्टम्‌ ) 
बल्स ग्रथिंत, पिष्टक, प्रक्लिन्नवत्त्म में--अमिष्यन्द और 
अधिमन्थ की सम्पूर्ण चिक्रित्सा करते । (विशेषतः इनमें नस्य 
करे, तथा संसजन विधि ( पेया, विडेपी आदि विरेचन के 
पीछे बरतने की विधि ) का पालन करे ॥१८॥ 
इति श्रीमरुभुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्त्गते शाल्तक्यतस्त्रे 


कफामिष्यन्दुप्रतिषेषो नामेकादशोडेध्याय: ॥ ११॥./___ + 


द्वादशोजध्यायः 


अथातो रक्ताभिष्यन्दप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ _ 


यथोवाच भगवान घन्वन्तरिः ॥श॥ ० 


अब इसके आंगे- रक्तामिष्यन्दप्रतिधेष अध्याय का व्या- 


ख्यान. करेंगे--जैसा भगवान्‌ ध॒न्वन्तरि ने कहा था ॥ रा 

सन्ध॑ स्यन्दं सिरोत्पातं सिराहष च रक्तजम्‌ | : 

एकेनैबव विधानेन चिकित्सेच्चतुरों गदान ॥१॥ 

अधिमन्थ, अभिष्यन्द, शिरोत्रात और सिस॒हष इन चारों 
एक ही विधि से करे ॥॥॥ ० 


ई 


६९० 
हैं। दस वष से अधिक पुराने घी कौ प्रपुराणघुत, और एक 
सौ वष पुराने घृत को कुम्मसर्पि तथा इससे अधिक सार के 
पुराने घत को महाघृत कहते हैं ॥४॥ 
विरिक्तानां प्रकामं च॒ गिरास्येषां विजेधयेत्‌ । 
वेरेचलिकसिद्धन सितायुक्तेन सर्पिषा ॥४॥ 
मज्ज्ञा वा तद्विमिश्रेण मेदसा तच्छुतेन वा । ) 
विरेचन हो जाने पर इनके शिरों का यथेच्छ शोघन करे 
इसके लिये शिरोबिरेचन द्रव्यों से सिद्ध घुत में शकरा मिला- 
कर शोधन करे | (तैल-अचत्नुष्य है, उसे न बरते, कोई बिबृ- 
त्तादि द्रव्य से सिद्ध घृत लेते हैं)। अथबा घृतमिश्रित मज्जा 
से या विरेचन द्र॒व्यों से सिद्ध मेद से शोधन करे ॥५॥ 
ततः प्रदेह्दाः परिषेचनानि 
नस्यानि घुमाश्य यथास्वमेव | 
आश्च्योतनाभ्यञ्जनतर्पणानि 
स्निग्धाश्व कार्यों: पुटपाकयोगाः ॥६॥ 
इसके आगे ग्रदेह, परिषेचन, नस्य, धूमयोग, .इनको 
दोषों के अनुसार बरते | आरच्योतन, अभ्यंग, अद्जन, तपंण, 
हिनिरध पुटपाक योग बरते। (अज्न-प्रसादन अज्ञन बरते)॥६॥ 
नीलोत्पलोशीरकटझूठेरी 
काछीययष्टोमघुमुस्तरो श्र: । 
सपदूमकेर्घोतिघृतप्रद्ग्धे- 
रच्णोः प्रलेपं परितः प्रकु्योत्‌ ॥७॥ 
नीडोफर, खस, दारुहलदी, कालीयक काष्ट, मुलेहठी, 
मुस्ता, लछोघ, पद्माख इनको शतधौतघत में मिलाकर आँखों के 
चारों ओर प्रलेप करे ॥७॥ ; 
रुजायां चाप्यतिश्र॒ञ्ं स्वेदाश्न सदवों हिताः । 
अच्णो: समन्ततः काय पातन॑ च जलौकसाम ॥८॥ 
घृततस्य महती मात्रा पीता चार्ति नियच्छति | 
पित्ताभिष्यन्दशमनो विधिअआप्युपपादितः ॥९॥ 
अतिशय (असह्य) पीड़ा होने पर--आँखों के . चारों ओर 
कोसछ स्वेदन करे और जौंक लगाये | घी की बहुत बड़ी मात्रा 
(उत्तमा मात्रा-जो कि रात दिन में जीण हो) पीने से दद 
शान्त हो जाता है| पित्तामिष्यन्द की चिकित्सा भी बरतने 
पर वेदना कम कर देती है ॥८,६॥ हक 
करीरुसधुकाभ्यां वा चूणमम्बरसंबृतम्‌। | - 
न्यस्तमप्स्वान्तरिक्षासु दितमाइच्योतन भवेत्‌ ॥१०॥ 
+. कसेरू और मुलेहठी के चूर्ण को कपड़े में पोटली बॉधकर 
_ वर्घोजल में मिगो-मिगोकर आँखों पर आश्च्योतन करना 
_ उत्तम है ॥१०॥ ४ 
पाटल्यजुनश्रीपणीधातकी धात्रिबिल्वतः | 
ञ व्यय का बिस्‍्बीछोटाब तुल्यडः॥११॥- 
_ समब्जिष्टानि मधुना पिष्टानीकरसेन वा | 
रक्ताभिष्यन्दञान्त्यथमेतदब्जनमिष्यते । ९२॥ 


सुश्र॒तसंहिता 


-बस्तुए छेते हैं ॥ १७, १८॥ 


[ ० | | 
पाठली ( पादृल ), अजुन, गाभारी, धातकी, आ 


बिल्ब, कटेरी, बड़ी कटेरी के फूछ, बिम्बीलोट (मिल्हों> > | 
मंजीठ--इनको समान भाग लेकर मधु या रा | 
पीसकर रक्तामिष्यन्द की शान्ति के लिये इनसे अब्जन क्र 
विरेचनादि से शुद्ध शरीर में--शेष दोष शान्ति के हि 
अज्जन है ) ॥११,१२॥ 
चन्दन कुमुर्द पत्रं शिलाजतु सकुछुमम्‌। 
अयस्ताम्नरजस्तुत्थ॑ निम्बनियोसमज्जनम्‌ ॥१३॥ 
पुकांस्यमलं चापि पिष्ठा पुष्परसेन तु। । 
बिघुछा या; झा वत्येः पूजिताश्वाञ्जने सदा ॥॥ 
चन्दन, कमल, तेजपात, शिलाजतु, केसर, लोहमस 
ताम्रभस्म, त॒त्य, नीम का गोंद, रसौंत, राँगे का मैल (जलता 
सम्भवतः जो कि आँख में डालते हैं), कांसी का मेल, इनके 
मधु से घिसकर, जो विपुर् वर्ज्ियाँ बनाई जायें, वे-पतर 
आदि चारों रोगों में अज्नन के लिये उत्तम हैं | 
वक्तव्य-हरेणुमात्रा वर्त्तिः स्थात्‌ लेखनस्य प्रमाण: | 
प्रसादनस्य चाध्यर्ा द्विगुणा रोपणस्थ तु ॥१३, १४॥ 
स्थादज्जनं घृतं क्षोद्रं सिरोत्पातस्य भेषजम्‌ । 
तद्त्सेन्धवकासीस स्तन्यघ॒ष्ट॑ च पूजितम्‌ ॥१६॥ 
मधुना शह्डनैपालोतुत्थदाव्य! ससेन्धवाः । 
रसः शिरीषपुष्पाच्च सुरामरिचमाक्षिकेः ॥१६॥ 
युक्त तु मधुंना वाइपि गेरिक हितमज्जने । । 
अज्जन (लोतांजन), घी, मधु, (२) सैन्धव, कासीए 
इनको घावन ( स्त्री के दूध में ) घिसकर सिरोत्यात में अम्बज | 
करे | (३) शंख, मेनसिल, तुस्थ, दारुहलदी इनको मधु ) | 
घिसकर अड्जन करे । (४) शिरीष के फूलों का रस, तु! | 
मरिच, मधु, (५) गेरू को मधु के साथ मिलाकर अब्ज! | 
करना सिरोलात में उत्तम है ॥१५,१६॥ / 
सिराह्ष5ज्जनं कु्योत्‌ फाणितं मधुसंयुतम्‌ ॥१७॥ 
मंधुना ताक्ष्येज वाउपि कासीसं वा ससैन्धवम्‌।| 
वेत्राम्डस्तन्यसंयुक्तं फाणितं च ससैन्धवम्‌ |... 
सिराह में चार अअ्जन--(१) फाणित्‌ (राब) कौर | 
में मिलाकर, (२) रसौत को मधु: के साथ, (३) कासीस, सी 
मधु, (४) अम्लवेतस, धावन, राब, सैन्धव इनको 
अज्जन करे। (वेत्राम्ल से दूसरे वेन्न करीर और अम्शवेतस / 
पेत्त विधिमशेषेण कुर्यादजु नशास्तये । 
इचक्षोद्रसितास्तन्यदाबीमधुकसेन्धवेः ॥१९॥ 
सेकास्जनं चात्र हितमस्लेराश्च्योतन तथा। 
सितामधुककटब॒न्ञमस्तुक्षौद्राम्डसेन्थव: ॥२०॥ 
बीजपूरककोलास्लदाडिमास्लेश् युक्तितः। 
एकशो वा ढिशों वाउपि योजित॑ वा त्रिभिल्लिमिः | 
स्फटिक बिहुमं शद्धों यथ्टिक मधु चेव 
'गब्नक्षोद्रसित सुद्र* फे 


० १ १ | 
द्वाविमों विहितो योगावद्धनेः्जुननाशनौ | 
सैन्धवक्षौद्रकतकाः सक्षोद्रं वा रसाझ्ननम्‌ ॥२३॥ 
क्ासीसं सधुना वाउपि योज्यमत्राज्नने सदा । 
“अजुन” की शान्ति के लिये पित्ताभिष्यन्द की चिकित्सा 
करनी चाहिये | ईख, मधु, शकरा, धोवन, दारुहल्‍दी, मुलेहठी, 
कैन्घव, इनसे परिषेक, या अंजन करे | अम्ल (बिजोरे का 
रस, मु मिलाकर) या कांजी से आश्च्योतन करे | शकरा 
मुलहठी, श्योनाक, मस्ठ, मधु, कांजी, सैन्धव, बिजौरा, बेर 
की खटाई, अनारदाना (खट्ट अनार का रस), इनसे अछग 
अल्ग या दो दो अथवा तीन तीन को मिलाकर युक्ति से 
आरच्योतन करे | दो योग--(१) स्फटिक, मूंगा, शंख, मुले- 
हठी, मधु, (२) शंख, मधु, शकरा, समुद्रफेन, इनका अंजन 
में समयोग करने से अर्जुन नष्ट होता है। (१) सेन्‍्धव, मधु, 
कतक (निर्मी फल); (२ रसौंत और मधु, (३) कासीस और 
मधु, इनको सदा अंजन में बरतना चाहिये ॥१६-२३॥ 
छोहचूणोनि सवोणि धातबों छव॒णानि च॥२४॥ 
रनानि दन्ता। शृद्भाणि गणश्राप्यवसादनः | 
कुक्‍्कुटाण्डकपाछानि छशुनं कठ्ुकत्रयम्‌ ॥२५॥ 
करव्जबीजमेला च छेख्याअनमिद स्पृतम्‌ । 
पुटपाकावसानेन रक्तविद्धावणादिना ॥२६॥ 
संपादितस्य विधिना ऋत्स्नेन स्यन्द्घातिना | 
सब छोह धातु (सुवर्ण, रांगा, सीसा, तांम्र, चांदी, कृष्ण- 
लोह) धातु (मैनसिंल, गेरू आदि), लवण (सैन्धव आदि पांचों), 
रन (बेंडूय, मुक्ता, प्रबाल, शंख) दांत (गाय, घोड़ा आदि 
के), सींग (गाय, आदि के. अवसादन गण (मिश्रकोक्त कासीस 
आदि), मुर्गे के अण्डे के छिलके, छहसुन, त्रिकद्ध करंजबीज, 
इलायची, यह लेख्य (छेखन करने योग्य) अंजन हैं। यह 
अंजन रक्त |विल्लाबण से आरम्म करके, पुठपाक की समाप्ति 
तक अभिष्यन्दंनाशक सम्पूर्णविधि पूरी करके तब बरतना 


* चाहिये। 


* वेक्तव्य--विधि “ततः प्रदेहान, परिषेचनानि नस्यानि 
धूमाश्च यथास्वमेव । आरच्योतनाभ्यंजनतर्पणानि तथैव कार्याः 
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अनेनापहरेच्छुक्रमश्रणं कुशछों भिषक ॥२७॥ 
कुशल वेद्य इस लेख्य अंजन से अब्नण शुक्र को नष्ट 

करे ॥ २७ ०2 2५225 
. उत्तानमवगा बा ककंश वाउपि सत्रणम्‌ 
शिरीषबीजमरिचपिप्पडोसैन्धवरपि रो 
जुक्रस्य घषण कार्यमथवा सैन्धवेत्त तु ॥ > 

: झयोत्तान्नरजः:शद्भशिडामस्चिसेन्धव: ॥२७॥ 


उत्तरतंन्त्रमू 


5३१ 
अन्त्यादूहिंगुणितैरेमिर्जन शुक्रनाशनम्‌ | 
कु्योदह्लनयोगो वा सम्यक्‌ इउलोकाधिकाविमो ॥३०॥ 
शद्डकोलास्थिकतकद्राक्षामघुकसा क्षिके: | 
क्षौद्रदन्‍्ताणेबमलछसिरीषकुसुमे रपि ॥३१॥ 
क्षाराज्ञनं वा वितरेद्॒छासम्रथितापहम्‌ । 
मुदूगान्‌ वा निस्तुषान्‌ भश्रष्टान्‌ श्कक्षोद्रसितायुतान्‌ । 
सधकसारं सघुना योजयेच्चाज्ञने सहाः | 
विभीतकास्थिमज्णा वा सक्षोद्रः शुक्रनाशनः ॥३३॥ 
श्डूशुक्तिमधुद्राक्षामघुक॑ कतकानि च | 
हिल्वग्गते समूछे वा वातघ्न॑ तपेण्ण द्वितम्‌ ॥३७॥ 
वंशजारुष्करौ ताल नारिकेलं च दाहयेत्‌ | 
विस्राव्य क्षारवच्चूण' भावयेत्करभास्थिजम्‌ ॥३५॥ 
बहुशोडञ्नमेतत्स्याच्छुक्रवेवण्यंनाशनम्‌ । 
सत्रण शुक्र उत्तान हो (एकपठल में), या गम्भीर (दो पटल 

में हो), या शकरा हो, :उसमें शिरीषबीज, मरिच, पिप्पडी, 

सैन्धव इनसे अथवा अकेले सैन्धव से इसको रगड़ना चाहिये | 

ताम्रभस्म, शंख, मैनसिछ, मरिच और सैन्धव इनको सेन्धव' 
की ओर से क्रमशः ढुगुना करते हुए ले । इनका अंजन शुक्र- 
नाशक है (सेन्धव १ भाग, मरिच दो भाग, मैनसिल ४ भाग, 
शंख ८ भाग, तामभस्म १६ भाग) । आघे श्लोक में कद्दे जाने- 
वाले इन दो योगों को भली प्रकार बरते, दो योग--(१) 
शंखभस्म, बेर की गुठली, नि्ंछोफछ, द्राक्षा, मुलेहठी, मधु, 

(२) मधु, गाय का दांत, समृद्रफेन, शिरीष का फूछ इनको 

बरते । बलास ग्रथित में कहा क्षारांजज इनमें बरते । तुधरहित ३ 

मूंग को भाड़ में भूनकर, इसमें शंख, मधु, सिता, महुए का - 

सार और मधु इनसे सदा अंजन करे। बचेड़े की गुठली की 
मज्जा-मधघु के साथ शुक्रनाशक है। शंख, सीप, मधु, द्वाक्षा, 
सुलैहठठी, निमंी इनसे तपण करना जो दो पहल में पहुँचे, 
वेदनायुक्त सब्रण में उत्तम है। बांस के अंकुर, भिलावां, ताइ,. 
नारियछ इनको तिल ना के साथ जलाये। इस भस्म को 
पानी में घोलकर बहुत बार नितार ले (अथवा करभास्थि के 
बराबर भस्म को लेकर आठ गुने पानी में घोलकर क्वाथ करे, 
चौथाई रहने पर छान छे)। इस क्षारोदक से हाथी को अस्थि 

(हाथी के छोटे बच्चे की अट्थि) को सात बार भावित करे | 

इस अस्थि का अंजन शुक्र की विवणता को नष्ट करता द्दे। 

(डल्हण ने मधूकसार मधुना-इसको प्थग्‌ योग माना है)॥ 

अजकां पाश्वेतो विदृध्वा सूच्या विस्लाव्य चोदकम ॥३७॥ 

ब्रणं गोमांसचुणन पूरयेत्‌ सर्पिषा सह्‌ | | 

बहुओज्वल्लिज्ापि वत्मोस्योपगत॑ यदि ॥३०॥ 
अजका में सुई से पाश्व में वेघन करके पानी को 

दे और ब्रण में गाय के मांस को घी में मिलाकर भर 


६३२ 33823 
* सशोफश्नाप्यशोफड्न वो पाको यो प्रकीतितो । 


स्नेहस्वेद्ोपपत्नस्य तत्र॒विद्ध्वा सिरां भिषक्‌ ॥३-॥ | को नष्ठ करनेवाली सम्पूण विधि 


सेकाइच्योतननस्यानि पुटपाकांग् कारयेत्‌। 
-सशोफपाक और अशोफपाक ये जो दो रोग कहे हैं, उसमें 
- बेद्य रोगी को स्नेहन, स्वेदन देकर सिरा को वेधन करे | फिर 
सेंक, आरच्योतन, नस्य, पुटपाक बरते ॥३८)॥ 
सबतगश्नापि जुद्धस्य कतेव्यमिद्सज्ञनम्‌ !॥३१६॥ 
ताम्रपात्रस्थितं मास सर्पिः सेन्धबंसंयुतम। 
मेरेयं बाउपि दध्येबं दध्युत्तरकमेत्र बा |४०॥ 
2 घृत॑ कांस्यमछोपेत॑ स्तन्‍्यं वाउपि ससेन्धवम्‌। 
सधकसारं मधुना तुल्यांशं गेरिकेण वा ॥०१॥ 
- सर्पिःसेन्धवताम्राणि योषित्स्तम्ययुतानि वा । 
अन्तःपरिमाजन और बह्चिःपरिसाजन विधि से सम्पूर्ण रूप 
में शुद्ध हुए; व्यक्ति में निग्न अज्ञन करना चाहिये | अज्ञन- 
ताम्रपात्र में सेन्चव मिश्रित घृत एक मास तक रबखे, अथवा 
मेरेय (सुरा ओर आसव दोनों एक साथ सम्धान करके 
- बनाया), दही, या दही की भलाई. इनको तामपात्र में रक्‍्खे | 
कांसी की सेल को घी में मिलाकर अथवा सेन्धव को धावन में 
किलाकर इनसे अज्ञन करे | महुए का सार और गेरू समान 
भाग लेकर मधु के साथ, घी, सैन्धव, तामूभस्म इनकोघावन 
के साथ मिलाकर अड्जन करे ॥३१६-४१॥ 
. दाडिमारेवताउमन्तकोलस्लेश्न ससेन्धवाम्‌ । 
रसक्रियां वा वितरेत्सम्यक्पाकजिघांसया ॥४२॥ 
अनार, अमल्तास, अश्मन्तक, बेर, कांजी और थोड़ा 
सा सेन्धव, इनसे रसक्रिया बनाये। पाक को नष्ट करने की 
- इच्छा से (सशोफपाक, अशोफपाक के लिये) -इस र॒सक्रिया का 
अंजन करे ॥४२॥ 
मास सन्धवसंयुक्त स्थितं सर्पिषि नागरम्‌ । 
आरच्योतनाञन योज्यमबलाक्षीरसंयुतम्‌ ॥४३॥ 
संन्धव, सोठ को एक मास तक घी मे' रखकर, धाबन में 
- मिलाकर आश्च्योतन और अंजन करना चाहिये ॥४३॥ 
_. जात्याः पुष्पं सेन्‍्धवं अज्ञवेरं 
हि 02, कृष्णाबीज कीटशत्रोश्व, सारम्‌ । 
... एततू पिष्ट नेतन्रपाकेडज्ञनाथ 
.... झोद्रोपेत निर्विदक्न' श्रयोज्यम्‌ ॥४४॥ 
चमेली के फूल, सेन्ध॒व, सोंठ, पिंप्पछी, “बिडंग इनको 
रर मधु मिलाकर नेत्रपाक मे' अजन के लिये बिना भय 
बरते ॥४४॥ है 
पूचाठसे ओणितमोक्षण च | 
- हित तथबाप्युपनाहन च | 
ऋत्रनों विधिरचेक्षणपाकधाती 
यथांविधानं भि द् 


हे. प 


: झुश्रतसंहिता 


“बाल से रसक्रिया बनाकर वर्कषि बनाये ||४६॥ 


“ प्रत्यंजन करे ॥५० 


[बे 
पूयाढस मैं--रक्तमोक्षण और उपनाह उत्तम है | नेत्रपाक 
(अन्त:शुद्धिकर,वहि.. | 
शुद्धिकर), विधान के अनुसार वेद्य को बरतनी चाहिये ॥४३॥ 

कासीससिन्धुप्रभवाद्रकेस्तु 
हित॑ भवेद्ञनमेव चात्र | 
क्षौद्रान्वितेरे सिरथोपयुज्ज्या 
दन्‍्यत्त ताम्रायसच णंयुक्ते: ॥४६॥ 
कासीस, सेन्‍्धव, सोंठ, अथवा तामचूण, लोहभस्म, मु | 
इनका अ जन पूयालछ्स में कर ॥४६॥ ॥ 
स्नेहादिभिः सम्यगपास्य दोषां- 
स्तृप्ति विधायाथ यथास्वमेष | 
प्रक्छिन्तवत्मोनमुपक्रमेत' 
सेकाज्ञनाश्च्योत्तननस्य घूम: ॥४७॥ 
प्रब्लिन्नवत्म मैं-स्नेह, सिशमेध, . विरेचन, शिरोविरेचन, 
आस्थापन द्वारा दोषों को वूर करके, दोषों के अनुसार तपंण 
करके, सेक, आश्च्योतन, नस्य, धूम, अजन (इनसे चिकित्सा 
करे ॥४७॥ 
मुस्ताहरिद्रामधुज प्रियजुु- 
सिद्धार्थरोध्रोत्पछसा रिवामि: । 
छुण्णाभिराश्च्योत्तनमेव कारये- 
मन्नाज्ञनन॑ चाज्ञनमाक्षिक स्यात्‌ ॥४८॥ 
अथवा मु॒स्ता, इल्दी, मुलेहठी, प्रियंगु, सरसों, छोष 
कमछ, सारिवा इनको कूटकर वर्षा जछू में अथवा: 'शुद्ध जढ 
में भिगोकर रख देवे | हस जल से क्लिन्नवर्त्म॑ में आशच्योतन 
करे | अंजन (ल्रोतांजन); मधु से अ'जन करे ॥|४८॥ 
पत्र फल चामलछकरय पकत्वा 
क्रियां विदृध्याद्थवाउञ्ननाथ । 
बंडस्य मूलेन रसक्रियां/वा 
वर्तीकृतां तोम्रकपालपक्वां ॥४६॥ 
रसक्रियां वा त्रिफछाविपक्वां 
पलाशपुष्पै: खरमझरेवी | 


अथवा आंबले के पत्ते और फछ को कषाय कल्सनों मे 
प्रकाकर इससे ताम्रपात्र या कठोरा में रसक्रिया बनाये | इस 


रसक्रिया को और सुखाकर वर्क्षि बना ले| इसी प्रकार बांस के 
मूल से, तिफला को पकाकर ढाक के फूलों से या. चिर॑चिटे के 


पिष्ठा छंगल्या! पयसा मंल वा. 

... फीस्यस्य दुग्ध्वा सह तान्तवेन ॥(०॥ 
प्रत्यज्ञनं तन्‍्मरिचेरुपेत॑ 2 725 
सवृणन तांम्रस्य सहोपयोज्यस | 

कांसी के मल को कपास के वस्त्र के. साथ जला। 

मरिच, तामरण मिलाकर 


आ० रै३ ) उत्तस्तन्त्रत - ० अहम 
क्तव्य-प्रत्यंजन- प्रशान्तदोषे यदड्जनं क्रियते तत्‌ | ड़वाकर रोगी को पीठ के भार चित्त लेटा दे। फिर सुदाते 
प्रत्यंग्जनशब्दवाच्यम्‌ |” गरम पानी में गरम किये बस्र से अति सावधानी के साथ 
समुद्रफेन छवणोत्तम॑ च वाम हाथ की अंगुली और अंगुठे से पछक को उलठाकर, 
जंखो5थ सुद्‌गो सरिचं च शुक्लम्‌ ॥५१॥ स्वेदन करे | अंगुली और अंगूठे से वर्त्म को इस प्रकार पकड़े 
वजन जाडद्यमथापि कण्डू कि वह कपड़े के अन्दर लिपटी अंगुली और अंगूठे से न तो 
मक्लिन्नवत्मोन्युपहन्ति शीघ्रम्‌ । हिले और न खिसके | फिर शस्त्र से पछक पर पाछकर, वच्त से 
+ समुद्रफेन, सेन्धव, शंख, मूंग, श्वेतमरिच, इनके चूण | साफ करके शज्ल् से या हरसिंगार आदि के पत्तों से लेखन 
._ क्वा अंजन बनावे यह प्रक्छिन्नवत्मं, जड़ता और कण्डु को | करे । रक्त के रुक जाने पर स्वेदन करके मैनसिछ, कासीस, 
शीघ्र नष्ट करता है ॥२१॥ ब्रिकद्, रसांजन, सैन्धव, इनको बारीक पीसकर, मधु मैं मिला- 
प्रक्लिन्नवत्मन्यपि चेत एव कर, रगड़े | फिर गरम पानी से घोकर, घी से सेक देकर व्रण 
योगाः प्रयोज्याश्व समीक्ष्य दोषम ॥५२॥ की भांति चिकित्सा करे | तीन दिन के पीछे स्वेदन, अवपीड़न 
... प्रक्हिन्‍नव्तम में भी पूर्बोक्त योगों को दोषों को देखकर, | आदि बरते | स्वेदन, अवपीड़न आदि कार्य लेखन कार्य में . 
उनके अनुसार प्रयोग करे |(५२॥ विस्तार से कहे हैं | (इन कार्यों का लेखन काय में महत्त्व है) 
सकज्जछं ताम्रघटे च घूष्टं ॥३-८॥ 
सर्पियुतं तुत्थकमञ्जनं च ॥५३॥ अखगास्तावरदिित कण्ड्गोफविवर्जितम्‌ ॥6॥ 
त॒ुत्थ और काजल समान भाग लेकर ताम्नपात्र में घिसकर सम॑ नखनिभ वत्म लिखित सम्यगिष्यते । 
घी में मिलाकर अंजन करे !॥४३॥ जिस लेखन कार के पश्चात्‌ रक्तत्नाव न हो, कण्डू और 
इति श्री सुशुतसंद्दितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे सूजन-होती हो, वत्त्म एक समान, नख के समान जो सुख हो, 
रक्ताभिष्यन्दप्रतिषेघो नाम द्वादशोडध्यायः ॥१२॥ वह वकत्त्म भछी प्रकार लेखन हुआ जाने ॥९॥ 
रक्तमक्षि खवेत्त्‌ स्कन्न॑ क्षताच्छख्रकृतादू भ्रवम्‌ |।१०॥ 
रागशोफपरिस्रावास्तिमिरं व्याध्यनिजयः 
बस्म वयावं गुरु स्तब्धं कण्ड्हषोपदेहवत्‌ ॥११॥ 
नेत्रपाकमुदीण' वा कर्वीताप्रतिकारिणः | 
एतद्दुर्लिखितं ज्ञेयं स्नेहयित्वा पुनर्लिखेत ॥१२॥ 
डुह्लिखित--ठीक प्रकार से लेखन न होने पर आंख लाल 
दो जाती है, शब्त्रजन्य क्षत से गाढ़ा रक्त बहता है, सु्ली, - 
सूजन, स्राव, तिमिर (पुँघयाला दीखना), रोग का शान्‍्त ना 
होना, पछक-काली, भारी, जड़, कण्डू ,.ह और गीघ से भरी, 
अथवा तीव नेत्र पाक, चिकित्सा.न करने. पर हो जाता है। - 
ये दुर्लिखित के छक्षण हैं, इसमें स्नेहन करके फिर लेखन-करे ॥ 
व्यावतते यदा वर्म पक्म चापि विसुद्यति | 
स्थात्‌ सरुक स्नावबहुल तद॒तिस्रावितं बिहु। ॥१३॥ 
स्नेहस्वेदाद्रिष्टः स्यात्‌ क्मस्तत्रानिापह:| 
पलक यद्धि उलट जाये (सीघी हो पा पलक के प्‌ ० 
.'. स्न्‍्न मनोहाकासीसव्योषाद्रौरूजनसेन्धवे: | हाथ से छुट जाये, तब वेदना, स्रांव की-अधिकता होती है, _ 
ध पर प्रतिसायोष्णबा रिणा | 300 0270. हे | इसमें स्नेहन, स्वेद्ल करे, 
. क्षाल्य हृविषा सिक्त त्रणवत्‌समुपाचरेत्‌। 2 
सवेदावपीडप्सतीरवयहा दब प्रयोजबेल्‌ जीत |  वत्मोवनत्थ विलय बह बच्च कोतितम॥7 
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| तयोदशोध्यायः 
क्‍ अथातो छेख्यरोगप्रतिषेध॑ वयाख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥२॥ 
अब इसके आगे लेख्य रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा कि भर्गवान्‌ धन्वन्तरि ने कह्दा था ॥१,२॥ 
नव येंडभिहिता लेख्याः सामान्यस्तेष्वयं विधि! |. 
स्तिग्धवान्तविरिक्तस्य निवातातपसदूमंनि ॥३॥ 
(आप्रहढ ग्रहीतस्य वेडमन्युत्तानशायिनः )) 
|. मुखोदकप्रतप्नन वाससा सुसमाहितः | 
. स्वेद्येहल्म नि्भु्य वामाइुध्लाहुलिस्थितम ॥2॥ 
अज्लुल्यक्षष्ठकाभ्यां तु नि्भुग्न॑ वत्म यत्नतः | 
प्छोतान्तराभ्यां न यथा चछति स्ंसतेडपि वा ॥५॥ 
ततः प्रशृब्य प्छोत्तेन ब॒त्म शस्त्रपदाझ्लितम्‌ | 
डिखेच्छख्रेण पत्रेवों, ततो रक्त स्थिते पुनः ॥६॥ 


६२४ 
श्याववर्त्म और कदमवत्म में बुद्धिमान वैद्य एक बार में 
ही, न तो गहरा, न उथला लेखन करे ॥१५॥ 
कुम्भी किनीं ज़करां च तथवोत्सज्लिनीमपि। 
कल्पयित्वा तु ग़स्त्रेण लिखेत्‌ पश्चादतन्द्रितः ॥१६॥ 
कुम्मी किनी, वत्मशकरा, उत्संगिनी इनको शस्त्र से काट- 
कर, पीछे सावधानी से लेखन करे ||१३॥ 
._ भवेयुवत्मेसु च याः पिडकाः कठिना भ्ृशम्‌ | 
हस्वास्ताम्राश्न ताः पक्वा भिन्‍थाड्विन्‍्ना लिखेद॒पि | 
पलकों में जो अतिशय कठिन, हस्व, तामूवर्ण की पिड़का 
हो जाये, उसके पक जाने पर भेदन करे। भेदन करने के 
पीछे छूखन करे ॥१७॥ 

तरुणीश्ाल्पसंर॒म्भाः पिडका बाह्मवत्मजाः | 

विदित्विता: प्रशमयेत्‌ स्वेदालेपनशोंधने। ॥१८॥ 

पलक के बाहर पिड़कायें छोटी, थोड़ी सूजनवाढी, उत्तन्न 
हो जाये, उनमें स्वेदन, आल्प, शोधनः करके, उनको शान्त 
करे ॥१८॥ 

इति स॒भ्रुतसंहितायामुत्त रतन्त्रान्तर्गते शाल्क्यतन्त्रे 

लेख्यरोगप्रतिषेधों नाम त्रयोदशोड्ध्यायः ॥ १३॥ 


चतुदंशो अध्याय 
अथातो भेद्यरोगप्रतिषेध॑ व्याख्याँस्यामः ॥१॥ 
 यथोवाच भगवान घन्वतरिः॥२॥ 
अब इसके आगे मेद्य रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१ )॥ 
स्वेद्यित्वा बिसप्रन्थि छिद्गाण्यस्य निराशयम । 
पकव॑ भिक्त्वा तु उस्त्रेण सन्धवेन्नाबचूणेयेत्‌ ॥३॥ 
« » कासीसमागधीपुष्पन्ेपाल्येछायुतेन तु। . 
ततः क्षौद्रघ॒त्त दत्त्वा सम्यग्बन्धमथाच रेत ॥४॥ 
..._ पक्ी हुईं विसग्रन्थि पर स्वेदन करके, इस बिसप्रन्थि के 
छोदों को आशय समेत (कोटर न रखकर) सेंदन करके, सेन्धव' 
चूर्ण, कासीस, पिप्पली, पुष्पांनन, (जध्ते का फूल-छोक में 
जशद्‌, कहते हैं), मेनसिल, इलायची इनसे रगड़ देवें। फिर 
+ - पीछे से मधु और घृत लगाकर ठीक प्रकार से पट्टी बांध देवे ॥ 
5 » रोचनाक्षारतुत्थानि पिप्पल्यः क्षौद्रमेव च |... 
* प्रतिसारणमेकेक भिन्‍ने छगण इच्यते ॥५॥ - 
. महत्यपि च युझ्ीत क्षाराग्नी विधिकोविद: | 
+ ढंगण के मिन्‍न (फटने) हो जाने पर--गोरोचना, यव- 
कार) तुल्य, पिपपछी, मधु-इनमें एक एक से (किसी एक से) 
2 व्माण के बड़ा होने पर-विधि को जाननेवाला 
बच क्षार एवं अग्ति कम करे ||५॥- द् 
स्विन्नां भिन्‍्तों विनिष्मील्य सिघगबजननामिकाम्‌ ॥ | 
म्रिलंछानतसिन्धूत्य: सक्षोद्रें: प्रतिसारयेत । 


सुश्रतसंहिता 


[ ० श्प् 
अंजन नामिका में वैद्य स्वेदन देवे | फट जाने पर दवा | 
कर सब खाव निकाल देवे । फिर मैनसिठ, इलायची, तर | 
हर ॥ हे 
सेन्धव और मधु से प्रतिसारण करे ॥६॥ ! | 

रसाझ्नमधुभ्यां तु सित्वा वा जछकर्म वित्‌ |७॥ 

प्रतिसायाञनैयुव्ज्यादुष्णैदी पश्िखोड्भवै: | . 

जो अजन नामिका (अजनारी) फठे नहीं, उसमें, बैच - 
प्रथम स्वेदन देकर, शस््रकम को जाननेवाला वैद्य हसका प्ेदन 
करके रसौंत और मधु का प्रतिसारण करके, पीछे से काजढ 
का अ'जन करे ॥७॥ 

सम्यक्स्विन्ने कमिम्न्थो भिन्ने स्थात्‌ प्रतिसारणप्‌। | 

त्रिफलातुत्थकासीससैन्धवेश्व रसक्रिया | 

क्मिग्रन्थि में भली प्रकार स्वेदन करने से, ग्रन्थि के फट 
जाने पर रसौंत और मधु से प्रतिसार॒ण करके, त्रिफला, तुल्य, 
कासीस, सैन्धव, इनकी रसक्रिया बरते ॥८॥ 

भिक्त्वोपनाहं कफ पिप्पीमधुसेन्धवे; ॥९॥ 

छेखयेन्मण्डछाम्रेण समन्तात्‌ प्रच्छयेदपि | 

कफज उपनाह में--एलेष्मोपनाह में भेदन करे, बड़े एवं 
बेदना रहित में छेखन करे, रक्त का अनुयन्ध होने पर पाछ्े। _ 
श्लेष्मोपनाह में लेखन, भेदन, पाछना करके पिप्पली, मधु, 
सैन्धब से प्रतिसारण करे । छेखन कार्य मण्डल्ाप्न से करे। 
पाछना--चारों ओर से करे ॥९॥ 

संस्नेह्य पत्रभन्ञेश्व स्वेदयित्वा यथथासुखम्‌ ॥१०॥ 

आपाकाह्विधिनोक्तेन पद्नभेयानुपाच रेतू । 

संवष्वेतेषु बिहित॑ विधोन स्नेहपूवकम । 

संपकवे प्रयतो भूत्वा कुर्वीत ब्रणरोपणम्‌ ॥११॥ 

विसग्रन्थि आदि पांचों भेद्य रोगों के अपक्य द्वोने पर- 
स्नेहन करके पत्तों से सुहता हुआ स्वेद देकर, अपतर्पंण आदि 
स|मान्यशोथविधि से चिकित्सा करे | इन सब रोगों में स्नेहन 
करके फिर स्वेद, रक्तावसेचन, विरेचन आदि करने चाहिये। 
पक जाने पर सावधानी से ब्रण रोपण उपचार करे ॥१०,११॥ 
इंति सुभ्रुतसंहितायाम्त्तरतन्त्रान्तग ते शालाक्यतन्त्रे 
मेचरोगप्रतिषेघो नाम चतुद्शोष्ध्यायः || १४॥ 


पञ्नदशोप्यायः 


अथातर्छेद्यरोगप्रतिषेध उ्यास्यास्यामः ॥१॥ 
* यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


९ १५ | ७ 
५ हटाकर ) यत्नपूरक जिससे बहुत पीड़ा न हो, उस प्रकार | 
सैन्धव के चूण से आँख में क्षोभ्‌ उत्पन्न करे ( जिससे अमे 
शियिल हो जाये ) ॥ ३॥| 
त॒तः संरोषित॑ तूण सुस्विन्न॑ परिघट्ठितम्‌ । 
अर्म यत्र वल्लीजातं तत्रैतल्नगयेद्धिषक्‌ ॥9॥ 
अपाडु प्रक्षमाणस्य बडिशेन समाहितः | 
मुचुण्ड्या55दाय मेधावी सूचीसत्रेण वा पुनः ॥५॥ 
न चोत्थापयता क्षिप्रं कायमभ्युन्नतं तु तत्‌ | 
..._ शल्लाबाधभयाच्चास्य वल्मेनी ग्राहयेद्‌्हढम ॥६॥ 
|. ततः प्रशिथिल्वीभूतं त्रिभिरेव विछम्बितम्‌ । 
उल्छिखन्मण्डलाग्रेण तीचणेन परिशोधयेत्‌ ॥७॥ 
बिमुक्तं सवतश्चापि ऋष्णाच्छुक्लांध मण्डलात्‌ | 
नीत्वा कनीनकोपान्तं छिन्द्योन्नाति कनीनकम्‌ ॥८॥ 
चतुर्भागस्थिते मांसे नाक्षि व्यापत्तिमच्छति | 
कनीनकवधादस्त॑ं नाडी वाउ्प्युपजायते ॥6॥ 
हीनच्छेदात्‌ पुनवृद्धि शीघ्रमेबाधिगच्छति । 
अंम के क्षोमित ( ढीला ) हो जानेपर तुरन्त जल्दी से 
छेदन देकर इसको हिलाये, जहाँ पर अम में झर्रियाँ हों 
वर्शां पर बडिश से अम को. पकड़कर जरा ऊँचा करे, / इस 
समय रोगी अपनी दृष्टि अपांग--( काने की ओर ) प्रदेश में 
 क़ल्लें। बडिश को हाथ की चुथकी (अंगूठे और तजनी से 
ह पकड़कर जरा ऊँचे करे अथवा सुई में धागा डाढकर उसे 
अप के नीचे से गुजारकर अम को जरा ऊँचा उठा छे। उठाते 
समय बंच्य को इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिये, चूँकि हटने 
का भय रहता है । शत्त्र से नुकसान न पहुँचे इसछिये दोनों 
पछकों को दूर खींचकर रक्खे ( 77० (७7००७ को बरते ) | 
फ़िर अम॑ के ढीछा हो जाने पर तीन बडिशों से इसको पकड़- 
कर, तीक्ष्ण मण्डलाग्र से लेखन कर देवे | कृष्णमण्डल, शुक्ल- 
माइल से सम्पूर्ण रूप में अछग करके इसका परिशोधन्त करे | 
दसके लिये इस अम॑ को अछग करके कनीनका ( नासा के 
_ सप्ीपस्थ भाग ) के पास छाकर कनीनका का अतिक्रमण न 
करते हुए ( बचाते हुए, ) इसे काठ दे । सांस के एक चौथाई 
_ हैह़ देने में आँख को किसी प्रकार की हानि नहीं होती 
. | अक्षिगोलक के ऊपर के मांस में ) माग रह जाने से )। 
अनीनक में हानि पहुँचने से रक्त-बहतों है. या नाडी ब्रण हो 
हे ता | कम परिमाण में अर्स काटने पर असे शीघ्र ही फिर 
2 ग है । ( अल-आंखू भी बहते हैं ) ॥४-६॥- - 
मे यब्जाबवद्बयापि तद॒प्युन्माज्यं डम्बितम्‌ ॥१०॥ 
इक्रण झं्रेण व्॒मे शुक्छान्तसाश्रितमू, | - 
जो अमे मछली पकड़ने के जाल के समान फैला हुआ, 
जा शुक्ल्भाग के पास में स्थित हो, उसे भी 


र, बड़िश से उठांकर ( लटकाकर ) मष्डलाग्र 


७७...  +> जब | «रु ऋइ-# आओ 


व्त्म 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


: आता है, खोलने-बन्द करने में--देखने सें कुछ भी कठिनाई 


६२४ 

प्रतिसारणमच्षणोस्तु ततः कार्येसनन्तरम्‌ ॥१श॥ 

यावनालस्य चूणन त्रिकटोलेवणस्य च । 

स्वेदयित्वा ततः पशद्चाद्वध्नीयात कुशलों सिषक ॥१२॥ 

दोषतुबलकालज्ञः स्नेह दत्त्या यथादितम्‌। 

ब्रणवत्त्‌ संविधान तु तस्य कुयोंदतः परम्‌ ॥११॥ 

ज्यहान्मुक्त्वा करस्वेदं दत्वा ओधनमाचरेत्‌ । 

इसके पीछे आँखों में प्रतिसारण करना चाहिये | प्रति- 
सारण के ल्यि--यवश्षार, त्रिकद, सेन्‍्धव नमक इनसे रगढ़े | 
पीछे से स्वेद देकर कुशल वेद्य बांध देवे। दोष, ऋत॒, बल 
एवं काल को जाननेबाछा वैद्य यथायोग्य स्नेह देकर त्रण की 
भाँति उपचार इसके पीछे करे | तीन दिन के पीछे पट्टी खोल 
कर हाथों को गरम करके स्वेद देवे और रोपण आदि शोधन 


बरते ॥११-१३॥ गा 
करझ्ञबीजामलछकमघुकेः साधितं पयः ॥१४॥ 


हितमाइच्योतन शूले दिरहः क्षौद्रसंयुतम्‌ । 

मधुकोत्पलकिंजल्कदूवाकल्कैश मूधेनि ॥१५॥ 

प्रछेप सघृतः शीतः क्षीरपिष्टः प्रशस्यते । 

शूल होने पर--करज्ष, आंवला, मुलेहठठी इनसे सिद्ध-किया 
दूध--मधु मिलाकर, प्रातःसायं आश्च्योतन ( बिन्दु डालना ) 
में बरते | मुलेहठी, कमछ, कमलकेशर,. दूर्वा इनको दूध में 
पीसकर, घी मिलांकर, शीतल प्रलेप शिर पर करे ॥१४,१५॥ - 

लेख्याज्नेरपहरेद्मशेष भवेद्यदि ॥१६॥ 

यदि अ्म कुछ बच जाये तो लेख्य अद्ञन का (छोहचूरणानि 
सर्वाणि आदि ) उपयोग करे ॥ १६॥ ः 

असे चास्पं दधिनिभं नील रक्तमथापि वा । 

धूसरं तनु यच्चापि शुक्रवत्तदुपाचरेत्‌ ॥१७॥ 

जो अमे, छोटा दही के समान, नीलां या छा अथवा 
धूसर वर्ण ( मटियाला ), पतला हो, उसकी चिकित्सा शुक्र की 
भाँति करे। ( दधिनिभ शुक्लाम, नीले:प्रस्तारि, : रक्त-. 
छोद्विताम, ) ॥१७॥ 3200 5233 

चमौभ॑ बहलं यत्तु स्तायुमांसघनाइतम्‌ | - 

छेद्यमेव तद्स स्योत्त्‌:ऋष्णसण्डलग च-यत्‌ ॥१८॥ 

जो अमे चमड़े के समान मोटा; स्नायुसांस के कारण मोटा 
हुआ, या कृष्ण मण्डल में पहुँचा हो, उस अस का अवश्य ह्दी 
छेदन करना चाहिये।॥[र८ए॥ /. | 7 
>- विशुद्धवणेम क्लिष्ट' क्रियास्वक्षिगतक्छमप्तू | 

- छिन्नेड्मंणि भवेत्‌ सस्यग्यथास्वसनुपद्रवम्‌ ॥१९॥- 
अम के हट जाने से आँख का स्वाभाविक वर्ण निकछ 


६९६ 
सिराजाले सिरा यास्तु कठिनास्ताश्र बुद्धिमान 
उल्लिखेन्मण्डलाग्रेण बडिशेनावलम्बिता: ॥२०॥ 
सिराजाल में जो सिरा कठिन हो, उसकों बुढिमान्‌ वे 
बड़िश से उठाकर, मण्डलाग्न से काट देवे ॥२०॥| 
सिरासु पिडका जाता या न सिध्यन्ति भेषजेः। 
असवन्मण्डल्ाग्रेण तासां छेदनमिष्यते ॥|२१॥ 
सिराओं में उत्पन्न जो पिड़का औषधियों से शान्त न होती 
हो, उसका अम॑ की भाँति मण्डलाग्र से छेदन करना चाहिये ॥ 
रोगयोश्चेतयो: कारयमर्मोक्त प्रतिसोरणम्‌ । 
विधिश्वापि यथादोष॑ लेखनद्रव्यसंभ्रतः ॥२२॥ 
सिराजाल, सिरापिड़का में अम में कहे यवक्षार से प्रति- 
. सारण करना चाहिये | दोष के अनुसार बाताभिष्यन्द ,आदि में 
कही विधि को लेखन द्वव्यों से बरतना चाहिये ||२२॥ 
सन्धौ संस्वेद्य शख्येण पर्वणीकां विचक्षणः । 
उत्तरे च त्रिभागे च बडिशेचावलूम्बिताम्‌ ॥२३॥ 
हिन्द्यात्ततो पधमग्रे, स्यादश्न॒त्नाडी ह्मतोउन्यथा । 
प्रतिसारणमत्रापि सैन्धवक्षोद्रमिष्यते ॥२४॥ 
लेखनीयानि चूर्णानि व्याधिशेषस्य भेषजम्‌ । 
कृष्ण और शुक्छ भाग की सन्धि में स्वेदन देकर, बुद्धि- 
मात्‌ वैद्य पवणिका को पिछले $ एक तिहाई भाग. में बडिश 
से पकड़कर ( ऊँचा उठाकर ) काट देवे, फिर आगे में (मूल 
और अग्रभाग के मध्य में कांटे | ऐसा न करने से अभु नाड़ी- 
व्रण हो जाता है । मधु और सेन्धव से प्रतिसारण करे । शेष 
. बचे रोग के लिये लेखनीय चूण बरते ॥२३, २४॥ 
शर्ढ समुद्रफेन॑ च मण्डकीं च समुद्रजाम ॥२४॥ 
स्फटिक कुरुविन्दं च प्रवालाश्मन्तक तथा। 
बदूय' पुलक मुक्तासयस्ताम्ररजांसि च ॥२६॥ 
समभागानि संपिष्य साध' स्रोतोझनेन तु । 
'चूणोझन॑ कारयित्वा भाजने मेपश्क्जे ॥२७॥ * 
.. संस्थाप्योभयतः कालमञयेत्‌ सतत बुधः | 
. अर्माणि पिडकां हन्यात्‌ सिराजालानि तेन वे ॥२८॥| 
. शंख, समुद्रफेन, म॒क्ताशुक्ति, स्फटिक, कुरुविन्द्‌ (पद्मराग), 
प्रवाल, अश्मन्‍्तक ( सिरहटा ), वैद्नय, पुलक, मुक्ता ( मोती ), 
लोहमंस्म, ताम्रमंस्म, इनको परस्पर समान भाग छे, ओर सबके: 
. बराबर स्तोतोंजन (सुरमा ) ले। इस' चूर्णोजन को मेष के 
सींग के पात्र में रख देवे | प्रातः सायं दोनों समय निरन्तर 
इसका अक्नन करे। इससे -अम, पिड़का, शिराणाल नष्ट 
होते हैं ॥२४-२८॥ दर 
अशस्तथा यच्च नाम्ना गृष्काशोंड्चुंदमेव च । 
अभ्यन्तर॑ वत्मशया विधान तेषु वच्यते ॥२७॥ 


बत्मं के अन्दर के अंश, ( वर्त्माश ), शुध्काश, वत्मांब दा | कहा 


इनकी चिकित्सा कहते हैं ॥२ह॥ 


+ 


सुश्रुतसंहिता 


( लिटाकर सुगमता 


न्‍ [ झ० 
बर्त्मोपस्वेद्य निर्भुज्य सच्योत्स्रिप्य प्रयस्ततः | 
9) 
सण्डलाग्रेण तीइणेन मूले भिन्‍याद्विषरवरः ॥३०॥ 
ततः सैन्धवकासीसकऋष्णामिः प्रतिसारयेत्‌ 
स्थिते च रुधिरे वत्मे दह्देत्‌ सम्यक्‌ शछाकया॥ श। 
क्षारेणावल्िखिच्चापि व्याधिशेषों भवेद्यदि | ( 
तीचणेरुभयतोभागैस्‍््ततो दोषमधिक्षिपेत ॥३२॥ 
वितरेच्च यथादोषमभिष्यन्द्क्रियाविधिमू । 
पलक पर स्वेद देकर पलकों को उल्टा करे, अश या 
अबु द को सई से ऊँचा करके, कुल वैद्य, तीक्षण मण्डलाग्र पे 
मूल में काट देवे | सेन्धव, कासीस, पिप्पछी से इस पर प्रति 
सारण करे | रक्त के बन्द हो जाने पर शलाका से भह्ी प्रकार 
जलाये। यदि रोग बच जाये, तो क्षार से अवलेखन करे | दोष 
को निकालने के लिये तीह्ण वमन, तीचुंण विरेचन देवे| | 
वातादि दोष के अनुसार अभिष्यन्द उपचार बरते ॥३ हा] 
शस््रकमेण्युपरते मास च स्यात्‌ सुयन्स्रितः ॥३ 
शज््रकर्म के पीछे एंक मास पयन्त परद्देज पाछे || 
इ्ति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रात्तर्गते शालाक्यतल्े 
रोगप्रतिषेधो नाम पश्चदशोड्ध्यायः ॥१५॥ 


पोडशोज््यायं: 
अथातः पर््मकोपप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ । 
« अब इसके आगे पक्ष्मकोप प्रतिघेघ का व्याख्यान करेंगे: | 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
याप्यश्तु यो वत्मभवों विकार 
पह्मप्रकोपो5भिहितु: पुरस्तात्‌ | 
तत्रोपविष्टस्य नर॒स्य चर्म ४ 
: बत्मोपरिष्टादनुतियंगेव ॥३॥ 
भ्रुवोरधस्तात्‌ परिमुच्य भागों 
पद््माश्रितं चेकमतो5बकुन्तेत्‌। 
कनीनकापाह्नसमं समन्‍्ता- 
_ यवाक्ृति स्तिग्धतनोनेरस्य ॥8॥ 
उत्कृत्य शख्रेण यवप्रमां हे 
बालेन सीव्येद्विषंगप्रमत्तः |... 
दत्त्वा च सर्पिमेधुनाब्वशेरष 
हर कुयोह्विधानं विह॒तं त्रणे यत्‌ ॥५॥ 
छलाटदेशे च निबद्धपट्ट कर 
:.. ; भाक्स्यूतमत्राप्यपर च बदूधवा | 
स्थय गते चाप्यथ शस्रमाग .. - £ 
ः »- बालान्‌ विमुखेत्‌ कुशछो5भिवीदय | 
पलकों में होनेवाला परचुसक्ोप नामक जो रोग पहडे 
है, उस पत्मकोप में स्निग्प शरीरवाले रोगी को 
हे ), भ्रुवों के नीचे 
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_अ० १७ | डैत्तरतन्श्रमू 

 क्षो बचाकर पहुंमाश्नित में एक भाग को कनीनका (नासा |. 
आग) और अपांग (कान की ओर का भाग) के समान- 
बराबर प्रदेश को लक्ष्य में रखकर, -सब॒ स्थानों पर-बालों 
की पंक्ति के साथ-साथ पछक के उपरि-अग्निम भाग में 
में जौ फे आकार में (बीच में जरा मोढा-किनारों पर पतला 
होता हुआ) खचा को तिरछे रूप शत््र से काटे। चर्म को 

_ काटकर पछक को अश्व आदि के बाल से वैद्य सावधानी से 

. ही देवे | फिर मधु और घृत छगाकर शेष चिकित्सा ब्रण की 

: प्चांति करे | माये पर एक पट्टी बांधकर सी देवे। इसमें दूधरी 
प्टी (आँख की पट्टी) सी देवे । श््रकर्म के स्थिर (कठिन) हो 
जाने पर-वेद्य घोड़े आदि के बाल जो सीने में बरते, उनको 
निकाल देवे ।!३-६॥ 

; एवं न चेच्छाम्यति तस्य वर्त्म 

“ निमुज्य दोषोपहता बलि च । 

.__ ततो5ग्लिना बा प्रतिसारयेत्तां 

हर क्षारेण वा संम्यगवेक्य घीरः ॥3॥ 

यदि इससे पच्म कोप शान्त न हो तो पलक को उल्टा 

, दोषों से युक्त बलि (मांस) को अग्नि से या क्षार से 

। भी प्रकार कुशल वैद्य प्रतिसारण करे-जलाये ॥ण। - 

| छिर्तवा सम॑ वाउप्युपपक्षममार्लां 


६१७ 

अब इसके आगे दृष्टिगत रोग प्रतिषेंध का व्याख्यान करेंगे 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

बि० सन्तव्य--इस अध्याय में दृष्टि के रोगों को चिकित्सा 
डिजी गई है ॥१,२॥ दृष्टि के रोगों को चिकिल 

त्रयः साध्याश्षयो5साध्या पट्‌ च याप्या भवन्ति हि | 

तीन रोग (घूमदर्शि, पित्तविद्ग्घ दुष्टि, कफविदुग्घ 
दृष्टि) साध्य हैं, तीन रोग (हस्त ज|ड्य, नाकुलान्थ्य, गम्भीरका) 
असाथ्य हैं, छे रोग (अरुणादि काच) वाष्य हैं| 

तत्रेकस्य प्रतीकारः कौर्तितो धूसद्र्शिनः ॥३॥ 

इनमें से एक घूमदर्शि रोग का प्रतिकार (देतु व्याधि 
विपरीत क्रिया) पित्ताभिष्यन्द्‌ में कह दिया है ॥१॥ 

इृष्टो पित्तविदग्धायां विदग्धायां कफेन च । 

पित्तश्लेष्महरं कुर्याद्विधि शल्नक्षताहते ॥४॥ 

नस्यसेकाव्जनाल्पपुटपाकै: संतपणे: | 

आ्तु त्फल पेय॑ सर्पि्रेतमुत्तरे ॥॥ 

- तेल्वक चोभयोंः पथ्य केवल जीणेमेव वा | 

पित्तविदग्ध दुष्टि में पित्तामिष्यन्दनाशक, कफविदुर्ध दुष्ट 
में कफामिष्यत्द नाशक चिकित्सा करे, परन्तु सिरावेध न करे 
नस्य, सेक , अक्ञन, आलेप, पुट्याक, तर्पण बरते | पित्तविदृग्ध 
दृष्टि में तरेफलघृत (त्रिंफला के क्बाथ एवं कल्क से बनाया) 
पीये । कफविदस्प्न दृष्टि में जब्त घृत (ज्रिव्ृत के क्वाय कल्क 
से बनाया) पीये अथवा दोनों में तैल्वक घृत - तिल्वक-सट्टिका 
लछोघ से बनाया) पीये, या पुराना (दस साल का) घ॒ृत असंस्कृत 
ही पीये ॥४,५॥ > ५ हि रे 
गेरिक सेन्धव॑ ऋष्णा गोदन्तस्य मषी तथा ॥8॥ 
गोमांस मरिच' बीज॑ शिरीषस्य मनःशिला। 
बृन्‍्त॑ कपित्थान्मधुन्ता स्वयक्ुुप्ताफलानि च ॥»॥ 
चत्वार एते योगाः स्युरुभयोरब्जने हिताः। 


सम्यग्गृद्टीत्वा बडिशेश्लिमिस्तु । 
पथ्याफलेन_ प्रतिसारयेत्त थे 
घृष्टन वा तौवरकेण सम्यक्‌ ॥८॥ 
अथवा बाछों की नई पंक्ति जो पैदा हो गई है, उसे तीन 
; पैढिशों से भली प्रकार पकड़कर काट देवे । फ़िर हरड़ के फल 
| गै(हरड़ को पानी में घिसकर) या ठ॒वरक के फछ से इसे 
। राड़े ॥८॥ हक 
चत्वार एते विधयो-बिहन्तुं- - - 9 
४ पत्मोपरोध॑ प्रथगेव अस्ताः | ु जे 
विरेचनाइच्योतनधूम नस्य- गाय का मांस, मरिच, शिरीष के बीज, मेनसिल, (३) कैय के - 
५  डेपाख्जनस्नेहरसक्रियाश्व ॥6९॥ 
00 जम, अग्निकर्म, क्षारकम और मेषजकम चारों 
| जियायक्कोप को सम्पूर्ण रूप से नष्ट करने में समय हैं' विरे- 
। रा सरच्योतन, घूम, नस्य, लेप, अद्जन, स्नेहपान, रसक्रिया, 
की उखाड़ना, इनको दोधों-के अनुसार बरते ॥६॥ 
इति सुश्नतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्त्गते शाल्वक्यतन्त्रे 
: पदमगतरोगप्रतिषेधो नाम षोडशोड्ध्यायः ॥ १8 
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द्श्ट 

पिष्ठा क्षौद्राज्यसंयुक्त प्रयोज्यमथवाउञ्ननम्‌ । 

नढिनोत्पछकिज्ञस्कगेरिकेगोगिक॒द्से! ॥११॥ 

गुडिकाञ्जनमेतद्दा दिनराज्यन्धयो्िंतम | 

आम और जामुन के पुष्प इनके रस से हरेणुका (मेंहदी 
के बीज) को पीसकर, घी और मधु में मिलाकर अज्जन करे । 
नलिन, कमल, कमल केसर, गेरू और गोत्र का रस, इनसे 
बनाई गोली का अज्ञन दिवान्ध रात्यन्ध दोनों के लिये 
हितकर है ॥१०,११॥ ह 

रसाझनरसक्षौद्गताढीशस्व॒ णंगेरिकम. ॥१२॥ 

- गोशक्द्रससंयुक्त' पित्तोपहतच्ष्टये । 

रसौंत, चमेली या आंबले के पत्तों का रस, मधु, तालीश, 
स्वर्ण गेर इनको गोबर के रस में मिलाकर पित्त विदग्ध दुष्टि 
में बरते | (रस शब्द से मांस रस में होनि नहीं, डल्हण ने 
अगले श्लोक की टीका में रस से मांसरस लिया है) ॥१२॥ 

शीत॑ सोबीरक बा5पि पिष्ठाउथथ रसभावितम्‌ ॥१३॥ 

कूमपित्तेन सतिमान्‌ भावयेद्रोहितेन वा। 

चूणौव्जनमिद नित्य प्रयोज्यं पित्तशान्तये ॥१४॥ 

* शीत (कपूर या रसौंत), सौवीरांजन, इनके चूण को पशु- 
पक्षि आदि के मांतरस से भावित करके, कछुए या: रोहितक 
मछली के पित्त से भावना दे। इस चूंणोजन को निसश्यप्रति 
पित्त विदग्ध दुष्टि में बरते ॥१३,१४॥ | 

कोश्मरीपुष्पमधुकदार्वी रोधरसाउजने: | 
सक्षोद्रमस्‍्जन तहंद्धितमत्रामये सदा ॥१५॥ 
* बाम्मारी का पुष्प, मुलेहठी; दारुहल्‍दी, छोध, रसौंत,इनको 


मधु में मिलाकर पित्तविदग्ध दुष्टि में अक्षन करना सदा | 


उत्तम है ॥१४॥ - - 2 नही 
स्रोतोज सेच्धवं कष्णां रेणुका चापि पेषयेत्‌। 
अजामूत्रेण ता बत्य: झ्षणदान्ध्याउजने द्विताः ॥१६॥ 
सतोतांजन, सेन्धव, पपिप्पछो, रेणुका इनको बकरी के मूत्र 
से पीसकर बर्सियाँ बना छे । इनका अज्भन राध्यान्ध्य को नंष्ट 
करता है | (क्षणदा निशा-रात्रि) ॥१६॥ : 
_ कालालुसारिवां कष्णां नागरं मधुंक तथा। 
 तालीशपत्न क्षणदे गाह्नयं च यकद्रसे ॥१७॥ 
_कतास्ता बतयः पिष्टाइछायाशुष्काः सुखाबहा:। 
कालछानुसारिबा, पिपपछी, सोठ, मुलेहठी, तालीशपन्र,हलदी 
मुस्ता, इनको पीसकर यक्कत्त के रस ([॥ए८/ ४४४८0 में 
: बनाई वरियाँ, छाया सें सुखाकर, सुंखदायक हैं।॥१७॥ 
_.. मनःशिलाभयाव्योपबछाकाछानुसा रिवाः ॥१८॥ 
कक 5 बतेय' कार सम त्थता: ।. 
मनसिल, हरड़, तजिकदु, बला, कालानुसारिया, समुद्र फेन, 
इनकी बकरी के दूध में पीसकर” बनाई पका कर 
उत्तमहें ॥ए०ा -- - 
गोमूत्रपित्तमदिरायक्षद्धात्रीरसे पचेत ॥१९॥ 


संश्रतसंहिता 


[अ 
ज्षुद्राज्जनं रसेनान्ययकतस्त्रेफलेडपि बा । 
गोमूत्राज्याणवमलपिप्पलीक्षौद्रकट फले। ॥२०॥ 
सेन्धवोपहित युम्ज्यात्रिहितं वेणुगहरे । 
गोमूत्र, बकरी का पिंत्त, मद्रा, बकरे की कंछेजी (य ) 

का रस, आंवले का स्वसस, इनसे क्षुद्रांजन (रसक्रिया अज्लन 

बनाये । यक्ृत्‌ के रस की रसक्रियां बनाये। गोमूत्र, पी 
समुद्रफेन, पिप्पली, मधु, कट्फछ, सैन्धव इनको मिलाकर बांध 
के खोखर में (बांस के पात्र में) रक्खे। ये सब रात्यांन्य हैं 

उत्तम हैं ॥१६,२०॥ र 
मेदो यक्ृदुध्वृतं चाज॑ पिप्पल्यः सैन्धं सधु ॥२१॥ 
रसभामछकाच्चापि पकव॑ सम्यडःनिधापयेतू। 
कोरी खद्रिनिमांणे तद्नतू छुद्राब्जनं:हितम, ॥२२॥ 
बकरी की मेद, यक्कृत्‌ और घी, पिप्पलछी, -सेन्धव, मधु, 

आँवले का रस इनको भली प्रकार पकाकर खैर के बने कोश 

में (लम्बे-तंग मुखवाले प।न्र में) रक्खे । यह क्षुद्रांजन (रसक्रिया) 

राच्यान्ध्य में उत्त म है ॥२१,२२॥ 
हरेणुमगधाजास्थिभज्जैछायक्द्न्वितम_। 
यक्कद्रसेनाञजन वा इल्ेष्मोपहतरृष्टये ॥२३॥ 
हरेणु, पिप्पली के तुष रहित बीज, इछायची, यक्ृत्‌ इनको ' 

पीसकर यक्ृत्‌ के रस में मिछाकर अज्ञन करना श्लेष्म विदग्- 

दुष्टि रोग के छिये उत्तम है ॥२३॥ ।] 
विपाच्य गोधायकुद्धपाटितं 
सुपूरितं|मागधिकामिरंग्निना । 
निषेवितं तद्यक् दड्जनेन ः 
5. निददन्ति नक्तानथ्यमसंशयं खलु ॥२४॥ 
गोह के यक्ृत्‌ को बीच से चीरकर उसमें पिप्पली मुरकर 
ऊपर मिट्टी का लेप करके पुटपाक विधि से अग्नि में पकांगे| 
पकाकर इस यक्कत्‌ को खाये और पिप्पली से अद्जन करे, इससे 
राज्यान्ध्य अवश्य नष्ट होता है॥२४॥ 
तथा यक्चच्छागभवं हुताञने ! 
विपाच्य सम्यबमगधासमन्वितभ्‌ 
प्रयोजित॑ 22022 < ४ 
तू क्षपान्ध्यं सक्रदञ्जनान्टणाम, २. 
इसी प्रकार बकरी के यक्षत्‌ को चीरकर पिप्पडी. मर! | 
अग्नि में पकाये इसको भी -पूब की भांति खाये और 
से अज्नन करे | इससे मनुष्यों का राज्याख्य अवश्य न | 
होता है.॥२५॥ 8 52287: पट: | 
'प्छीहा यकच्चाप्युपभक्षिते उभे कट 
३३.22 यु १ संयुते ५. !] 
प्रकर्प्य शूल्ये घततलसंयुते । है. 
ते साषपसनेहसमायुतेउञ्ञन' कि 
नक्तान्थ्यभारबेव हतः प्रयोजिते ॥२४ 
गोह याबकरी के प्लीहा: और यकत को 5 


करके इनको सीखचों का 


हु 


झ० १७ ] 
३ मिलाकर खाये । बकरी या गोह की प्लीहा और 
यकृत को सरसों के तेल में मिलाकर अंजन करने से नक्तान्ध्य 
शीत्र नष्ट होता हैं (शूहाकुत करके इनको सरसों के तेल में 
मिलाये) ॥२६॥ 
नदीजशिम्बी त्रिकट्ण्यथाव्जनं कु 
मनः शिला हे च निशे य (ञ) ऋद्गवाम्‌ । 
सचन्दनेयं गुटिकाब्थवाज्ञनं 
प्रशस्यते वे दिवसेष्बपह्यताम्‌ ॥२७॥ 
सैन्धब, हरेमूंग, त्रिकठ़, सौवीरांजन (सुरमा), मैनसिल, 
, हहदी, दारहलदी, चन्दन, गाय का गोबर इनको पीसकर गोछी 
 इनाये, या चूर्ण करके अंजन रक्खे | इनसे दिवान्ध रोगियों में 
अंजन करे | गोबर के स्थान पर गाय का यकृत लेना हो तो 
. यकृत में चीरकर इन औषधियों को भरकर पुटपाक विधि से 
_ पक़ाकर अज्ञन करे ॥२७॥ 
| भवन्ति याप्याः खछु ये षडामया 
हरेदर॒क्तेषु सिराविमोक्षणे: 
बविरेचयेचचापि पुराणसपिंषा 
विरेचनाज्लोपहितेन सबदा ॥२ट८ो। 
. .. तिमिरावस्थावाले काच, जौ छेः रोग याप्य है, उनमें सिरा 
_ मोक्षण करके रक्त निकाले | बिरेचन द्रब्यों से संस्कृत पुरातन- 
पृ से सदा विरेचन देवे । 
६ राग प्राप्त तिमिर में सिरावेध निषिद्ध है, यथा--/तिमिरे 
रागिणि मिषक्‌ सिरामोक्ष॑ विवजयेत्‌” |[२८॥ 
 « प्रयोविमिश्र॑ पवनोद्भवे हित॑ 
बदन्ति पम्नाहुलुतेलमेव तु । 
भवेद्धत त्रेफलमेव शोधन 
विशेषतः झोणितपित्तरोगयो: ॥२४॥ 
श्रिवृद्विरिक! कफजे प्रशस्यते 
त्रिदोषजे तैलमुशन्ति तत्कृतम्‌ । & 
पातजन्य तिमिर में एरण्ड तैल को दूध में मिलाकर देवे। 
की न्य एवं पित्तजन्य,तिमिर रोगों में त्रेफल्घुत को शोधन के 
'भिदो विशेषरूप में देवे। कफजल्य में जिब्ृतघत से बिरेचन, 
जे का तिमिर में वात-पित्त कफनाशक दरब्यों से संस्कृत तेल 
शा निदत से सिद्ध तैल देव) ॥२६॥ 
. >पणसर्पिस्तिमिरेषु संबंगो . & 
“हे हिंत॑ भवेदायसभाजनस्थितम रण... 
«  चविद्यात्तिकलाघुतंसदा 
। पल च्‌ यन्मेषविषाणनाममि/ |. 
में उत्तम है | जला पुरातन घृत (दस साल का) सब तिमिरों 
| जिफलाधृत सदा प्रशस्त हे। मेषश्ंगी फल से 
य जी है।इस 
बडि्यात्‌ जिफलो संूर्णितां,. “| 
बैसप्रगाढां तिमिरेज्य पित्तज शी. 


| 
| 
| 


उत्तरतन्त्रमू 


६२6 
समीरजे तैल्युतां कफात्मके 
सधुप्रगाढां विद्धीत युक्तितः | 
पित्तजन्य तिमिर मैं--तिफला चूण को प्रचुर घृत के साथ 
सदा चाटना चाहिये | वातजन्य में त्रिफला को तैल के साथ, 
कफजन्य में त्रिफला को मधु के साथ युक्ति से (रात्रि में) चाटे । 
वक्तव्य--कई छोग “सदाब्वल्द्यात्‌ जिफलां सुचूर्णिता 
घृतप्रगाढां तिमिरात्रो नरः। कफाभिभूत: खल्लु तैलसंयुतां 
मधुप्रगाढामपि वा प्रयोजयेत्‌ ॥” ऐसा पाठ करते हैं| ये औष- 
धियाँ रात्रि के प्रदोष काल में देनी चाहिये। चूंकि जब से 
ऊपर के रोगों में दूर्यास्त के पीछे औषध देने का विधान है, 
यथा--“वमन धूमश्व जन्रूर्वामयेषु निशायाम? ॥३१॥ 
गवां शक्वत्क्थाथ विपक्वमुत्तमं 
हित तु तैलं तिमिरेषु नावनम्‌-॥३२॥ 
हित घृतं केबछ एव पैत्तिके 
< छाजाबिक यन्मधुरेबिपाचितम्‌। 
गाय के गोबर के क्वाथ में पकाया तैल तिमिरों में (कफ- 
जन्य या सब) उत्तम हितकारी नस्य है। पित्तजतिमिर में-- 
(अकेले पित्त में) काकोल्यादिगण से पकाया बकरी का घी 
नस्य में उत्तम है ॥३२॥ 
तैलंस्थिरादौ मघुरे च यहणे .. -- 
तथां5णुतेल पवनासमुत्थयो: ॥३शी 
विदारिगन्धादिगण में, कांकोल्यादि मधुरगण में, तथा 
बातब्याधि में, कद्दा अणुतेल वायुरजन्य एवं रक्तजन्य तिमिर में 
उत्तम हे ॥२३॥ ८ 
सहाश्वगन्धातिवछावरीशत 
हित॑ च्‌ नस्ये त्रिबृतं यदीरितम | 
जछोदभवानूपजमांससंस्क्रता- 
दूघ॒तं विधेयं पयंसो यदुत्यितम ॥३४॥ 

_ वातज: तिमिर मैं--सुद्गपर्णी, अश्वगन्धा, अतिबला, 
शतावरी इनसे सिद्ध किया बातंव्याधि में कहा ज्ेबत तेल (घी, 
बसा, मंज्जा से आबृत तैंल) नस्य में उत्तम है। मछली आदि - 
जंूूचर, आनूप-भेस आदि, इनके मांस से क्षीरपाकविधि से 
पकाये दूध को मथकर निकाले घृत को मुद्गप्णी अरवगन्धा 
आदि से सिद्ध करके नस्य देवे ।३४॥ + ्ः 

ससेन्धवः क्रब्यमुगेणमांसयों- 
हिंतः ससर्पि: समझे: पुटाहय: । 


..: झेन्‍्धब, मांसखानेवाले गीष, चौल, बाज आदि हरिण इनका 


मांस, घी, मधु इनको युटपाक विधिसि पाक करके अज्न करे | 
_ बसा<्थ ग्रधोरगताम्रचूडजा- 
। प्रशंस्ता मधुकान्विताउ्लने कम ३ 


६३० 
“कष्णसपवसाक्षौद्रं रसो घाज़्या रसक्रिया | 
शस्ता सर्वाक्षिरोगेपु काचाबु दमलेघु च ॥” च० ॥२४॥ 
प्रत्यण्जनं स्रोतसि यत्समुत्थितं 
क्रमाद्रसक्षीरघृतेषु भावितम्‌। 


खोतोंजन को क्रम से मांस रस (चल्लुष्य मग पक्षी मास 
रस--गीघ, मोर आदि), दूध, और घी में भावित करके प्रेत्य- 
यंन (अंजन के पीछे जो बरतते हैं, तीच्ण अज्जन के पीछे मृदु 


अज्जन या मृद्दु अब्जन के पीछे तीक्षण अज्ञन) बरते | 
स्थितं दुशाहज्यमेतनव्जन 
कऋरणोरगास्ये कुशसंप्रवेष्टित ॥३६॥ 
तन्माछतीकोरकसेन्धवायुतं 
सदाज्क्न स्यात्तिमिरेडथ रागिणि। 
सुभावितं वा पयसा दिनन्रयं 
काचापहं शाम्रविदः प्रचक्षते ॥३७॥ 
कुशा से ल्पेटे हुए काछे सांप के मुख में इस अड्जन को 
घरकर एक मास रख देवे फिर निकालकर चमेली की कलियों 
और सैन्धव में मिछाये | इसे रागवाले (रंगवाले) तिमिर में 
सदा बरते | अथवा दूध से तीन दिन भली प्रकार भावित॒ 
करके काच को यह न करता है, ऐसा शाज््रविद्‌ कहते हैं | 
#बदने कृष्णसपंस्य निहित मासमज्जनम्‌ | 
ततस्तस्मादूसमुद्धूत्य. सुदूद्रम॑ चूणयेद्‌ बुध:॥ : 
सुसनःको रकै। शुष्कैरधोशेः सेन्धवेन च | 
एतल्नेत्रांजनं काय तिमिरध्नमुत्तमम ॥| चरक 


इसमें चमेली की कलियाँ अडजन आधी और सैन्धव की | 


मात्रा दोष के अनुसार बरते ॥३६,३७॥ ._ 
हृविहितं क्षीरभव॑ तु पैत्तिके 
- बदन्ति नस्‍्ये मधुरौषधः ऋंतम्‌। 
तत्तपंणे चेव हित प्रयोजितं : - 
सजान्नठस्तेषु च यः पुटाहयः ॥३८॥ 
धर दूध को मयकर निकाले घृत को काकोल्यादि मधुरगण की 
औषधियों से संस्कृत करके पैत्तिक तिमिर में नस्य देना चाहिये। 
इस घृत का अश्वितपंण में भी प्रयोग करें। मधुर औषधियों 
 मैं--जांगल मांस रस का बनाया पुट्पाक पित्तज तिमिर में 
स्नेहन के लिये उत्तम है ॥|३८॥ 
.__ रसाझ्नक्षौद्सितामन/शिठाई. 
क्षुद्राज्ञन॑ तन्मधुकेन संयुतम | 
... रसॉत, मधु, शकरा, मेनसिल, मुलेहठी इनको रसक्रिया 
: पित्तज तिमिर में उत्तम हे-। 


रसझानं वा कनकाकरोद्भवं 
सुचूर्णित श्रष्ठम॒ग्नन्ति तद्विदः ॥३९॥ 
कनकाकरोद्भव (तत्व) के बराबर सुरमा मिलाकर चूण 


करे | यह पित्तज तिमिर में श्रेष्ठ अअ्जन है ॥३९॥ 


सुश्र॒तसंहदिता 


| समेषमश्ज्ञाज्जनभागसंमितं 


। मेषगी, सौवीरांजन (सुरमा), उन दोनों के समान ना 


| के रूप में बरतनी द्ितकारक 


0 | 
भिल्लोटगन्धोद्कसेकसे चित [ ््श 
प्रत्यज्ञने चात्र हित॑ तु तुत्थकम | 
मिल्लोट (लोध), एलादिगण, इनके कषाय में 
किये तुत्थ का प्रत्यंजन इसमें उत्तम है। 


शक 


जछोड्डवं काचमल्ं व्यपोहृति ॥४०॥ 


ख्रोतांजन मिलाकर अज्जन करने से काचमल नह होता है 
(जलोद्‌भवम्‌-शंख ऐसा कई मानते हैं) | मेषशज्ञी को डह्कण " 
नेजीयापोता जैसा बुक्ष छिखा है) ॥४०॥ 
पलाशरोहीतसधूकजा रसाः 
क्षौद्रेण युक्ता मद्रिग्रमिश्रिता: | 
ढाक, रोहेड़ा, महुआ इनका रस मधु और महिराक्े 
ऊपरी भाग के साथ मिलाकर अज्जन करे | 
वक्तव्य--डल्हण ने इनको समान भाग लेकर--ससक्रिया 
बनाकर मधु मिलाकर बरतने को कहा है | 
उस्नीरलोभ्रत्रिफलाभ्रियज्भु सिः 
पचेत्त ्स्यं कफरोगग्रान्तये ॥४१॥ 
खस, लोघ, त्रिफला, प्रियंगु, इनसे तिछू तैछ सिद्ध करे | 
कफ रोग की शान्ति के लिये नस्य देवे |[४१॥ « 
विडज्ञपाठाकिणिहीक्ुदीस्व चः 
प्रयोजयेदूधूममुशी रसंयुताः 
विडंग, पाठा, चिरचिटा, हिंगोट की छाछ, खस इन” 
कृफज तिमिर में धूमपान करे। ५ । 
बनस्पतिक्वाथविपाचितं घ॒त॑ 
हित॑ हरिद्रानछदे च तपंणम्‌ ॥8२॥ 
बरगद भादि क्षौर वृक्षों के क्‍्वार्थ में हल्दी और वाहक 
का कल्क मिलाकर सिद्ध किया घंत अक्षितरप॑ण में उत्तम है॥ | 
समागधो माक्षिकसेन्धवात्वः 
: सजाह्ललः स्यात्‌ पुटपाक एवं च्‌ | 
पिप्पली, मु, प्रचुर मात्रा में सैन्धव, जांगल पंशुपक्षिती 
को मांस इनसे बनाया पुट पाक कफज तिमप्रिर में उत्तम दे | 
मनाशिलाज््यूषणशंखमाक्षिकेः ._- 
ससिन्धुकासीसरंसाञजने: क्रिया: | 2९॥ 
मेनसिल, ज्िकद, शंख, मधु, सेन्धव,, कासीस। ४ / | 
इनमें चौगुणा जल मिलाकर रस क्रिया बनाये | इसे | 
तिमिर में बरतें ॥४३॥ ही 


हिते च कासीसरसासजने तथा... 
वदन्ति पथ्ये गुडनागरेयुते | 
कासीस, रसौंत, गुड़ और सोंठ इन 


] 


० १७ 
पड यदझ्ञनं वा बहुशो निषेचितं 
समूत्रवग त्रिफछोदके झते ॥४४७॥ 
निश्ाचरास्थिस्थितमेतदझ्जञन॑ 
क्षिपेच्च मासं सल्लिउस्थिरे पुनः | 
मेषस्य पुष्पेसेधुकेन संयुत 
| तदझ्जनं सबंक्ते प्रयोजयेत्‌ ॥४५|। 
होतोंजन को आग में गरम करके बहुत बार (इक्कीस 
 आठों मूत्रों में, त्रिफला क्वाथ में बुझाये | फिर इसको गीध, 
| उल्ढू आदि रात्रि में घूमनेवाले पशु पक्षियों की हड्डियों के 
| इने नलकों में रखकर, बहते हुए नदी के जल में एक महीने 
। तक पढ़ा रहने देवे | एक मास के पीछे इस अंजन को निकाल- 
| कर इसमें मेष*ंगी के पुष्प, मुलेहठी मिलाकर इस अज्ञन 
। ज्षो त्रिदोषज लिंमिर में बरते ! (कोई मीठे सहजन के पुष्प भी 
। मिठाने की कहते हैं) |।४५॥ हे 
क्रियाश्व सवा क्षतजोद्भवे हितः 
| | क्रमः परिम्छायिनि चापि पित्तहत | 
.. सन्निपातजतिमिर में वात और पित्त कफजनिततिम्रिर की 
सब क्रियायें (तर्पण, पुटपाक आदि) उत्तम हैं | रक्तजतिमिर 
. और परिग्छायितिमिर में-पित्ततिमिर नाशक -चिकित्सा बरते | 
| क्रमो हितः स्यन्द्हरः प्रयोजितः 
। समीक्ष्य दोषेषु यथास्वमेव च ॥४६॥ 
., वातादिजन्यत्मिरों में इनकी अपनी अपनी अमिष्यस्द 
_गाशक चिकित्सा बरतनी चाहिये। अर्थात्‌ बाततिमिर मैं-- 
_बाताभिष्यन्द की, पित्त जतिमिर में पित्ताभिष्यन्द की चिकित्सा 
करे॥४8॥ 
| दोषोदये नेव च विप्छुति गते 
। द्रव्याणि नस्यादिषु योजयेदूबुधः । 
| विमिर में बातादि दोष उत्नन्न होते ही या रोग के सम्पूर्ण 
आँख में कैड जाने पर अभिष्यन्द नाशक चिकित्सा नहीं करनी 
। पाहिये, (नस्य आदि न देवे), अपितु लुंघन, विरेचन, निरूह, 
गे शिरोविरेचन आदि तीन दिन बरत कर, पीछे 
|... यन्द में कह्दे नस्थ आदि, दोषजन्य तिमिरों में बरते। 
पुन कल्पेनविस्तरः शुभः डर 
प्रवक्ष्यतेडन्यस्तमपीह योजयेत्‌ ॥४७॥ 
४ शिवाकल्प में जो अज्ञन विस्तार से कहें हैं. उनको भी 
(पर बरते ॥४७॥ पक धज भा आलम 
22 _ रत पुराणं ज्रिफर्ां झतावरीं 


._... पंटोल्सुद्गामलक- 


भय सुघोरात्ति 
3000 कक 


उत्तरतन्त्रमू 


तीसरे पटछ का तिमिर याप्य है। - 


६३१ 
इन वस्तुओं का अधिकत: सेवन करनेवाले पुरुष को भयानक 
तिमिर से भी मय नहीं होता ॥४८॥ 

शतावरीपायस एव केवछ- 
स्तथा कृतो बा5््मल्केषु पायसः | 
प्रभूतसर्पिखिफलोदको त्तरो 
यबौदनो वा तिसिरं व्यपोहति ॥४६॥ 
शतावरी मूल के रस से बनाई खीर, आंवले के स्व॒रस या 
आंबडे से सिद्ध किये दूध में बनाई खीर, या त्रिफला के क्वाथ 
में सिद्ध किया यवौदन (जौ का भात) प्रचुर घी के साथ खाने 
से तिमिर नष्ट होता है | (खीर में चावलों के स्थान पर जी को 
मिलाकर यवागू बनाये) ॥४६॥ 
जीवन्तिशाक सुनिषण्णकं च 
सतण्डुलीयं वरबास्तुकं च | 
चिल्ली तथा मूछकपोतिकां चा 
हृष्टेहितं ज्ञाकुनजाज्लछं च ॥४०॥ 
पटोलकर्कोटककारवेल्ल- 
वाताकुतका रिकरीरजानि। 
शञाकानि शिग्रूवातंगछानि चेव 
हितानि दृष्टेघ तसाधितानि ॥५१॥ 
जीवन्तीशाक, चोलाई, सुनिषण्णक (चांगेरी तिपतिया), 
उत्तम बथुवा, चिल्ली, कच्ची मूली, जांगल पक्षियों का मांस तथा 
हरिण आदि जंगली प्राणियों के मांस दृष्टि के लिये उत्तम हैं। 
परवछ, ककोड़ा, करेला, बेंगन, अरणी, करीर के फल (सेंट) 
इनके शाक, सुहांजन, झिण्टी इनके शाक धुत में बनाये, ये 

दृष्टि के प्रसाषक हैं ॥५०,५१॥ 

विवजयेत्सिरामोक्ष॑ तिमिरे रागमागते | : 

यन्त्रेणोत्पीडितो दोषों निहन्यादाशु दशेनम्‌ ॥४२॥ 

तिमिर में राग (रंग) आंजाने पर सिरामोश्वं छोड़ देवे | - 
यंत्र से (शस्त्र कम से) उत्पीड़ित दोष: द,ष्टि को शीघ्र नष्ट 
करदेता है ॥४२॥ ८ ०... 7 : 

अरागि तिमिरं साध्यमा््ं पटडमाशितमू। 

कुच्छुं द्वितीये रागि स्यात्ततीये याप्यमुच्यते ॥५३॥ . 


जो तिमिर रंगःरहित, प्रथमःपटल में स्थित होता है, वह 


साध्य है | रंगवाला, दूसरे पटछ मे स्थित तिमिर कष्टसाध्य हैं, 


बि० सन्तव्य--अरागी अर्थात्‌ 


रंगरहित तिमिर साध्य 


६३२ 
<.. तिमिरों में रंग आ जाने पर भी, इन तिमिरों को याप्य 
“ रखने के लिये कद्दे हुए उपचार करे, और यदि रक्त, मोक्षण 

आवश्पक ही हो तो जोंकों से रक्त निकाले | 


बि० मन्तव्य--राग प्राप्त अथांत्‌ रंग युक्त तिमिरों में भी 
अज्जन आदि से छाभ होता है परन्तु उन अञ्जन आदि से 
यापन ही होता है क्योंकि अज्ञन आदि उपचारों से दोषसश्चय 
का क्षय होता रहता है और उक्त उपचार .सदा ही होता 
रहना चाहिये ॥५४॥ 
इलेष्मिके लिक्ननाशे तु कर्म वच्यामि सिद्धये । 
न चेद्धन्दुघमोम्बुबिन्दुसुक्ताकृतिः स्थिरः ॥४५॥ 
विषमो वा तलुमेध्ये राजिमान्‌ वा वहुप्रभः | 
दृष्टिस्थो छक्ष्यते दोष! सरुजो वा सलछोहितः ॥५६॥ 
श्लेष्मिक लिंगनाश की चिकित्सा के लिये विधि को कहता 
हूँ--इस कस के करने से पूब की दृष्टि की परीक्षा में छिंगनाश 
((.००७) को देखे--यदि इसमे'--अधंचन्द्राकार, स्वेद्विन्दु 
मोती का गोल आकार दिखाई दे, लिंगनाश कठोर हो, या 
बिषम हो, बीच में पतछा (किनारों पर मोटा), इसमे' रेखायें 
- दीखती हों बहुत चमकता हो, वेदना द्यो, या रक्त हो, तो 
इसमे श्र कर्म न्‌ करे । 
बि० मन्तव्य--श्लेष्मिक लिंगनाश संबंथा श्वेत होता है, 
और उसी की शस्त्र चिकित्सा की जाती है, यदि वह चन्द्रमा 
के सदृश पीत आदि वर्णावाछा हो अथवा आकृतियोंबाला 
हो तब शस्त्र चिकित्सा नहों करनी चाहिये केबल अड्जन 
आदि उपचारों से छाभ उठाना चाहिये ॥५४,२६॥ 
स्तिग्धस्विज्नस्य तस्याथ काले. नात्युषणशीतले | 
यन्त्रितसयोपविष्ठस्य स्वां नासां पश्यतः समम्‌ ॥५७॥ 
मतिमान्‌ शुक्लभागो ढो ऋष्णान्मुक्स्वा हयपाह्नतः। 
उन्मील्य नयने सम्यक्‌ स्विराजाछूविवर्जिते ॥(८॥ 
नाधो नोध्व' न पाश्चाभ्यां छिद्रे दैवकृते ततः। 
शल्ठाकया प्रयत्नेन विश्वस्तं यवबक्रिया ॥१६॥ 
मध्यप्रदेशिन्यज्ुए्टस्थिरहस्तगृहीतया । 
दक्षिणेन भिषक्‌ सत्य विध्येत्‌ सत्येन चेतरत्‌ ॥६०॥ 
* बारिबिन्द्वागमः सम्यग्‌ भवेच्छब्दस्तथा व्यघे। - 
- रोगी को स्नेहन स्वेंदन देकर, साधारण (न बहुत गरम, 
न बहुत ठण्डे-मागशीष या चैत्र मे) काछ मे रोगी को 
बांधकर बिंठा दे। रोगी से कहे .कि वह अपनी नाक की 
ओर देखे | फिर बुद्धिमान वैद्य अपांग प्रदेश की ओर, दो 
अक्छ भागों को कृणभाग (तारक) से बचाकर, 'सिरा जाछ से 


सुश्रुतसंहिता 


आगे मोतिया 


5 अ० 
अलग स्थान पर, आँखों को मली प्रकार खोलकर चेघन करे. 
हर । 
न तो ऊपर, न नीचे, न पाश्वों में वेघन करे | बेधन 
लिये--जौ के समान टेढ़ी शलाका को मध्यमांगुलो, प्रदेशिनी 
और अंगूठे के सहारे स्थिरता से पकड़कर, रोगी को 
डराये--( विश्वास के साथ) प्रयत्न पूर्वक वेधन करे | बाप 
आँख को दक्षिण द्वाथ की शलाका से, दक्षिण आँख को वा 
हाथ की शलाका से वेधन करे । भली प्रकार वेधन होने पर 
पानी की बूद आती है और शब्द होता है | (असम्यग पा 
पर-रक्त आता है और शब्द नहीं होता) । है 
वक्तव्य--नाक की ओर देखने से तारका बीच में रिप 
हो जाती हैं। वार्भट्ट में--कष्णमण्डल से आधा अब्लुढ, और 
अपांग से हू अगुलू बचाकर वेधन करने को कहा है, यथा-- 
“कृष्णादर्धायुले मुक्‍्त्वा, तदर्धाधमपांगतः ॥”? 
(२) “विध्येत्‌ सुविद्धे शब्दः स्यात्‌ अरुक्‌ चाम्बुलबसुतिः |” 
बाड़ 
वि० मन्तव्य--यह चिकित्सा विधि उस दशा की है जिए 
दशा में दृष्टि विबर में दोषसश्यय तरल रहता है, इस तर 
दोष को निकालने पर पुनः दोष सश्चय होने छगता है, क्योंडि 
उक्त चिकित्सा करते समय ख्तोत तो चाह ही रहते हैं, जिनके 
द्वारा दृष्टिविवर में दोषसञ्यय होता है-। आज कल के नेत्र 
चिकित्सक इस दशा में मोतिया की चिकित्सा नहीं करे 
सम्भवतः इसीलिये कि कुछ दिनों में पुनः दोष सम्जय होही 
जायगा, व्यर्थ चिकित्सा क्यों की जाय । और संम्भवतः भी | 
धन्वन्तरि तथा भ्री विदेह को भी इस दशा में चिकिता | 
करना अधिक अभीष्ठ नहीं था क्योंकि अग्रिम शछो० ८० हे 
द्वारा आप कहते हैं कि--जो दोष सज्ञातबछ हो गयाही 
अर्थात्‌ जिससे पूर्णछप से दिखना बन्द हो गया हो, घन-ोर 
हो गया हो और सम्पूर्ण मण्डल अर्थात्‌ दुष्टिविवर में पूर्ण रा 
से भर गया हो वह शल्का-प्रयोग से तत्काल निकल जाती 
है | यही कारण है कि आज कल नेत्र चिकित्सक इसी देश 
की प्रतीक्षा करते हैं, जब मोतिया - पक जाता है, तब 
प्रयोग करते हैं । जब तक दोष तरक रहता है, तब तक | 
कच्चा मोतिया कहते हैं | भोतिया निकाढने के पश्चात्‌ | 
कल के नेत्र चिकित्सक केवल उप नेत्र (चश्मा) की का | 
करते हैं, परन्तु भगवान्‌ धन्वन्तरि ने आहार; विहार ए_॥ रे 
प्रसादन-दृष्टि को स्वच्छ रखने एवं करनेवाले अजग 
व्यवस्था की है | हाँ श्लो०. ८१ में अतितरुण-कच्चे मो 
का वेधन करने-का निषेध भी किया है | दृषटिविवर में " |] 
लिंग नाश (मोतिया) निकल जाता है, तब दिखने लगता 
क्योंकि इस रोग में दृष्टि का नाश नहीं होता अप्वि | 
झा जाता है| यह रोग प्रीरे २ संचितः « 


अ० १७]. 0 
हगभग ६०-९५ वर्ष की वयस में व्यक्तहोता है | यदि इस वयसूं 
में अभिष्यन्द दो जाय तो लिज्लनाश नहीं होता, क्योंकि-- 
अभिष्यन्द रोग में दोष का - अभिष्यन्दन(लवन-स्लाव) हो 
नाता है, और तीचृण अन्जन करते रहने पर भी-दोष का 
श्वाव होता रहता है, अतः लिज्ञ नाश नहीं होता ॥५७-६०॥ 
» संसिच्य विद्धमात्रं तु योषित्स्तन्येन कोविदः ॥६१॥ 
स्थिरे दोषे चले वाउपि स्वेदयेद्क्षि बाह्यतः। 
.. सम्यक शछाकां संस्थाप्य भज्ञेरनिछनाशनैः ॥६२॥ 
| जलाकांग्रेण तु ततो निर्लिखेद्दृष्टिमण्डलस्‌ | 
।._ विध्यतो योउन्यपाश्व॑5चणस्तं रुद्ुवा नासिकापुटम्‌ ॥ 
उच्छिह्नेन हतव्यों दृष्टिसण्डलग: कफः। 
| वेधन के पीछे, बुद्धिमान्‌ बेच्य तुरन्त घावन से सेचन करे | 
, दोष के अस्थिर या स्थिर होने पर भी बाहर से आँखों पर 
खेद देवे | इसके लिये शलाका से पलकों को स्थिर करके; 
 बातनाशक ऐरण्ड आदि पत्तों से स्वेद देवे। फिर शल्यका 
कै अग्रभाग से दुष्टिमण्डल में छेखन करे, जिससे कफ का 
 जम्राव दूट जाये । वेघन करते समय आँख के दूसरे पाश्व॑ के 
_नासापुठ को बन्द करके, दुष्टिमण्डल में स्थित कफ को 
उच्छिंपघन से (नाक से छींककर या जोर से वायु के साथ 
. निकालकर) बाहरं करे ॥६१-६३॥ 
निरभ्र इब घर्माशुयदा दृष्टिः प्रकाशते ॥६४॥ 
: वदाउसौ छिखिता सम्यंग ज्ञेया या चापि निब्येथा। 
(एवं स्वशक्ये निहतु' 'दोषे प्रत्यागतेडपि वा ॥६५॥ 
. स्नेहाय्ेरुपपन्नस्य व्यधो भूयो बिधीयते |) 
..ततो दृष्टेषु रूपेषु शछाकामाहरेच्छनें! ॥६६॥ 
| घृतेनाभ्यज्य नयन वद्धपट्टेन वेश्येत्‌ । 
। ततो गृद्दे निराबाधे जयीतोत्तान एवं च.॥६७॥ 
 - उद्गारकासक्षवशुष्ठीवनोत्कम्पनानि च । 
|. तत्काल नाचरेदृध्ब यन्त्रणा स्नेहपीतबत्‌॥६८॥ 
बाद रहित आकाश में जैसा सूर्य चमकता है; ऐस 
_ (ष्टि जब चम्कने छगे, तब भंली प्रकार छेखन हुआ जाने, 
सम किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिये |- यदि इस 
कार से हिंगनाश न निकाला जा सके, अथवा दोष के .फिर 
| वापिस आ जाने पर, स्नेहन आदि फिर से करके, पुनः वंधन 


5 । 
न चल 


रो आज _ काँपना (उठना: 


बैठना), उस समय न 
यह आचोरिक नियम > 


रेह्ति 
धर 
को भाँति हैं ॥ 


उत्तरतन्त्रमू 


: | है, कालाभाग दुखता है इस में विरेचन,” घीसे सेक और-रक्त 


६३३ 
वायुनाशक ( एरण्ड मूलादि बातहर चन्ुष्य द्रव्यों के ) 
क्वाथ से प्रति तीसरे दिन आँखों को धोये | वायु का 
प्रकोप न हो, इसलिये तीन दिन के पीछे आँखों पर पहले की 
भाँति कोमछ सेक वातनाशक द्वव्यों से करे ॥६६॥ 

दज्माहमेव॑ संयम्य हित दृष्टिप्रसादनम्‌ । 
पश्चात्कर्म च सेवेत लष्वज्नं चापि सात्रया ॥७०॥ 
इस प्रकार दस दिन _ तक, उत्तान लेटा रहकर पीछे से 
नस्य, तपंण आदि दृष्टि को निम करनेवाले कम करे | लघु 
अन्न को मात्रा में ( अग्नि बछ के अनुसार ) खाये |७०॥ 
सिराव्यधबिधो पूर्व नरा ये च विवर्जिताः । . 
न तेषां नीलछिकां विध्येदन्यत्राभिद्दिताड़िषक्‌ ॥७१॥ 
सिरावेघ विधि में बालक, इद्ध, आदि जो अवेध्य कहे हैं, 
उनमें नीछिंका ( लिंगनाश ) का वेधन करे और देव कृत छेद 
से अन्यत्र कभी भी वेद्य वेधन करे ॥७१॥ - 
पू्यते शोणितेनाक्षि सिरावेधाद्विसपता ।- 
तंत्र स्रीस्तन्‍्ययष्टयाहपक्क सेके हितं घृतम्‌ ॥७२॥ 
देव कृत छोद से अन्यत्र सिर का. वेघन- होने पर फैलते हुए 
रक्त से आंख भर जाती है | इस अवस्था में घावन और मुल्े- 
हठी से पकाया-घृत परिषेक में उत्तम हे ॥७२॥ 
अपाज्ञासन्नविद्धे तु शोफशुल्ाश्रुरक्तता:। 
तज्नोपनाहं अ्रूमध्ये कुयोच्चोष्णाज्यसेंचनम्‌ ॥७३॥ 
व्यघेनासन्नक्ृष्णेन रागः कष्णं च पीड्यते । 
तत्राधःशोधन सेकः सर्पिषा रक्तमोक्षणम्‌ ॥३४॥ 
अथाप्युपरि बिद्धे तु कध्टा रुक्‌ संग्रवरतते । 
तत्न कोष्णेन हविषा परिषिकः प्रशस्यते ॥७९॥ 
शूलाभरुरागास्त्वत्यथमधोवेघेन पिच्छिछ/ | 
शल्लकामनु चास््रावस्तत्र पूवचिकित्सितम ॥७६॥ 
_ रागाशुवेदनास्तम्भहर्षाश्नातिविघट्ठिते । ; 
: स्नेहस्वेदौ हितो चत्र हित॑ चाप्यनुवासतम्‌ ॥७७॥ * 
दोषस्त्वघो5पकृष्टोडपि तरुणः पुनरूष्वेग!। 
कुयाच्छुक्लारुणं नेन्न तीव्रुढनष्टद्शनम्‌ ॥७८॥ 

, मधुरेस्तन्र सिद्धेन घृतेनात्ण: प्रसेचनम। 
शिरोबस्ति च तेनेव दद्यान्मांसेश्य भोजनम्‌ ॥७8॥ _ 
अपांग के पांस में वेधन होने पर सूजन, शूल, रक्त-का हर 

आना होता है, इसमें श्रुवों कें मध्य में उपनाह करे और गरस- - 
घी से सेचन करे कृष्णभाग के पास वेधन होने से सुर्खों होती... 


मोक्षण करे | ऊपर में बंधन होने -परं तीत्र- वेदना होती है. 

इसमें सुहाते गरम घी से परिषेक उत्तम है। नीचे में 

दना, आँख आना) सुखों, शलाका के : 
चिंकांस आना 


६१४ 


सुभ्र॒तसंहिता न 
और मुलैहटी से पकाये घी से परिषेक करे । अतिशय आघात | आदि रोग हो जाते हैं | अथवा अह्वित आचरण से थे रोग | 


[ अ० ६ 


होने से सुर्खी, आँसू आना, वेदना, स्तम्भ, हर्ष होता है इसमें | जाते हैं | इनकी दोषों के अपत्ते अनुसार चिकित्सा करे॥ . 


स्नेहन और स्वेद एवं अनुबासन उत्तम है। तरुण ( अपक्व 
दोष नीचे खींच देने पर मी फिर ऊपर जाकर नेन्न को श्वेत 
या छाल कर देता है, इसमें तीत्र वेदना और दृष्टि नष्ट हो 
जाती है | इसमें काकोल्यादि मधुर द्रव्यों से सिद्ध घृत से आँखों 
पर सेक करे | इसी घृत से शिरोवस्ति देव | मांसों से ( जांगल 
मांस) भोंजन कराये | ( मधुरे: यष्टीमधुका दिभि:, डल्हण ) ॥ 
दोषस्तु संजातबलों घनः संपूर्णमण्डलः । 
प्राप्य नश्येच्छुछाकाम् तन्वश्रसिवर मारुतम्‌ ॥८०॥ 
जिस प्रकार वायु पतले बादल को तुरन्त नष्ट कर देती है, 
इसी प्रकार पूर्ण पका हुआ, घन ( स्थूल ) एवं सम्पूर्ण रूप में 
ग्रोा हुआ ( पूरा बना ) दोष ( लिंगनाश ) शछ्ाका के 
अग्रभाग के छूने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। (गिर पड़ता 
है ) सरलता से निकल जाता है ॥८०॥ 
मूर्धाभिघातव्यायामव्यवायवमिमूच्छ ने: । 
दोष: प्रत्येति कोपाच्च विद्धोडतितरुणश्र यः ॥८१॥ 
जो लिंगनाश अपूर्ण कच्चा होता है; उसका ख्दि वेधन कर 
दिया जाये तो शिर पर चोट छगने से, व्यायाभःसे, मेथुन से 
बमन से, मुच्छा से, क्रोध से;-फिर बाप्रिस .छौट आता है, 
( फिर पैदा हो जाता है )॥८१॥ - _ 
शलाका ककेजा शुल॑, खरा दोषपरिप्छृतिम्‌ । 
प्रणं विशाल स्थुछाप्रा तीक्णा हिंस्थांदनेकधा॥८२॥ 
जलछाल्लावं तु विषम, क्रियासज्नमथ्रास्थिरा | 
कै करोति बजिता दोषैस्तस्मादेभिर्हिता भवेत्‌ ॥5२॥ 
प् शलाका दोष--ककंश (ख़ुरदरी ) शलाका शूछ करती 
है, खर शलाका दोष को चारों ओर बढ़ाती है, आगे से मोटी 
शलाका चोड़ा व्रण करती है, तीक्त। शलाका बहुत प्रकार के 
क्षत करती है | विषम शलाका, ज़छ को बहाती है, अस्थिर 
( काँपती हुईं ) श्का, दृष्टि का उपरोध करती है <२,८१॥ 
्ष्टाहुलायता मध्ये सूत्रेण परिवेष्टिता | 
अज्जुष्ठषपवसमिता वकक्‍त्रयोमुकुछाकति। ॥८५॥ 
ताम्रायसो शातकुम्भी शलाका स्याद्निन्दिता | 
इसलिये इन दोषों से-रहित शलाका उत्तम होनी चाहिये। 
शलाका की लम्बाई आठ अंगुल, बीच में धागों से हिपटी, 
अंगूठे के पव॑ के बराबर मोठाई की, मुखों पर-से मुकुछ /(-कली- 
डोडी ) के आकार की, ताम्र; छोह या. स्त्रण की शलाका 
प्रशस्त है ॥८३,८४)॥ ् न 
'रागः शोफोष्बु द॑ चोषो बुद्॒दं शुकराक्षिता॥८५॥ 
अधिमन्थादयश्रान्ये रोगाः स्युव्यंधदोषजाः | 
अहिताचारतों वा5पि यथास्वं तानुपराचरेत्‌ ॥८8॥ - 
व्यधन के दोष से सुर्खी, सूजन, अर्बृद, चोष. बुखबुढे के- 


समात-मांतइबि, नीचे को देखना (अप्ी दृष्टि), अधिसस्य 


दूध, जौ का कल्क, घी, दूध इनका सुहाता गरम 


रुजायामक्षिरागे वा योगान भूयो निबोध मे । 
गैरिक सारिया दूवो यवपिष्ठं घृतं पथ ॥८७॥ 
सुखालेपः प्रयोज्योड्यं वेदनारागशान्तये | 
५ ] (०५ सर 
सदुभृष्टे स्तिलेवांडपि सिद्धार्थक्समायुतैः ॥८८॥ 
मातुलुब्गरसोपेतैः सुखालेपस्तदथ कृत्‌ ! 
'पयस्यासारिवापत्रसश्चिष्ठामघुकेर पि ॥८6॥ 
अजाक्षीरान्वितेलपः सुखोष्णः पथ्य उच्यते ॥ 
दारुपदाकशुण्ठोभिरेवमेव कृतोडपि बा ॥९०॥ 
द्राक्षामधुककुप्नेबां तद्बत्‌ सैन्धवसंयुतेः | 
'रोधसेन्धवमसद्वीकामधुकैबीउप्यजाप्रयः॥९ १॥ 
खत सेके प्रयोक्तव्यं रुजारागनिवारणम्‌ । 
सधुकोत्पलकुछेबो द्राक्षाढाक्षासितायुतः ॥| 
ससेन्‍्धवेः शत्त क्षीरं रुजारागनिबहणम्‌ ॥९२॥ 
शतावरीपरथकपर्णीमुस्तामछकपबझके: । 
साजक्षीरेः शत सर्पिदोहशूछनिबहेणम्‌ ॥6३॥ 
वातध्नसिद्ध .पयसि सिद्ध सर्पिश्वतुगुणे | 
काकोल्यादिप्रितीवापं तद्युब्ज्यात्‌ सबकमसु ॥९४॥ - 
बेदना सें या आँख की सुर्खी में दूसरे थ्रोगों-को मुझे 
सुनो । बेदना और सुर्खी की. शान्ति के लिये गेरू, साख, | 


के आस पास .या आँख पर करे | इसी प्रकार तिलों को थोड़ा 
सा धीमी आँव पर भूनकर, सरसों को मिल्लाकर बिजौरे के | 
रस के साथ लेप करे यह भी वह्दी लाभ करता है | विदारी, 
सारिवा, तेजपत्र, मजीठ, मुलेहठी इनको बकरी:-के दूध मेँ 
पीसकर सुहाता गरम लेप उत्तम है | तीन योग, (१) दासहर्दी, 
पदुमाख, सोंठ, इनको बकरी के: दूध में पीसकर छेप करे। 
(२) लोध, सैन्धव, द्राक्षा: सुलैहटी--बकरी का दूध, (है) 
द्राक्षा; मुलेहठी, कूठ, सैन्धव, इनको -बकरी के दूध के गाव 
पीसकर परिषेक करे, यह वेदना, सुर्खी को नष्ट करता है| 
मुलेहठी, कमल, कूठ, द्राक्षा, लाख, शकरो, सैन्बव, 
सिद्ध बकरी का दूध बेदना और सुर्खो को नष्ट करता है | 
शतावरी, प्रिनिर्णी, मुस्ता, अँवला, पदूमाख, बकरी का 0 _ 
इनसे सिद्ध किया 'घुत दाह; शूलछ को नष्ट करता है| भह 
दाव्यांदि वातब्न द्॒व्यों से सिद्ध घी से चार गुने दूध में का 
ल्यादिंगण का. प्रच्ञेप देकर सिद्ध किया घृत, नस्व/ 0 | 
आदि सब कायों में बरते ॥य७-छ ४ -. 7 “*“ 
'शास्पत्येब॑ न चेच्छूल स्लिर्पस्विन्नस्य मोशयेत. 
ततः सिर दहेद्ाउपि,मंतिमान कीर्तित॑ की # 
: मद इस कार से भी शछ ज्ा न होगि/ _ 


क्ष० रैंद ] 
देकर सिरामोक्षण करे अथवा कह्दे अनुसार - (श्रू शंख- 

हाट प्रदेश में) दाह कम करे ॥६५॥ 

दष्ठेरतः प्रसादाथमझ्ने झणु मे शुभे । 

भेषञज्नस्य पुष्पाणि शिरीषधवयोरपि ॥6६॥ 

सुमनायाश्र पुष्पाणि सुक्ता वेदूयमेव च्‌ । 

अजाक्षीरेण संपिष्य ताम्र सप्ताहमावपेत्‌॥&ण। 

प्रविधाय च तद्ठर्तीयोजयेच्चाख्नने भिषक्‌। 

ब्लोतोज॑ विद्रुमं फेन सागरंस्य मनःशिल्ाम्‌ ॥€८॥ 

मरिचानि च तद्ठर्तीः कारयेच्चापि पूववत्‌ | 

दृष्टिस्थेयोथमेतत्तु विंदृध्यादठ्जने हितम्‌ ॥९०॥ 

इसके आगे दृष्टि की निमलता के लिये शुभ दो अंजनों 
को मुझ से सुनो । १ अंजन-मेषश्ंगी, शिरीषं, धव इनके फूल, 
चमेली के फूल, मोती, वेह्ूय (बिल्लौर), इनको बकरी के दूध 
. के सॉय पीसकर, सात दिन तक ताम्न पात्र में रक्खे | फिर 


वर्ती बनाकर इस वर्त्ति से अड्जन करे | २--खोतांजन, मूंगा, |. 


समुद्र फेन, मेनसिल, मरिच इनको बकरी के दूध से पीसकर 
सातदिन तक ताम्र' पान्न में रक्खे । दृष्टि की स्थिरता के: लिये 
एनका अज्ञन करना उत्तम है ॥६६-६६॥ 
भूयो वक्ष्यामि मुख्यानि विस्तरेणाञजनानिं च। 
... क॒हपे नानाग्रकराणि तान्यपीह' प्रयोजथेतू ॥१००॥ 
..'मु्यः अब्जनों को पुनः विस्तार-से क्रिया:कल्प अध्याय में 
कहुँगा; उनको भी यहाँ बरते ||१००॥ 
इति श्री सुंभ्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शाल्क्यतस्त्रे 
इृष्टिगतरोगविज्ञानीयो नाम सप्तदशोउ्ध्यायः || १७॥॥ 


अष्टादशोउध्यायः 
अथातो क्रियाकल्पं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
।.._ यथोवाचःभगवान घन्वन्तरिः॥२॥ 
अब इसके आगे क्रिया कल्प को व्याख्यान करेंगे-जैसा 
भगवान्‌ धन्बन्तरिने! कहा था | 
बि० मुस्तव्य--इस अध्याय में नेज्न के -लियेतथा' नेत्र 
रोगों के, लिये. उपयोगी औषधों- के प्रयोगार्थ तप. आदि की 
जहपना (विधि) कही गई है ॥१,२॥ 
. . सबशाश्लाथतस्‍्वज्ञस्तपोद श्रुदार धीः 
वेश्वामित्रं शशासाथ शिष्य काशिपतिसुनिः॥३3॥ 
सेब शाज्रों के अथ के तत्त्व को जाननेवाले तपोदृष्ट 
» काशिपति मुनि धन्वन्तरि ने विश्वामित्र के पुत्र 
| से आये सुश्र॒ुत को कंदा ॥शे। 
.. पेषणं पुटपाकश्व सेक आर्च्योतनाव्जने 
"गम तेषा व्यास निंबोध में ॥8॥ 
जाहिं न॑'स्थान पर तंप' $ सेक, आश्च्योतन, अंजन 


कहें हैं) उनको बिस्तर में मुझे से सुनो 


5त्तरतन्त्रमू 


६३५ 

बि० मन्तव्य--यहाँ पर तपण आदि ५ ही कल्प (कल्पना) 
बतलछाए गये हैं, परन्तु श्री शाज्लघराचाय॑ ने इनके अतिरिक्त २ 
कल्प अन्य भी बतलाएं हैं, यथा--१--पिण्डी जिसे पोटली 
कहते हैं, अथवा जो कल्क नेत्र पर बाँधा जाता है और २-- 
विडाछ जो नेत्र के वत्त्म पर लेप किया जाता है ॥श। 


संशुद्धदेहभिरसो जीणोन्नस्य शुभे दिने | 

पूवाह्दे बाउपराह्ने वा कार्यमक्ष्णोस्तु तपणम्‌ ॥४५॥ 

वातातपरजोहीने वेश्मन्युत्तानशायिन: | 

आधारो माषचूणन क्लिन्नेन परिमण्डलौ ॥६॥ 

समो हृढावसंबाधोौ कतंव्यौ नेन्नकोशयोः । 

पूरयेदूघ्तमण्डस्य विलीनस्य सुखोदके ॥७»॥ 

आपक्षमाग्रात्ततः स्थाप्यं पद्च तद्बाकशतानि तु। 

स्वस्थे, कफे षद्‌ , पित्तेड्ट्टो दद् बाते तदुत्तमम्‌ ।द। 

रोगस्थानविशेषेण केचित्‌ का प्रचक्षते | 

यथाक्रमोपदिश्यु त्रीण्येक पत्न संप्त च ॥ह।। 

द् दृष्टयामथाष्टो चः बाकशतानि विभावयेत्‌। 

ततश्रापाज्ञतः स्नेह स्लावयित्वाउक्षि शोधयेतू ॥१०॥ 

स्विन्नेन यवपिष्टेन,-स्नेहवीय रितं ततः । 

यथास्व॑ धृमपानेन कफर्मस्य विशोधयेत्‌ ॥११॥ 

शरीर और शिर का (सिरामोक्षण, विरेचन, निरूह, शिरो- 
विरेचन से) मली प्रकार शोधन हों जाने पर, अन्न के'जीण हो 
जानेपर, शुभ दिन में--पूर्वाह्न में या अपराह्न में आँखों पर 
तपंण करना चाहिये-। इसके लिये वायु, धूप, धूछ से रहित घर * 
में रोगी को पीठ के भार चित्त लेटाकर, दोनों नेत्र कोशों 
पर, उड़द के गीले आठे से गोल, समान; मजबूत, खुली (तंग 
नहीं विस्तृत) पाली बनाये | .इस में गरम पानी से. पिघछाया 
घुतमण्ड (घृत के ऊपर की परत) भर देवे | इस घृत मण्ड को 
बालों के अग्रभाग ,तकः भरकर; स्वस्थ अवस्था में पाँच सी 
तक गिनने- के समय पयंत्त रकखे। कफ में छः सो, पित्त 
आठ सौ, वायु में एक- हजार तक गिनने, तक रे, यह 
उत्तम प्रमाण हैं | रोग स्थान के. मेद से कोई आचोय काल 
का नियम करते हैं, यथा--सन्धिरोग में तीन सो, वात्मरोगों 
में एक सौं, शुक्लरोगों में पाँच सौ, कृष्णरोगों में सात सो, 
सम्पू्ण नेत्र के रोगों में एक हजार, दृष्टि के रोगों में एक हजार « 
यां ऑठ सौ वाक शत तक घृत रक्खे | फिए अपांग की ओर 
से स्नेहन को निंकोल़केर आँख का शोधन करे | इसके लिये 
जो के कल्क को स्वेदन देकर (गरम करके) उसेसे शोधन - 
करे। स्नेह की शक्ति 58 को कफ के विरोधि शिरो' 
बिरेचन धूमपान से शोधन करे [५-११॥ के 
एकाह वा 5्यह वॉडपि पद्चाह चेष्यते परम) 

तंपण एक- दिन (वायु में या न्यूत दोष में), तीन 

गा में) पाँच दिन (कफ 


१ 


६३६ संहिता [कक द 
- वक्तव्य--स्वस्थबृत्ते विधातव्यं दृथन्तरं तप भवेत्‌ | ततः प्रशान्तदोषेषु पुटयाकक्षमेषु च ॥२०॥ 
अहन्यहनिवातोत्ये, रक्तपित्त दिनान्तरम्‌ । पुटपाकः प्रयोक्तव्यो नेन्रेबु भिषजा भवेतत | 
तपणं सन्निपातोल्ये दृथन्तरे, व्यन्तरं कफे ॥ स्नेहनो लेखनीयग्य रोपणीयश्व स त्रिधा,। ॥२१॥ 
तपणे तृप्तिलिह्वानि नेत्रस्येमानि लक्षयेत्‌ ॥१२॥ दोषों के शान्त हद जाने पर, पटपाक को सहन करने के 
सुखस्वप्नावबोधत्व॑ बेश्यं वर्णपाटवम्‌ । शक्ति आ जाने पर, वैद्य को नेत्रों में पुटपाक बरतना चाहिरे| 
निम्ृंतिब्योधिविध्व॑ंस। क्रियाछाघवमेव च ॥१३॥ यह पुट्पाक तीन प्रकार का है-स्नेहन, लेखनीय और रोपण ॥ 
तपंण में तृप्ति के लक्षण (भरी प्रकार तप॑ण होने पर हितः स्निग्धो5तिरूक्षस्य स्निग्धस्थापि च लेखन | 
में निम्न होते हैं--सुख से नींद आना और जागरण होना, दृश्बेछाथंमपरः पित्तासग्गरणबातलुत्‌ ॥२२॥ 

.. विशदता (निर्मछता) श्वेत आदि बर्ण का स्पष्टीकरण, तात्का- अतिरुक्ष में स्निग्घ, रिनिग्ध आँख में लेखन हृष्टिबल के 
लिक सुख, रोग का नाश, निमेष-उन्मेष आदि क्रिया में | छिये एवं पित्तरक्तजत्रण के नाश के लिये रोपण पुटपाढ़ 
शीघ्रता (या नेत्र में हल्कापन) होती- है ॥१२,११॥ उत्तम है ॥२२॥ 

गशुवोबिछम तिस्निग्धमश्ुकण्ड्पदेहबत्‌ । स्नेहमांसवसामज्जमेद्‌ः स्वाह्मौषधे; कतः | 
ज्ञेयं दोषसमुल्विहष्ट नेत्रम॒त्यथंतर्पितम्‌ ॥१9॥ स्नेहनः पुटपाकस्तु धार्यो दे वाकशते तु सः ॥२३॥ 
अतितपंण से आँख भारी, गदछी, अतिस्निग्ध, अशु एवं स्नेह तथा मांस (अनूप देश के प्राणियों का मांस),. वसा, 
कष्ट से म्िक दोष से मद हि मज्जा, मेद और मधुर औषधियों:से बनाया स्नेहन पुटपाक दो 
हीन तपंण से आँख रूश, गदली, प्रचुर आंसूवाली, प्रकाश जान्नछानां अकन्माप डखनहव्यस ते: | 
ऋष्णछोहरजस्तामुशझ्भविद्रुम सिन्धु जे: ॥२४॥ 


को सहने में असम, तथा रोग बृद्धि होती है ॥१५॥ रे 
योदोंषबाहुल्यात्‌ प्रयतेत चिकित्सिते समुदरफेनकासीसज्ोताजद्धिमस्तुमि: | 
व अप, जिस्खिते। छेखनो वाक्शतं तस्य पर॑ घारणमुच्यते ॥२९॥ 


धमनस्याझनेः सेके रुक्षें! स्निग्धेश्व योगवित्‌ ॥१६॥ 2) | | 

अतितर्षण और हीनतपंण में दोष की अधिकता के अनुसार जांगल पाशुओं के यकृत, मांस के साथ हक, पज] 
योगबित्‌ वैद्य, धूम, नस्य, अज्न, स्निग्ध, रूक्ष एवं स्निग्पसेक | मिलाकर छेखन पुट्पाक 2253 2 ञ वा 
वरते (बाताभिभूयिष्ठ नेत्र में स्निग्घ, पित्त-कफ़ में रूक्ष क्रिया- सौ गिनने तक धारण क्रे ॥ लेखन द्रव्य-कृष्णछोहभस्म, ताम- || 
स्वेद करे) ॥१६॥ भस्म, शंख, प्रवाल; संन्‍्धव, समुद्रंफेन, कासीस, स्नोतोजन, 

ताम्यत्यतिविशुष्क यहूक्ष॑ यच्चातिदारुणम्‌ दधि मस्तु ये हैं ॥२४,२५॥ 

औणपर्माविल जिह्य रागकिदष्ट च यदूभुशम ॥१३॥ स्तन्यजाइलसध्वाज्यतित्तद्रव्यविपाचितः | 

तदक्षि तपंणादेव छभेतोजोमसंशयम | लेख़नात्त्रिगुणं,धाये: पुटपाकस्तु रोपणः ॥२६॥ 

दूध (धावन), जांगलमांस, मधु-घी, तिक्तद्रव्यों से बनाया . | 


; जो आँख प्रकाश में सिंचती है, अतिशुष्क रहती है, रुक, : 
अतिकठिनपढकों की, बाल जिसमें हूटते या गिरते हैं, गंदली | रोपण पुटपाक तीन सौ गिनने तक घारण करना चाहिये॥२६॥ 4 
वितरेत्तपणोक्त तु धूम॑ हिल्वा तु रोपणम-। 


कुटिल (90077, जो रोग से अतिशय पीड़ित होती है, उस 
स्नेहस्वेदो हयोः कार्यों, कांयों नेव च रोपणे ॥२७॥ 


आँख को तपंण द्वारा ही अवश्य बल मिलता हे॥१णा 
रोपण को छोड़कर शेष दोनों में तपणोक्त धूम देवे | ने 


: इुर्विनात्युष्णझीतेषु चिन्तायासअम्रेषु च ॥९८॥ 
अशान्तोपद्रव॑ चादिण तपंणं न प्रत्ञ १02 
कि कस दोनों में स्नेहन और स्वेदना दोनों करने चाहिये, रोपण में 
स्नेहन, स्वेदन न करे |२७॥ + ८ 


. बादल आने पर, अतिउष्ण या अतिशीतल दिनों में, 

. चिन्ता में, थकान-में, चक्कर आने पर, उपद्गयों के (वेदना 

. अझुलीं आदि) शान्त हुए बिना आँखों में तर्पण. करना 

._ उत्तम बेल्माकस मे न बहू चहल बट 5* 
.._. पुटपाकस्तथतेषु नस्य॑ येषु च ग तम्‌ ॥१४॥ 
तपंणाहो न ये प्रोक्‍्ताः स्नेहपानाक्षमाश्र ये। 

इन उपयुक्त अवस्थाओं में पुटपाक बरते | जिन छोगों के: 

डिये नस्य निन्दित है, जो तंपंण के अयोग्य हैं, एवं स्नेहपान 

के अथोग्य जो कहे हैं, ये सब पुटपाक के भी. अयोग्य हैं ॥१९॥ * तक 


० १८ | 
का तेजांस्यनिल्माकागमाद्श भास्वराणिच 
भेच्षेत तर्पिते नेत्रे पुटपाककृते लथा ॥२९॥ 
त्पण किये या पुठ्पाक ल्या व्यक्ति दीपज्वाला आदि 
वेजस रूप, वायु, आकाश, दपण, सूथ आदि मभास्बर रूप को 
तदेखे ॥२६॥ 
मिथ्योपचारादनयोययों व्याधिरुपजायते । 
अज्ञनाश्च्योतनस्वेदेयंथारवं तमुपाचरेत्‌ ॥३०॥ 
तपंग और पुटपाक के मिथ्या आचरण से जो रोग उत्पन्न 
; हो जाता है, उसकी चिकित्सा अज्ञन, आर्च्योतन, स्वेदन से 
दोषों के अपने अपने- अनुसार करे ||३ ०॥ 
प्रसन्नवर्ण विशदं बातातपसहं रूघु | 
| सुखस्वप्नावबोध्यक्षि पुटपाकगुणान्वितम्‌। ३१॥ 
| . पुटपाक के सम्यग्‌.विशद्‌ योग से--आँख का वर्ण निमल, 
| (हाफ), वायु और धूप को सहनेवाली, लघु, सुखपूर्वक सोना, 
| क्षैर जागना इन गुर्णोबाली हो जाती है ॥३१॥ - 
अतियोगाद्ुजः शोफः पिडकास्तिमिरोद्गस: | 
पुटपाक के अंतियोग से बेदना, सूजन, पिड़का की 
: उल्नत्ति, तिमिररोग हो जाता है। 
|  पाको<श्रु हषेणं चापि दीने दोषोद्‌गमस्तथा ॥३२॥ 
५  हीन पुट्पाक में--पाक, आंसू आना, हृ्ष (वेदना विशेष 
अन्दर शीत), दोष बृद्धि होती है ॥३२॥ 
अत ऊध्व प्रवच्यामि पुटपाकप्रसाधनम्‌। 
. दो बिल्वमात्रो श्छदणस्य पिण्डो मांसस्य पेषितों |३३। 
.  द्रव्याणां बिल्वमात्रं तु द्रवाणां कुडवों मतः | 
तदेकध्यं समाल्लोड्य पन्ने: सुपरिवेष्टितम्‌ ॥३७॥ 
(काश्मरीकुमुदेरण्डपदू मिनी क दछीभवेः |) 
._ भदावल्ध्िसज्नारे! खादिरिरवकूलयेत ॥३५॥ 
... कतकाइमन्तकेरण्डपाटंछाबृषबादरेः । 
सक्षीरद्रमकाप्ेवी गोमयेवो5पि युक्तितः ॥३६॥ 
|. स्विन्नमुद्धृत्य निष्पीड्य रसमादाय त॑ जणाम्‌। 
तपेणोक्तन विधिना यथावदबच रयेत्‌ ॥३७॥ 
.. कनीनके निषेच्य: स्यान्नित्यमुत्तानशायिनः। 
|. “रक्त पित्त च तौ शीतो कोष्णौ. बातकफापहो ॥३८॥ 
|... इसके आगे पुटपाक प्रसाधन को कहते हैं-चिकने मांस के 
' हो पिष्ड, प्रत्येक एक एक पल लेकर, इनको मघुरौषध, लेखन- 
“5, तित्तद्रव्य-इनकी एक पल मात्रा और द्रव आठ पछ 
गो “सबकी मिलाकर पीस.छे | फिर इनका एक एक “गोला 
ह डे कर उस पर प्ले (गम्भारी, कमल, एरण्ड, कमलिनी; केले 
घकार रूपेटकर, मिट्टी का (कीचड़ का) लेप करदे | 


कब, पारला; बांसा, बेर, बरगदः आदि क्षीरीइक्ष, इनको 
गोंबर की. जब 


मेया गोबर की. 


उत्तरतन्त्रमू 


भी 
सैर के अज्ञारों पर- पकाये। अथवा निममलली अश्मन्तक, | 


६१७ 
स्विज्ञ हो जाये, तव इसको निकालकर, निचोड़कर रस ले छे | 
इस रस को तपंण की विधि से मनुष्यों की आंख में बरते | रस 
कनीनक (नाक के पास) प्रदेश से डाछना चाहिये, रोगी को 
चित्त पीठ के भार सदा लेटना चाहिये | रक्त और, पित्त में 
शीतल वात और कफ के नाश के छिये सुद्दाता गरम रस गेरे | 
(पुट्पाक की मिट्टी बाहर से छाछ बन जाये तव निकाले) ॥ 

अत्युष्णतीक्षणौ सतत॑ दाहपाककरो स्मृतौ। 

आप्छुतो शीतछो चा श्रुस्तम्भरुग्घषेकारकों ॥३॥ 

अतिमात्रो कपषायत्वसक्लोचस्फुरणावहौ । 

हीनप्रमाणो दोषाणामुत्कलेशजननो भ्रृशम्‌ ॥४०॥ _ 

अतिडष्ण और अतितीक्षण तपंण एवं पुट्पाक-निरन्तर 
दाह और पाक करते हैं | थोड़ा घीवाले, या शीतल तपेण 
एवं पुटपाक-आंसुओं को रोकना, वेदना घ्ण करते हैं। अधिक 
मात्रा में बरतने से आँख कसाई जाती है, संकुचित हो जाती 
है, स्फुरण (धड़कन होती है) प्रमाण में कम रहने से दोषों की 
वृद्धि अधिक मात्रा में करते हैं | (ये तपंण और पुटपाक दोनों 
के दोष हैं) ॥३६,४०॥ 

युक्‍्तो कृतो दाहशोफरुग्घषे्नावनाञनो | 

कण्ड्पदेहदूबीकारक्तराजिविनाइनो ॥४१॥- 

तस्मात्‌ परिहरन्‌ दोषान्‌ विदृध्यात्तो सुखावहो । 

ठीक मात्रा में तपण एवं पुटपाक बरतने से दाह, सूजन, 
वेदना, रगड़, सताव नष्ट होता है | कण्ड, नेत्र का मेल, दूषिका 
(गीघ), आंख की छाल रेखाये, नष्ट होती हैं) इसलिये दोषों से 


बचाते हुए सुखदेनेवाले तपण और पुटपाक बरते ॥४१॥ _ *+ « 


व्यापदश्ध यथादोषं नस्यधूमाव्जनेजयेत्‌॥४२॥* 

दाह, पाक आदि उपद्रवों की दोषों के अपने अनुसार 
नस्य, धूम या अंजन से चिकित्सा करें |४२॥| 

आइ्यन्तयोश्राप्यनयोः स्वेद्‌ उष्णास्बुचेलिक: | .. 

तथा हितोध्वसाने च धुमः श्छेष्मसमुच्छितो ॥४३॥ - 


तपंण और पुटपाक के प्रास्भ ओर अन्त में गरम पानी 
में मिगोये वस्त्र से स्वेदं देना चाहिये तथा इनके पीछे और - 


कफ के बढ़ा होने पर धूंस_उत्तम है ((४३॥ 

यथादोषोपयुकत तु नातिप्रबछमोजसा । 

रोगमाश्च्योतन हन्ति सेकस्तु बलवत्तरम ॥४४॥ 

दोष के अनुसार उपयुक्त आश्च्योतन थोड़े रोग को अपनी: 
शक्ति से नष्ट कर देता है। सेक बढ़े हुए रोग को अपनी शक्ति 
से नष्ट करता है | पे स थे 


« वक्तव्य--सेक आश्च्योतन, चौथे दिन रोग व्यक्त हो जाने 


पर बरतने चाहिये, यथा" 
- #प्रागेवाज्ष्यामयें काय जिराज लघु भोजनम्‌ | 


7 


५ 


ह्श्द 

तो त्रिधेवोपयुज्येते रोगेष पुटपाकवत्‌। 

ये सेक और आश्च्योतन, पुटपाक की भाँति स्नेहन, 
रोपण-इन तीन रूपों में बरते जाते हैं। इनके पेषण-और 
आलछोडन द्रव्य पुटपाक की भांति हैं। सम्यगंयोग ह्दीनयोग 
मिथ्यायोग-पुटपाक के समान हैं | 

छेखने सप्त चाष्टो वा बिन्दवः स्नैहिके दशा ॥४१॥ 

आहष्च्योतने प्रयोक्तव्या द्वादशेव तु रोपणे। 

सेकस्य द्विगुणः काछः पुटपाकातू परो मतः ॥४६॥ 


लेखन आरच्योतन में सात-या आठ बूंद, स्नेहिक में दस, | 


रोपण आश्च्योतन में बारह बूंद बरतनी चाहिये॥ 

परिषेक काः धारण काछ पुटपाक से ढुगना है, अर्थात्‌-- 
लेखन में-दो सौ, स्नेहन में चार सौ, रोपण परिषेक में छे 
सौ गिनने तक है ॥४५,४६॥ 

अथवा कार्यनिश्वेत्तरपयोगो यथाक्रमम्‌ । 

अथवा धीरे धीरे रोग की शान्ति, स्वाभाविक वर्ण का 


आना, क्रियापाटव, वेद्नाशान्ति, जब तक हो, तब तक बंरते | |. 


पूर्वापराह्न मध्याहे रुजाकालेषु चोभयोः॥४७॥ 

कफ़ज रोग में--लेखनः आश्च्योतन पूर्वाह में, बातज में 
स्नेहन आश्च्योतन, अपराह्द में, रक्तपित्त में रोपण आश्च्योतन 
सेक मध्याह में बरते | वेदना समय में सेक,. आश्च्योतन; सब 
समय बरते।॥४७॥ 

योगायोगान स्नेह सेके तपंणोक्तान्‌' प्रचक्षते | 


सेक एवं आश्च्योतनः के सम्यग्‌ योग,-अयोग आदि: के! 


लक्षण तपंगकीभांति जाने | 
, रोगाच्छिरसि संभूताच दत्वा5तिप्रबछान गुणानः।४८। 
करोति शिरसो बस्तिरुक्ता ये मूधैतेलिका: | 
साथाहे यथाव्याध्यशितस्यःतु:॥४३॥ 
ऋचष्वासीनस्य बध्नीयाद्वस्तिकोश ततो हृढम्‌। 
यथाव्याधिग्वत्तस्नेहपूणें: संयम्य घारयेत्‌ ॥५०॥ 
तपंणोक्‍त दशगुण्ण यथादोष॑ विधानबितू ||: 
शिर में उत्नन्न अतिप्रबल रोगों को नष्ट करके; शिरोवस्ति, 
मूर्षा में तेल ढगाने के गुणों को उत्पन्न करती है। इसके हि 
यमन विरेचनादिं से शरीर का या नस्य आदि से शिर' का 
शोधन करके, सायंकाछ में रोग के अनुसार (व्याधि प्रतीषेक) 
भोजन करके, सीधे बैठे हुए. रोगी के शिरपर बस्तिकोश को 


मजबूती से बाँघ देवे । रोग के अनुसार सिद्ध कियेस्नेंद से इस. 


- बस्तिपुदक को भरदेवे | -रोगी मुख को बत्द किये. इसको 


; तपण से दस गुने अधिक समय तक या दोष के अनुसार (कफ: 
में छे हजार, पित्त-मैं आठ: हजार; बांत-में दसः हजारः मात्रा. 


पयन्त) धारण करे.| बास्मट-में-.. - 
“बिधिस्तस्य निषण्णस्य-पीठे- जानुसमेःमदौ | - चर 
अद्धा्तस्विजरवेहल्फ दिनान्तेःत्यमाहिफम॥ -- -- 


संश्रतसंहिता 


| करे | यह अज्ञनन लेखन, रोपण और प्रसादन मेद्‌ तीन 


| सेः (बात पित्त, कफ, रक्त; सन्निपात भेद से) दोष के अनुसार, | 


, अनुसार बात में! अम्छा लवण; पित्तः में तिक्त कषाय,- श्लेप्म में _ 
| कद, तिक्त:कप्राय;, रक्त में: पित्त के! समान, सन्निपात में दो 


आ॥ 5, 
द्वादशांगुलविस्तीण' चमपट्ट' शिर:समम्‌ | ५ 
आकणबन्धनस्थाने ललाटे बस्तरवेष्टिति ॥ 
चैलवेगिकया बद्ध्वा माषकल्केन लेपयेतू । 
ततो यंथा व्याधिश्शतं स्नेह कोष्णं निषेचयेतू ॥ 
ऊध्व केशभुवो यावद्‌ दथंगुलं धारयेच्च तम्‌। 
आवक्रनासिकोल्ललेदात्‌ दशाउशरषट्चछादिषु ॥| 
मात्रासह्लाणि अस्जेत्वेकम्‌-स्कन्धादिमर्दयेत्‌ | 
मुक्तसनेहस्य परम ससाहं तस्प्रः सेबनम्‌ ॥ ॥४८-५०॥ 
व्यक्तरूपेषु दोषेष झुद्धकायस्य केवले ॥५१॥ 
नेत्र एव स्थिते दोषे आप्रमब्जनमाचरेत्‌। 
टेखन॑ रोपणं क्षापि प्रसादनमथापि वा ॥९२॥ 
दोष के लक्षण स्पष्ट होने! पर, स्नेहपान; वमनादिः से शुद्द 
हुए पुरुष में, किसी अन्य दोष से दोष के मिले न होने पए, 
दोष के नेत्र में ही स्थित रहने पर, युक्त (जो, ठीक: हो) अंजन' 


प्रकार का है ॥५१,५२॥ 
तत्न-पद्च रसान्‌ व्यस्तानाग्रेकरसवर्जितान्‌ | 
पद्चधा लेखन युव्ज्यायथादोषमतन्द्रित: ॥५३॥ 
मधुर रस को छोड़कर पांचः रसवाले द्वव्यों को पांचः प्रकार 


बिना आलूस्य के सावधानी: से लेखनः अंजन' बरतें। दोष के 


या तीन रंसों को-मिछाकर बरते-॥४३॥- 
नेत्रवत्म सिराकोशस्तोतःश्रज्ञाटका श्रितम्‌ । 
मुखनासा क्षिभिदोषमोजसास्राक्‍येत्त तत्त॥(४॥ 
लेखन अंजन अर्पनी शक्ति से नेत्र; पलक; नेत्रसिरा; नेत्रः 
कोश, नेत्रल्नोत या श्क्लाटक मम में: आश्रित, दोषः/कोः नासा, 
मुख तथा नेत्र से: बहता: हैः ॥|५४॥ 
कषाय॑:तिकतक॑ वा5पि स्नेह रोपणं मतमः। 
तत्तनेहरीत्याइएंय' स्थाद्रष्टेश्थव बलवधनमः॥५५॥ 
कषाय,:तिक्त) इंषत्स्नेहयुक्त अंजन- रोपण' कहा हैं| यह 
स्निग्घ, एवं शीतल/होने' से वर्ण के। लिये हितकारी और 


-का; बल. बढ़ानेबाला है:||५७॥- 


अधुरू स्नेहसंपन्नसख्नं तु प्रसादनम्‌ः। ०४ ० 

: देष्टिदोषप्रसादार्थ' स्नेहनाश' च-तंद्वितम्‌-॥१8॥ . | 
प्रसादन अंजन--मधुर'एंवं स्नेहस्से युक्त होता। है 
दोषःकी: निरमछता-के लिये और स्नेहन के! लिये उत्तम है | 
>यथा दोष प्रयोज्यात्ति/तानि रोगविशारदै: 

_ अझत्ानियेधोक्तानिः प्राइसायाहरात्रिदु॥९ 

: रोगों में:कुशछ व्यक्ति इनकोर दोषों के! अनुसाए का 
सायंध्या। राजि-में करते :पूर्वाइस्में#कफ रोग! में' लेखन 
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अ० हंस. मत्तम्‌ ६३6 
हायाह मैं-वातज मैं, रात्रि में पित्तजन्य रोगों में | - अपाज्नय' वा यथायोगं छुयौच्चापि गतागतम्‌ | 
ह>पु 
बरते ॥४७॥ ५ कि वर्त्मेपछेपि वा यत्तदहुल्येव प्रयोजयेत्‌ ॥६५॥ 
कारसचुणोनि ज़िविधान्यज्ञनानि ठु। वाम हाथ से आँख को टढ़ा करके (खोलकर), सावधानी 
यथापूर्व बछ तेषां श्रे्ठमभाहुमनीषिण: ॥₹८॥ से, दक्षिण हाथ में पकड़ी शलाका से अंजन को कनीनिका माग 
गुटिका, रसक्रिया और चूर्ण भेद से अज्जन तीन प्रकार के | से अथवा अपांग भाग से या जैसा ठीक समझे वैसे छगाये, 
हैं। इनमें शक्ति की उत्क्ृष्टता पूव क्रम से हैं, ऐसा बुद्धिमान्‌ | इसमें शलाका को आगे पोछे चलाये | जिस अज्जन क्रो पलकों 
कहते हैं | गुटिका सबसे अधिक शक्तिशाली, रसक्रिया मध्यम, | १२ छगाया जाता है, उसे अज्लुली से ही छगाये (यथा काजछ- 
बुर हीन ॥४द)॥ रसक्रिया) ॥६४,६५)॥ * 
। . हरेणुमात्रा बर्तिः स्याल्लेखनस्य प्रमाणतः | : अक्षि नात्यन्तयोरू्ज्याद्माथमानोडपि वा मिषक्‌। 
प्रसादनस्य चाध्यधी हिगुणा रोपणस्य च ॥१६॥ आंख के किनारों (कनीनिका, अपाज्न) पर बहुत अधिक 
हेखन अज्ञन की वर्ति का प्रमाण-(घिसकर लगाने की | जिन कि और अद्जन छगाते समय आंख को हानि भी 
ड ड्े न पहुँचाये | 
मत्रा)-मटर के बराबर, प्रसादन अड्जन की डेढ़ मटर के ० गज 
| क्ताबर, रौपण अम्जन की दो मटर के बराबर है ॥४७॥८ न्‌ चानिवीन्तदोषे5हिण धावन संग्रयोजयेत्‌ ॥६8॥ 


५ के सर 
रसाञनस्य मात्रा तु यथावर्तिमिता मता । दोषः प्रतिनिवृत्तः सन्‌ हन्यादू दृश्टेबेल॑ तथा। 
रसक्रिया की मात्रा उनके अपने अनुसार बनाई वर्ति के 


निश्चित रूप में अश्रु आदि से दोष के न निकल जाने 

प्रमाण में होती है। इसमें लेखन रसक्रिया अज्न की मात्रा | के हर हे क्योंकि दि घोने से वापिस 
ढेखनवर्ति की भाँति, रोपण की रोपण वर्ति की भाँति, प्रसादन 320 2024 004 क्‍020%005 00 

| को प्रसादनवर्ति की भाँति होती है | 


गतदोषमपेताश्र पहयेद्यत्‌ सम्यगम्भसा ॥६७॥ 
दिन्निचतुःशल्छकाश् -चूंणेस्याप्यनुपूबेशः ॥६०॥ 


प्रक्षाल्योक्षि यथादोष॑ कार्ये' प्रत्यज्ञतं ततः | 

दोष निकल जाने पर, अभ्रु बन्द हो जाने पर, आंख को 
..._ क्रमशश--लेखन चूणोजन-की दो शल्गका, रोपण को-तीन, 
| प्रवादनांजन (की चार शलाका मात्रा है ॥६०॥ 


पानी से भलीप्रकार धोकर दोष के अनुसार पीछे से प्रत्यंजन 
- तेष॑ तुल्यगुणान्येव विदृध्याद्धाजनाल्यपि । 


बस्ते ॥६७॥ 
सौवण' राजतं जाज्न तामू' बैदूयकांस्यजम्‌ ॥६१॥ 


श्रमोदावतरुदितिम क्रो धभयज्वरेः ॥६८॥ 
वेगाघातशिरोदोषेश्वातोना नेष्यतेडड्जनम्‌ | 
आयसात्ि च योव्यानि शल्ठाकाश्र -यथाक्रमम्‌ । वेगाघातशिरोद ३ मर 
इन्त अज्ञनों के लिये इनके समान गुणवाल्े पात्र बरते, 


रागरुकतिमिरास्रावशूछसंरम्भसंभवात्‌ ॥९6॥ « 
यथा--मधुराजन स्व॒ण में, अम्ल चांदी में, छबणअश्जन सींग के 


श्रम, उदावत, रुदन, मय, क्रोध, भय, ज्वर, उपस्थित 
बने, कपाय अज्नन ताम्‌ या लोहे के; कदुक-वैड्रूय (बिल्ौर) के, 


बेगों का रोकना, शिरोदोष से पीड़ित पुरुषों में अज्नन नहीं 
करना चाहिये। इनमें अज्ञन करने से सुर्खों, पीड़ा, तिमिर, 

तिक्त कांसी के, शीतांजन नल।दि में रकखे | शलाकायें सी-इसी 2 
| मम से घातुओं की बनाये॥६१॥ ५ 5 क्श 


ख्वाब, शूलू, सूजन उल्तज्न हो जाती है ॥६८,९६॥ 
हि निद्राक्षये क्रियाइशक्ति, प्रवाते हस्बलक्षयम्‌ | _ 
वक्‍्त्रयोसुकुछाकारा कछायपरिमण्डछा ॥६२॥ 
अष्टाहुला तनुंध्ये सुकृता साधुनिमद्दा | - 


रजोधमहते रागस्नावाधीमन्थसंभवम्‌ ॥७०॥ 
संरन्मराद नस्यान्ते, शिरोरुजि शिरोरुजम्‌ू । 
येःशल्ाकाये किनारों पर कील के आकार की; >सोठाई में 
मटर के बराग्र, आंठअज्ञल रम्ब्री बीज में से प्रती; अच्छी 
अफार बत्ती, सुलपूंक पकड़ने योग्य दोनी चाहिये ॥९२४)> 
* आओोहुस्‍्त्रयश्मजा चाउपि शारीरी वा हिंता।भवेत्त।8३॥ | ._ 
- आग ताम्‌ की, विल्लोर आदि फ्पर ज्की; सींयज्या | 
रोफो झादि:की प्री * बनाई जा -सकतीः हैः।प्रथा--7आयसी- 
0! मा ललेस्पे; हेसी-प्रसादने)। 


हानि करता है |..वायु-के सामने बैठाकर किया झज्जन दुष्टि 


् पयोच्या रसकोबिदे:” ॥8३॥ 5 5: 5 --5 >>: | बल को नष्ट करता है। रज और धूम से युक्त 
_ जामेनाक्षि-विनिमुज्य हस्तेत सुसमाह्षितः | 5. | सुर्खो, लाव अधिसत््य उस करता है। नस्य के. 


छारुया द्षियेन कषिपेतकानीनमझ्नय ॥६४॥ ० 


0 २ 


है ७4 करो 22 ५ कस 


६४० सुश्र॒तसंहिता 
स्नान किये या अतिशीत अवस्था में या सूथ के न डंदय 
पर किया अज्न दोष के न बहाने से निरर्थक एवं दोष वृद्ध 
करनेवाल्ा होता है| ख्ोतो मार्ग के रुके होने से अजीण में 
किया अज्जन भी निरथक एवं दोष को बढ़ानेवाल् है | दोषों 
के बढ़ा होने पर दिया अड्जन-सुर्खी,वूजन आदि उपद्रवों को 
करता है | इसलिये दोषों को बचाते हुए बेद्य अड्जन को भली 
प्रकार करे ॥७०-७३॥ 
* लेखनस्य विशेषेण काल एष प्रकीर्तितः । 

लेखन अज्जन के लिये ही यह उपयुक्त प्रतिषेध नियम है । 

व्यापदद्ध जयेदेताः सेकाईच्योत्तनलेपनेः ||७४॥| 

यथास्व॑ ध्मकवलन॑स्यगश्वापि समुत्यिता: । 

अकालक्ृत अज्ञन से उसन्न रोग आदि हानियों को सेक, 
आश्च्योतन, लेप, दोषों के अपने अनुसार धूम कव॒ल, नस्य 
आदि से शान्त करे ॥७४॥ 

विश्र्दं रु्वनास्रावि क्रियापडु सुनिर्मलम्‌ ॥७४॥ 

संशान्तोपद्रव॑ नेत्रं विरिक्त धषम्यंगादिशेत्‌ । 

लेखन अज्ञन के सम्यग्‌ योग से आंख निर्मछ, हघु, लाव- 
रहित, देखने में बाधा रहित, अति स्वच्छ, हो जाती है और 
रोग-उषद्रबों की शान्ति होती है ||७५॥ 

जिद्मां दारुणदुवंर्ण' स्नस्तं रूक्षमतीष चच ॥७६॥ 

नेत्रं विरेकातियोगे स्यन्दते चातिमात्रदः | 

लेखन अज्ञन के अतियोग से--आंख कुटिल, कठिन, बुरे 
रंग की, ढीली, अतिरूक्ष होती है, अतिशय पानी बहता है ॥ 

तत्र संतपेणं कार्य विधान चानिछापहम्‌ ॥४७॥ 

इस अतियोग में संतर्पंण एवं बातनाशक उपचार करे॥ 

अक्षि मन्दबिरिक्त स्यादुदमतरदोषब॒त्‌ । 

... पमनस्थाब्जनैस्तत् हित दोषाधसेचनपम्‌ |3.॥ 

_ लेखन के हीन योग में--आंख _उत्कट दोष युक्त होती है। 
इस अवस्था में घूम, नस्य और अज्भन से दोषों को बहाना 
उत्तम है ॥ण्दा। 28824 कल 

स्नेहवर्णबल्ोपेत प्रसन्‍न' दोषवर्जितम्‌ | 

जय प्रसादने सम्यगुपयुक्तेउक्षि निबंतम्‌ ॥७६॥ 

असादन अझ्न के सम्बंग योग मे--आंख स्नेहवर्ण एवं 
बढ से युक्त, निर्मल, दोषरहित, सब क्रियाओं में समर्थ (धूप, 
«आदि को सहने योग्य)--रोग शान्ति होती हैं |७६॥॥ 

._. किब्विद्वीनविकार स्यात्तपणाद्धि झतादति |. * 

_ प्रसादांजन के अतियोग में--तपण के अधिक 
अपेक्षा इसमें आँख होनविकारयुक्त होती है॥ 7 5 
 तत्र दोषहर रूक्ष भेषज शस्यते मदु |द०॥ ८ 

५ इससे कफनाशक, रूक्ष, रढु औषध उत्तम है | (मरदु- शीत 


[ 6 
रोपण अञ्जन के सम्यगू योग, अतियोग के लक्षण 
अज्ञन की भांति समझने चाहिये ॥८१॥ रे का 
स्नेहन॑ रोपणं वाउपि होनयुक्तमपाथकम्‌ 
प्रसादन और रोपण अद्जन ह्वीन मात्रा में बरतने से नि 
थक रहते हैं । 
कतेव्यं मात्रया तस्मावञ्ञनं सिद्धिमिच्छता ॥८२॥ 
इसलिये सफलता चाहनेवाल्य वैद्य मात्रा से अक्ञन करे॥ 
पुटपाकक्रियाद्यासु क्रियास्वेषे (कै) व कल्पना। 
सहख्नशश्चाउ्जनेषु वाजेनोक्तेन पूजिता: ॥८३॥ 
पुटपाक आदि कल्लों में तथा अनुक्त अज्जनों में इसी 
लेखन रोपण, प्रसादन आदि बीज से हजारों रूप में कल्पना 
की जा सकती है ॥८३॥| 
हष्टेबेछविवृद्धय्थ' याप्यरोगक्षयाय च | 
राजाहॉन्यज्जनास््याणि निबोधेमान्यतः परम्‌ ॥८४॥ 
दृष्टि को बढ़ाने के लिये, याप्य रोग को | करने के 
लिये, राजाओं के लिये योग्य श्रेष्ठ अज्ञनों को मुझसे सुनों ॥ 
अष्टो भागानज्जनस्य नीछोत्पछसमत्विषः | 
ओदुम्बरं शातकुम्भ॑ राजतं च समासतः ॥८९५॥ 
एक्रादृशतान्‌ भागस्तु योजयेत्‌ कुअछों भिषक्‌। 
सृषाक्षिप्तं तदाध्मातमाश्षतं जातवेद्सि ॥८६॥ ] 
खद्रिश्मन्तकाज्ञरेगोगकदू भिरथापि वा | । 
गयां शहद्रसे मूत्र दष्नि सर्पिषि माक्षिके ॥८७॥ 
तैलठमयवसामञ्जसबेगन्धोदकेषु च। 
द्राक्षारसेक्षत्रिफरलां रसेषु सुहिमेषु च ॥८॥ 
सारिवादिकषाये च कषाये चोत्पछादिके। 

: 'निषेचयेतू प्रथक चेन ध्मातं ध्मातं पुनः पुनः ॥56॥ 
ततोःन्तरीक्षे सप्ताह प्लोतबद्ध॑ स्थितं जले । । 
विशोष्य चणयेन्सुक्तां स्फंटिक बिदुमं तथा ॥९०॥ 
कोलानुसारिवां चापि शुचिरावाप्य योगतः । 
एतच्चूणो्न॑ श्रेष्ठ निहित॑ भाजने शुभे ॥६१॥ 
दुन्‍्तस्फटिकवदूयशद्भशेछासनोड्भवे | 
शातकुम्भेष्थ शाज्ञ वा राजते वा सुसंस्करते।। 
सहसंपाकवत्‌ पूजा कृत्वा राज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥६श॥ 
तेनाब्जिताक्षो नृपतिभवेत्‌स्ंजनप्रियः । 
अध्ृष्य: स्वभूतानां दृष्टिरोगविवर्जितः ॥६३॥ 

+ नी कमल के समान: कान्तिवालेसोती5#जने (का « 
| सुरमा) के आठ भांग, ताप्र; स्वर्ण, चाँदी, एक एक भा 
| इस प्रकार से कुशल वैद्य ये पधारह भाग लेकर मुषषा में वेद, 
व 4 करके इनको, खेर,” सिरहटों; या छानों की आग में गरम 
) ॥5०॥ सा जा करके गोबर के रस में, गोमूत्र में, दर्षि में/ गाय के थी में। मं. 

साधारणमपि ज्यमेब॑ रोपणलक्षणम्‌ | | में, तैल-मध वसामज़्जासबगन्धीदक (एलादि गए) में 
- अ्रसादनवदचष्ट तस्मिन्‌ युक्तेतिमेषजम ॥८0॥ |; अतिशीतर : 


॥ 


5. ५५: 


० ?६ दर 
क्षय मं उत्तलादि गण के कषाय में बुझाये। इस प्रकार से 
: बवार बार गरम करके इन सब द्रव्यों में बुझ्लाता जाये। फिर 
से एक पोटछी में बांधकर वर्षा जल में सात दिन रक्खे | 
पीछे से इसको सुलाकर चूण करे, इंसमें मोती, स्फटिक, विद्वुम 
मूंगा ) कालछानुसारिवा, इनको पवित्र वैद्य अल्प मात्रा में 
प्रिछाये | इस उत्तम अंजन को दाँत, मणि, वेड्य, शंख, 
एथर या विजयसार के अथवा सोने, सींग, चांदी के अच्छे 
बने पात्र में रक्‍्ले | सहर्तपाक की भाँति शंख एवं नगाड़ों से 
पूजा करके, राजा के लिये बरते | उस अंजन को आँख में 
#ंगाकर राजा सब मनुष्यों का प्रिय बनता है, सब प्राणियों से 
अतिरस्कृत एवं दृष्टि रोगों से रहित होता दे ॥८५ ६३॥ 
कुष्ठं चन्द्नमेलाश्व पत्न॑ मधुकमञ्जनम्‌ | 
मेषश्रृज्ञस्य पुष्पाणि बक्र॑ रत्नानि सप्त च ॥९४॥ 
उत्परूस्य बृह॒त्योश्व पदूमस्यापि च केशरम्‌ । 
नागपुष्पमुशीराणि पिप्पलो तुत्थमुत्तमम्‌ ॥6५॥ 
कुक्कुटाण्डकपाछा नि दार्वी पथ्यां सरोचनाम । 
मरिचान्यक्षमज्ञानं तुल्यां च गहगोधिकाम्‌ ॥९६॥ 
कृत्वा सूक्ष्मं ततड्चूण न्‍्यसेदभ्यच्य पूवेबत्‌। 
एतदूभद्रोद्यं नाम सदैवाहति भूमिपः ॥९७॥ 
कूठ, चन्दन, इलायची, तेजपात, मुलेहठी, अड्जन, मेष- 
शंगी के पुष्प, तगर, सातोरत्न ( पद्मराग, मरकत, नील, बेड, 
| पुक्ता, प्रवाछ, पुष्पराग ), कमल, कटेरी, बेड़ीकटेरी के फूल, 
कम्छ केसर, नागकेसर, खस;, पिप्पली, तुत्य, ( खपर तुत्थ ), 
मुर्गी के अण्डे के छिलके, दारुहलदी हरढ़, गौरोचना, मरिच, 
बहेढ़े की गिरी, रहगोधिका ( छिपकली ) इनको बराबर लेकर 
| पहम चूण करे | इसमें छिपकली सब चूण के बराबर ले | 
| व की भाँति पूजा करके पात्र में रख दे | यह भद्गरोदय नामक 
अअ्जन राजा के बरतने के सदा योग्य है। ( डल्दण ने पुष्प- 
राग के स्थान पर स्वर्ण को रन्‍न माना है ) ॥६४-६७॥ 
क्र समरिच चैव मांसीं शैलेयमेव च | 
तुल्यांशानि समानेस्तेः समग्रेश्व॒ सनःशिल्ठा ॥<८॥ 
मत्रस्य भागाश्च त्वारों द्विगुणं सबतो5ज्ञनम्‌ । 
पावश्च यष्टीमधुक पूर्व॑ंबच्चेतदल्ञनम्‌ ॥<६॥ 
और पगर, भरिच, जदामांसी, शिलारस--ये प्रत्येक समान, 
भेब के बराबर मैनसिल, तेंजपात एक द्रव्य को अपेक्षा 
? अड्जन सम्पूर्ण द्रव्यों से ढुगुना, सेलेहठी मी सुरमे' 
है यह अड्जन-पूब की भाँति गुणकारी है ॥६८,६६॥॥ 
जो देवकाप्व॑ रजन्यो जि 


चत्तरतन्त्रम 


६४१ 
तुल्यानि पयसा पिष्ठा गुटिकां कारयेद्बुधः। 
कण्डूतिमिरशुक्छाम रक्तराज्युपज्ञान्तये ॥१०२॥ 

मेनसिलछ, देवदारु, हल्दी, दारहलदी, त्रिफला, लाख, 
लहसुन, मजीठ, संन्धव, इलायची, माक्षिक (स्वणमाक्षिकभस्म), 
सावरलोध, छोह और ताम्र्‌ की भस्म, काछानुसारिवा, मुर्गें के 
अण्डों के छिछके, ये सब समान भाग लेकर दूध के साथ पीस- 
कर गोलियाँ बनाये | कण्डू , तिमिर, शुक्लाम, छाछ रेखा को 
शान्त करता है । (माक्षिक से कोई मधु लेते हैं) १००-१०२॥ 

कांस्यापसाज नमसी मघुक सेन्धवं तथा। 

एरण्डमूलं च सम॑ बृह॒त्यंशद्वयान्वितम्‌ ॥१०१॥ 

आजेन पयसा पिष्ठा ताम्रपात्र प्रेपयेतू | 

सप्तकृत्वस्तु ता वत्यश्छायाशुष्का रुजापह्मा! ॥१०४॥ 

कांसी को रगड़ने से बनाई स्याही, मुलेहढी, सैन्धव, 
एरण्डमूल, प्रत्येक समान भाग, बड़ी कटेरी के फल और मूल- 
एक द्रव्य से ढुगने लेकर इनको बकरी के दूध के साथ पीसकर 
तामपात्र में लेप करे | इस प्रकार सात बार करे। इन वर्तियों 
को छाया में सुखाये-ये ददनाशक हैं ॥१०३,१०४॥ 

पथ्यातुत्थकयट्टथाहरेस्तुल्यमरिचषोडशा । 

पथ्या स्वविकारेघु वर्तिः शीताम्बुपेषिता ॥१०४॥ 

हरड़, त॒ुत्थ, मुलेहठी, प्रत्येक समान भाग, मरिच सोलह 
भांग को शीतल जछ से पीसकर वर्ति बनाये | यह षोडशावर्ति 
नेन्न के सब रोगों में हितकारी है ॥१०५॥ 

रसक्रियाविधानेन यथोक्तविधिकोविदः | _ 

पिण्डाञ्नानि कुर्वीत यथायोगमत््द्रितः ॥१०६॥ 

यथोक्तविधि को जाननेवाले वैद्य-रस क्रिया की .विधि से-. 
पिण्डाड्जनों ( शिल्गप्ृष्ट पर घिसकर किये जानेवाले अज्जनों ) 
को योग के अनुसार सावधानी पूवंक ( जिससे आँखों में क्षतत - 
न हो ) बनाये |१०६॥ कै 
इति सुभ्रतसं हितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते शाल्ञक्यतस्ते 

क्रियाकल्पो नामराष्टादशोडष्याय/॥ १७ 


एकोनविशतितमो<ध्यायः - 


अथातो नयनाभिघातप्रतिषेध व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
* यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्वरि! ॥२॥ 
अंब इसके आगे नयनाभिषांतप्रतिषेथ का व्याख्यान 
क्रेंगे। जैस[ कि मंगवान घन्वन्तरि ने कहा था॥१,२॥ 
अभ्याहते तु नयने बहुघा नराणां. : 
_... संरम्भरांगतुमुलासु रुजासु धोमान्‌। 
_> नस्यास्यलेपपरिषेचनतपेणादय- छ 


श्र सुशरुतसंहिता [थ५ द 
और तीव्र वेदना होती है । इसके लिये नस्‍्य, मुखलेप, दे नेत्र अन्दर बहुत दुव गई हो तो--गछा दबाने 
बैचन, तपण आदि एवं रक्ताभिष्यन्द, पिंचाभिष्यन्द को | बमन से, छींक से, श्वास को रोकक़र-आँख को बाहर छा 
चिकित्सा करे ॥ चाहिये ॥७॥ & 

वक्तव्य--तीहगांजनाति परिकिरष्टेषु नेत्रपु वातातपघूमरज- नेत्रे बिलम्बिनि बिधिविंहितः पुरस्ता: 
व्योपारकीटम क्षिकामशकस्पर्शादिमिरमिहतेषु .. दिवाकराग्नि- दुच्छिल्ननं शिरसि वार्यवसेचन च' । 
च्वन्द्रग्हनक्षत्र-क्रमण-कर्म-विविधरूप-प्रेक्षणाद्यभिहतेतु॒ ढुबलेघु नेत्र के बाहर निकल' आने की चिकित्सा पहले (फं 
नेत्रेष रागदाहतोदशोफपाकधर्षादि वेदनास”--आदि बहुत नेत्रकमंण्यममिन्नं रम्ब्रते तु यत्‌ ). कह दी है। इसमें नाक हे 
प्रकार से आघात होता है ॥३॥ बायु को अन्तः खींचे, शिर पर ठंडा पानी डाले | 


हम विन निमिमाल कयात कस ट्ा य इसे भ्रविष्टा 
स्निग्धैहिंमैश्व मधुरैश्य तथा प्रयोगेः । रोगा भवन्त्यमहंतां महतां च तेभ्यः ॥॥॥ 


इसमें दृष्टि को प्रसज्ञ करनेबाढी विधि शीघ्र बरतें, स्निग्ध, 2 पट आर दा 
हिम ( शीतल ), मधुर वस्तुओं का प्रयोग करे ! के जो ये छि डक रो कहे हैं, ऊँ गकीउत्या । 
स्वेदाग्निधमभयशोकरुजा भिघातै- 2 ये रोग बाठो के 


रभ्याहतामपि तथैव मिषक्‌ चिकित्सेत्‌॥8॥ | बड़ों को होते हैं। दूध के प्रकोप से, कफ, वायु, फिर, 
स्वेद, अग्नि, धु'वे, भय, शोक, पीड़ा, आघात आदि से रक्त के कारण बाछकों की पढकों में कुकूणक नाम को एड 
9 का 4) 3 


सरा रोग होता है" ॥८॥ 
त्सा करे ई 


सन्त मिनेति गो पवन कोयी।। नासाछछाटमपि तेन शिश्ञु: स नित्यम्‌ ॥॥ 

यह उपचार तुरन्त सात दिन से पहले पहले करना सूयप्रभां न नस जिनिदिखच्च | 

चाहिये | इसके पीछे दोष को देखकर अभिष्यन्द की चिकित्सा रु । 
करे। 


१ काश्यप संहिता में-- | 
“'यदा माता कुमारस्य मधुराणि निषेवते । 
मत्स्य॑ मांस पयः श्ाक॑ नवनीत॑ तथा दधि ॥ 
सुरासवं पिष्टमयं तिलूपिष्टाम्लकांजिकम्‌ । 
अंभिष्यन्दोनि सर्वाणि काले काले निषेव्ते ॥ 
भुकत्वा भुवत्वा दिवा शेते विसंज्ञा च बिबुष्यते । 
तस्य दोषा: प्रकुपिता दूरं गत्वा च तिष्ठते ॥ 
दोषेणावृतमार्गायास्तत;स्त॒न्यं च दृष्यते । 
प्रदृष्टदोषसंज्ञ च यदा, पिवति दारकः ॥ - 
लवणाम्लनिषेवित्वान्माता पुत्रो रसादिह । » | 
आहारदोषात्तस्पास्तु वातस्थानानतभोजितः ॥ 
अभीक्ष्णमस्न स्रवेत न॒ च क्षीवति दुर्मना: । | 
नासिकां परिमृदूताति न च वाञऊछति दुःखितः ॥ ! 
ललाटमक्षिकू'द॑ च नासां च परिमर्दति ।.._ 
नेत्रे कण्ड्यते3भीक्ष्ण पाणिना चाप्यतोव तु ॥ 

» सप्रकाश न सहते अश्रुचास्य प्रवर्तते । 

वर्त्मनि श्वयथुश्चास्थ जातोयात्तं कुकुणकर्म | 

तस्य चिकित्सत॑ श्रेष्ठ व्याख्यास्यामि यथा-तथा | रु का, 
धात्रीं तु वासयेचुक्तं तस्प्र चेव-विपाचयेत्‌ ॥ 

_तस्याबान्तविरिविताया निर्दुह्म च स्ततावुभी | 

भोजनाति सर्वाणि कं, प्रदापय्ेत्‌ 


अभ्याहत नयनमीषदथास्यवाष्प- 
संस्वेदितं भव॒ति तन्निरुजं क्षणेन ॥५॥ 
चोट छगी आँखपर ( चोम होने पर ) मुख की फूक की 
गरम बाष्प से स्वेदन देने पर आँख तुरन्त वेदना रहित हो 
जाती है॥४| 
साध्य क्षतं पटल्मेकमुभे तु कुच्छ 
त्रीणि क्षतानि पटछानि विवजयेत्त । 
स्यात्‌ पिच्चितं च॒ नयन हाति चावसन्नं | 
स्रस्तं च्युतं च हतह॒क्‌ च भवेत्तु व्याप्यम्‌ ।६) 
विस्तीणदृष्टि तनुरागमसत्मदर्शि, ५ 
साध्यं यथास्थितमनाविलद्शन च । 

, प्रथम पटल में हुआ क्षत साध्य है, दो पटलों का क्षत 
कष्टसाध्य हे, तीन पटलों का क्षत असाध्य है । पिचित आँख 
या दबी हुई आँख, शिथिल, छटकती हुई, दृष्टि नष्ट हो जानेपर 
भी आँख याप्य है | जिसमें दृष्टि फेल गई हो, यूक्रम-पतली हो 

गई हो, सुर्खी आ गई हो, असत्‌ (न हुई वस्तु को देखनेबाली- 
अंमित दृष्टि ) दृष्टि याप्य है | ठीक प्रकार से स्थित, साफ स्पष्ट 

- देखनेवाली दृष्टि साध्य है ॥६॥ 

प्राणोपरोघवमनक्षुतकण्ठरोधे- | 


रुग्नम्यमाशु नयन॑ यद्तिग्रविष्टम्‌ ॥3) 


+ झ्र० २६ ] 
श्र कड्॒मिः प्रतिसारयेत्त 
मातुः शिज्ञोरभिहितं च विधि विदध्यात्‌ ॥१०॥ 
इस रोग में बच्चा आँख को मलता है, बहुत खाज होती 
है| अक्षिकूट, नासिका, लछाट को बच्चा सदा मलता रहता है. 
प्रकाश को सहन नहीं कर सकता, आंख से निरन्तर पानी बहता 
ह। इसमें ज्ोंक से रक्त निकाले या हारसिंगार आदि के पत्ते 
मे ढेखन करे | जिकद्ु को मधु में मिलाकर प्रतिसारण करे। 
भावा और बच्चे के लिये कद्दी हुई चिकित्सा करे | 
।,  वि० मन्तव्य--कुकूणंक नामक रोग का प्रभाव वर्त्म पर 
अधिक होता है, अतः बत्म को उल्टकर उसके स्तर पर लेखन 
एवं प्रतिसारण किया जाता है। छेखन करने से ही रुघिर 
निकल जाता है। इस रोग में वत्म सूज जाते हैं। इसे 
“चौन्धी” कहते हैं | देखा गया है, कि आमीण इद्धाएँ कुत्ता के 
शरीर पर प्रायः बैठनेवाली मक्षिका (यह मक्षिका दूसरी मक्षि 
क्ाओं की अपेक्षा बड़ी होती है, उसका बण दरासा: होता है) 
क्रो पकड़कर वस्म के भीतरी स्तर पर छुआती हैं, और मक्षिका 
भपने पाँवों को स्वभावतः हिछाती है, पाँव छगने से क्षत होता 
है फुढतः रक्त निकल जाता है और रोग शान्त हो. जाता है। 
| छिलका सहित चाकस्‌ का चूर्ण डालने से भी लाभ होता है । 
एस रोग, को “रोहा” भी कहते हैं| हमारा बिचार है, कि 
बड़ों में जो “रोहे” होते हैं, बद्दी अथवा उसी की - जाति का 
पह रोग भी है ॥६,१०॥॥ 
- प॑ बासयेत्तु मधुसैन्ध वसंप्रयुक्ते 
पीत॑ पयः खलु फलेः खरमझ्जरीणाम्‌ ॥११॥ 
स्थात्पिपडीछव णमाक्षिकसंयुतैया 
कण दूध के साथ मधु, सैन्धव, चिंरचिटे की बा के चावल 
कर बच्चे को वमन कराये | अथवा पिप्पली लवण, मधु- 
पै में मिलाकर वमन कराये ॥|₹१॥ 
न वसन्तमपि वामयितु यतेत । 
रा स्वयं वमन हो रहा हो तो इसको कराने की 
पत्वा वचामशनदुग्धसुजे प्रयोज्य- 
रा ततः फलयुतं वम॒न' विधिज्ञः ॥१२॥ 
न * अन्न खात्तेवाले बच्चे को बचा से बमन कराये | 
बच्चे को मेनफल से वमन कराये ॥१२॥ 
अर्वाम्रधाज्यणुद्ले! परिधावनाथ 


काय' कषोयमवसेचनमेत चापि। 
को को धोने के हिये-जामुन, आम, आंवला, अश्म- 
कंधाय बरतना चाहिये | इसी कधाय से परिषेक 


5 । 


कै आइच्योतने च्चू हिलमत्र चत्ते गुड्ची- 5 
5 >> सिद्ध तथा5ःहुरपि व जत्रिफाविपकस्‌॥१३॥ 


छैत्तरतन्त्रम्‌ 


६४३ 
गिलोय से सिद्ध किया तथा ज्िफलछा से सिद्ध किया घत 
इसमें आश्च्योतन के लिये उत्तम है ॥१शा 
नेपाछजामरिचअद्भरसाझनानि 
सिन्धुप्रसूतगुडमाक्षिकसंयुतानि । 
स्यादव्जनं मघुरसामधघुकाम्रकेबा 
मैनसिल, मरिच, शंख, रसौंत, सैन्धव, गुड़ और मधु से 
मिलाकर बनाया जज्जन अथवा मूर्बा, मुलेहठी और आम 
इनका अज्ञन उत्तम है। 
कष्णायसं घृतपयोसधु बाउपि दग्धम्‌॥१७॥ 
कृष्णछोहचूण, घी, दूध, और मधु इनको अन्तधूंम विधि 
से जलाकर अंजन करे | यथा--“लोइचूण च॒ सर्पिश्न मधुक्षीर 
च दाहयेत्‌ | एतच्चू्णा्जन पिष्टे कुमाराणां कुकृणके ॥१४॥ 
व्योष॑ पलाण्डु मधुक छवणोत्तमं च। 
छाक्षां च- गेरिकयुतां कुटिकाझनं वा | 
निम्बच्छदं मधुकदार्वि सताम्रछोभ्र- 
मिच्छन्ति चात्रभिषजोस्जनमंशतुल्यम्‌-॥१४५॥ 
ब्रिकटु, प्याज, मुलेहठी, सैन्धव, छाख, गेरू इनसे अथवा 
नीम के पत्ते, मुलेहठी, दारुहल्‍दी, ताम्रभस्म, छोघ, प्रत्येक 
समान भाग-इनसे, गुटिका अंजज् बनाकर कुकणक में बरते॥ 
स्रोतोजशब्डृद घिसेन्ध वसथ पश्चं है 
शुक्र शिशोनुदति भावितमड्जनेन | 
स्यन्दे कफादुभिहितं क्रममाचरेज्च 
बाल्स्य रौगकुशलो5क्षिगदं जिधांसुः ॥१६॥। 
गाय की दद्दी से शंख और सेन्धव को पीसकर-स्रोतांजन 
पर साड़े सात दिन बार-बार लेप करे | फिर इस स्लोतांजन को 
पीसकर वर्त्ति बनाये । यह वर्श्षि अज्जन करने पर बच्चों के शुक्र 
रोग को नष्ट करती है । कफामिष्यन्द में कही चिकित्सा को, « 
बालकों की आँख के रोगों को नष्ट करने की इच्छावाला वैसे . 


- बरतें । (क्योंकि बालकों में कफ की अधिकता रहती है). |१६॥ 


: समुद्र इब गम्भोरं नेव शकक्‍्य चिक्त्सितम्‌। 
बक्‍तुं निरवरेषेण श्छोकानामयुततरपि ॥१७॥ 
सहस्ेरपि वा प्रोक्तमथमल्पमतिनेरः 
तकेग्रन्थाथरद्वितो नेव गंह्वात्यपण्डितः ॥१८॥ 
चिकित्सा शाज््र समुद्र की भाँति गम्भीर हे, इजारों श्लोकों 
से भी सम्पूर्ण रूप में इसको नहीं कह सकते । थोड़ी बुद्धिबाला 
मनुष्य जो तकसे ग्रन्थ के अथ को नहीं समझता, वह हजारों - 


श्लोकों से कद्दे हुए विधय को भी नहीं समझ सकता॥ १७, १८॥ _._ 


तद़िदं बहुगूढाथ चिक्त्साबोजसीरितम्‌। 
.._ कुशलछेना भिपन्ने तद्वहुधाउमिप्ररोहति ॥१७॥ 


६४४ 
* इसलिये अतिशय गम्भीर अर्थत्राढा चिकित्सा बीज यहाँ 
कह दिया है, यह बीज कुशल वैद्य में जाना जाकर अनेक रूप 
में अंकुरित होता है | इसल्ये बुद्धिमान्‌ को नित्य प्रति नाना 
शास्त्रों को देखते हुए, शास्त्र ज्ञान से वैद्य को सम्पूण एवं गम्भीर 

अथवाले शास्त्र को सदा बुद्धि से समझना चाहिये ॥१६,२०)॥ 
“अमूत्र बुद्धिमतामल्पमप्यनल्मशानायतनं भवति, तस्माद्‌ 

बुद्धिमतामूहापोहवितर्का: |”? 

चरक वि० अ० ८।१५४२। 

इति सुभुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते शाल्क्यतन्त्रे नयना- 

मिघातचिकित्सितं नामेकोनविंशोड्ष्यायः ॥१६॥ 


विशतितमो<ध्याय! 


अथातः कर्णगतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्याम! ॥१॥ 
यथोबाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे कणंगतरोगविज्ञानीय अध्याय का 
व्याख्यान करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था | 
वि० मन्तव्य--इस अध्याय में कर्णविवर में . होनेवाले 
रोगों का बणन है और कणपालछी-कर्णशब्कुली के रौगों का 
बर्णन सू० अ० १६ तथा चि० अ० २५ में किया जा चुका है॥ 
* कणशूल प्रणादथ्य बाधिय ह्वेड एव च | 
कणस्रावः कणकण्डूः कर्वच्स्तथेष॒ च ॥शी 
क्मिकर्णप्रतीनाहो विद्रधिद्विविधस्तथा | 
कणपाकः पू्तिकणेस्तथैबाशश्रतुविंधम्‌ ॥४॥ 
कणाबुदं सप्तविध' जोफश्वापि चतुर्विधः 
- एते केणेगता रोगा अष्टाविजतिरीरिताः ॥५॥ 
कंणशूल, कणप्रणाद, बाधिय, कंणछुवेड़, कणस्ताव, कणकण्डू, 
कणवच, कृमिकण, प्रतिनाह, दो प्रकार की विद्रधि (दोषबि- 


द्रधि, क्षतविद्रधि), कणपाक, पूतिकण, चार प्रकार के अशः 


(बात, पित्त, कफ और सत्निषातज), सातप्रकारं का कण बुंद 
(बात, पित्त, कफ, रक्त, मांस, मेंद, सन्निपातज), चार प्रकार, 
का शोफ (वात, पित्त, कफ, सन्निपातज) ये अद्दाईंस कर्णगत 
रोग हैं ॥३-५॥ 
“समीरण: श्रोत्रगतोष्न्यथाचर: 
.. समन्ततः शूछमतीव कर्णयोः । 
करोति दोषेश्य यथास्वमाबृतः 
स॒ कर्णशुछः कथितो दुराचरः ॥६॥ 
. ओज गत वायु, कफ, पित्त दोषों से--अपने आप आबृत 
- होकर, विमागे करता हुआ कानों में अतितीब्रशुु 
. चारों ओर करता है। यह 


सुश्नतसंहिता 


ह । 
वक्तव्य-मूच्छा दाहो ज्वरः कासो हल्लासो हि | 
उपद्रवा: कर्णशूल्े भवन्त्येते मरिष्यतः ॥६॥॥ | 
यदा तु नाडीपु विमार्गमागत 

स एव शब्दाभिवहासु तिप्नति | 
श्वणोति श़ब्दान्‌ विविधांस्तदा नरः 
प्रणादमेन' कथयन्ति चामयम्‌ ॥७॥ 
जब यह वायु बिसाग में आकर शब्द को ले जानेवाजे 
नाड़ियों में पहुँचता है, तब मनुष्य नानाप्रकार के शब्दों को | 
सुनता है, इस रोग को कर्णप्रणाद कहते हैं | यथा-- 
“शिरोगतो यदा वायु: श्रोत्रयो: प्रतिप्यते | 
तदा ठ॒ विविधान्‌ शब्दान्‌ समीरयति कर्णयो: ॥ 
भृंगारक्रौख्वनादं वा मण्ड्ककाकयोस्तथा | 
तंत्रीं मदंगशब्दं वा समतूयस्वने तथा ॥ न््न््ा 
गीताध्ययनवंशानां निर्षोष॑ ज्वेडन॑ तथा । । 
अपामिंव पतन्तीनां शकटस्येव गच्छतः ॥ 
ख्वसता मिव सर्पाणां सहशः श्रुयूते स्वनः” ॥७॥ 
स एवं शब्दानुबहा यदा सिराः 
कफानुयातो व्यनुसृत्य तिप्ठति। 
तदा नरस्याप्रतिकारसेविनों 
वेत्त बाधियमसंशयं खलु ।॥ 

४ यही वायु कफ से मिलकर जब शब्द को छे क 
सिराओं में फैलकर रह जाता है, तब उस समंय चिकित्सा 
करने से पुरुष को निःसन्देह बाधिय उत्पन्त हो जाता है। 

बि० सन्तव्य-वाधिय का पूर्वरूप ऊच्चै; भ्रुति-ज | 
सुनना नामक विकार होता है ॥८॥ 
अमात्‌ क्षयाद्रक्षकपायभोज नातू 
पमीरणः शब्दपथे प्रतिष्ठितः 
विरिक्तञ्रीषस्य च- शीतसेबिनः 
करोति हि चइंबेडमतीव कर्णयोः॥6॥ 
श्रम से, क्षय से (धातुक्षय से), रूश्षकषाय भोजन से कुपि 
वायु शब्दमार्ग में कक कर, या शिरोविरेचन लिये- शीत 
लग पुरुष के कानों में अतिशय छंवेड (अव्यक्त 


करता पर 
यथा--“मारुतः कफवातास्याँ संख्ठ/ शोणिते व 
कणप्वेड संजनयेत्‌ इवेडने वेणुघोषवत्‌ ॥६॥ 
शिरोभिघातादथवा निमजतो 
जडे प्रपाकादथवा5पि विद्वघेः | 


| 
क्फेन कण्डः प्रचितेन कणयो: 
ञं भवेत्‌ स्नोतसि कणसंज्ञिते | 
कर्ण खोतसों में कक के बहुत संचित होने से कानों में 
बहुत कण्डू-होती है । 
विशोषिते श्लेष्माणि पित्ततेजस 
जणां मवेत्‌ स्रोतसिं कर्णगयूथकः ॥११॥ 
पित्त की उष्णिमा से स्रोतों में कफ के सूख जाने पर 
मुष्यों मैं कण गूंथ ( कर्णबचंस्‌ ) बनता है ॥११॥ 
स कर्णबिटको द्वबतां यदा गतो 
विलायितो प्राणमुखं प्रपद्यते । 
तदा स क्णप्रतिनाहसंज्ञितो 
भवेद्विकारः शिरसो5मितापनः ॥ १२॥ 
| जब यह कणमूछ (कर्णयूथ) पिघलकर द्रवरूप होकर नासा 


एबं मुख में आता है, तब इसको कण प्रतिनाह नाम से कहते 
हैं, यह रोग सम्पूण शिर को पोड़ित करता है ॥|१२॥ 
। यदा तु मूच्छेन्यथवा5पि जन्तव 
| सजन्त्यपत्यान्यथवा5पि मक्षिकाः। 
._- तदञ्नस्वाच्छुवणो निरुच्यते ४ 
मिषग्भिरादे: कमिकर्णको गदः ॥१३॥ 
जब क्ृमि कान में गिर पड़ते हैं, अथवा मक्खियाँ कान 
में अण्डे, बच्चे दे दें तब इन क्रमियों के होने से पुरातन बैद् 
कृमिकर्ण नाम से कहते हैं: । 
वि० मन्तव्य--जैसे अन्य ब्रणों में कमी २ कृमि उत्पन्न 
। हो जाते हैं अथवा किरौनी मक्खी बैठने के कारण कृमि 
। उत्न्न हो जाते हैं बेसे ही जब कण विवर में कृमि उत्पन्न 
होते हैं तव उस दशा का नाम “कमिकर्ण” है | श्री डल्लना 


चाय की व्याख्या के अनुसार एवं श्री भावमिश्र के कथनानुसार 
| 'ह रोग तीन प्रकार का माना जा सकता है--१-जिसमें 


3 मिपतिज्ञा एवं शतपदी (गोजर तथा कानसलछाई नामक 
जग) आदि के घुस जाने से, इसका उल्लेख भी श्री मावमिश्र 


+ 'तज्ञा: शतपद्मश्न कर्णस्तोत: प्रविश्य हि । 
| - पेरति व्याकुत्व हि भृशं क्ुवेल्ति वेदनाम्‌ | 
रा सु यस्य तथा चच फफरायते | 


| २-मांस कोथजा; कृमयः (डल्लन) -मांसरक्त के 


कम कृसि |--३ किरौनीं मक्खी-के अण्डा गिराने 


ति: रुक तीव्रा निष्पन्दे मनन्‍्दवेदना। कणरोगा- 


8 हर. 
+<« क्षताभिघातप्रभवस्तु विद्रधि: 
भंवेत्तथा दोषऋतो5्परः पुनः | 
सरक्तपीतारुणमस्रमाखवेत्‌ 
प्रतोदघमायनदाहचोषवान्‌ ॥ १७॥ 
चोट लगने से एक प्रकार की. विद्रधि उत्नन्‍न होती है. 
दोषजन्य दूसरी विद्रधि हैं। इसमें छाल पीछा, अरुणवण का 
रक्त बढ़ता है, चुभने की सी वेदना, धूमसा निकलता प्रतीत 
होता है, दाह, चोष (जलन) होती है। 


वि० मंन्‍्तव्य--कर्णविद्रधि--कान की फुन्सी .का नाम 
है ॥१४॥ ; 


भवेत्‌ प्रपाक; खल्ु पित्तकोपतो 
विकोथविक्लेदकरअ्व कर्णयोः | 
पित्त के प्रकोप से कानों में-सड़ना, क्लेद युक्त पाक हो 
जाता है, इसे कर्ण पाक कहते हैं । - 
स्थिते कफे श्लोतसि पित्ततेजसा 
... विलाय्यमाने भ्रशसंग्रतापवान्‌ ॥१४॥ 
अवेदनो वा5प्यथवा सवेदनो 
घन स्रवेत्‌ पूति च पूतिकर्णक. | 
स्रोतों में कक के रुक जाने पर पित्त की उष्णिमा से 
इसके पिघल जाने के कारण अतिशय जलनेवाला, वेदनारहित * 
या वेदनायुक्त, घड्ड एवं दुर्गन्‍्धवाला खाव हांता है, इसे पूति- 
कणक कहते हैं ॥१५॥ , 
प्रद्ष्टलिज्ञान्यरशांसि तत्वत- पर 
स्तथेव शोफाबुद छिज्लमी रितम । 
मया पुरस्तात्‌ प्रसमीक्षय योजये- 
द्हिब ताबत्‌ प्रयतो भिषग्वर/ ॥१६॥ 
अश के, शोफ के तथा अबु द॒ के कहे हुए लक्षणों को 


परमाथ रूप से देखकर, बुद्धिमान वेद्य उनको यहां पर छागू 


कर लेवे। 
वि० सन्तव्य--अर्थात्‌ं कर्णविवर में अश-मांसाकुर सस्से, 
शोफ-ब्रणशोथ-शोथ तथा अबुद भी होते हैं । इनके लक्षण 
अश आदि के समान ही होते हैं ॥१६॥ ९ 
'इति सुभ्रुतसंहितायामृत्तरतस्त्रान्तगते शालाक्यतन्त्रे कणगतरोग- _ 
विज्ञानीयो नाम विंशतितमोड्ध्यायः ॥२०॥ 


एकविशतितमोड्ध्यायः 
अथातः कणगतरोगप्रतिषेध॑ व्यास्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥शा 
आगे कणगतरोगग्रतिषेघ का व्याख्यान 


ने कह था ॥१,रा। 


« ६४६ 


4) क्र 
सामान्यतः सब॒ कण रोगों में घृतपान, रसायन 


मु 
व्यायाम न करना, शिरसमेत स्नान न करना, ब्रह्मचय और न 


बोलना (कम बोलना) पथ्य है । (रसायन के स्थान पर रसाशन 
पांठ करके, कई लोग मांस रस से भोजन अथ करते हैं) ॥३॥ 
कर्णेशूल प्रणादे च बाधियच्वेडयोरपि | 
चतुणोसपि रोगाणां सामान्य भेषजं विदुः ॥४॥ 
कणशूल, कर्णप्रसाद, बाघिय और कर्णक््वेड इन चारों 
रोगों में सामान्य औषध है ॥४॥ 
स्निग्धं बातहरः स्वेदैनरं स्नेहविरेचितम्‌ । 
नाडीस्वेदैरुपच रेत्पिण्डस्वेदैस्तथैव च ।'५॥ 
रोगी को स्नेह पान और अभ्यंग से स्निग्घ करके व[तहर 
द्॒व्यों से स्वेद देकर ऐरण्ड तैल, बादाम, रोगन आदि स्नेहद्रव्यों 
से विरेचन देवे | नाड़ीस्वेद्‌ और पिण्डस्वेद बरते ॥५॥ 
बिह्वेरण्डाकवर्षाभू दधित्थोन्मत्तशिग्रुभि! । 
बस्तगन्धाश्वगन्धाभ्यां तकौरीयववेणुमिः ॥६॥ 
आरनालश्तेरेभिनाड।स्वेदः श्रयोजितः | 
कफवातसमुत्थानं क्र निरस्यति ॥७॥ 
बिल्ब, एरण्ड, आक, पुननंवा, कैथ, धत्तरा, सुहांजना, 
बस्तगन्धा, अश्वगन्धा, अरणी, वांस के जो, इनको कांजी में 
पकाकर दिया गया नाड्ीस्वेद-कफ-वात से उत्पन्न कर्णशूरू 
को नष्ट करता है ॥६,७॥ 
मीनकुक्कुटछावानां मांसजेः पयसाउपि वा | 
पिण्डें: स्वेदं च कुवीत कर्णशूछनिवारणम्‌ [८॥ 
मछली, मुर्गा, बटेर इनके मांस से या दूध के मावे (खोया) 
से पिण्डस्वेदन करे, यह कणशल् को नष्ट करता है ॥८॥ 
अआश्रत्थपन्नखल्छ॑ वा पिधाय बहुपत्रकम्‌। 
तदज्नारै३ सुसंपूण निदध्याच्छवणोपरि ॥|6॥ 
यक्तेलं च्यवते तस्मात्‌ ख़ल्लादुज्ञारतापितात्‌ ।- 
तंत्‌ आ्राप्तं श्रवणस्रोतः सद्यो गृह्माति वेदनाम्‌ |१०॥ 
पीपछ के बहुत से कोमल पत्ते लेकर उनसे एक दोहना 
(बिवाह आदि में जिसमें द्रव वस्तु परोसी जाती हैं) बनाकर 
उसमें तेल भर दे | इसको ऊपर से भी पीपल के पत्तों से ढाँप 
दे (एक प्रकार की मूघा बन जाये) या कोई और वस्तु रख 
देवे | इन अ गारों की गरमी से जो तेल चूता है बह जब कान 
के स्नोतों में जाता है, तो बैदना को तुरन्त बन्द कर देता है | 
वक्तव्य--तिदज्ञारेः संपर्णम/ के स्थान पर तैलाक्तमस्ु- 
सम्पूणम्‌ पाठ ठीक है । इसमें पीपछ के ग्रीले पत्तों को तैठ--- 
, मस्तु में मिगोकर दोहना बनाये | इसमें अज्जञारे-रख देवे | 
फिर मूषरा आदि की जरूरत नहीं । कोई टीकाकार इस दोहने 
: में छोटा सा छेद रखने को कहते हैं | इस छेद को कर्णलोत 
: पर रख देवे | इसमें तै के स्थान पर घी भरने को मी कहा 
है ॥६, १था। - 


ध 


; 


सुशुतसंद्विता 


'तेल, इनको थोड़ा गरस 


[ अ ३ 

क्षौमगुग्गुल्वगुरुभि: सघुतेधू पयेच्च तम्‌। श 
भक्तोपरि हित॑ सर्पिबेस्तिकर्म च पूजितम्‌ ॥११॥ 
अलसी, गुग्युल, अगर, और घी इनसे इसको धूप करे | 
भोजन के पीछे घृतपान (रात में) और वस्तिकर्म करे ॥श्शां 

निरज्ञो निशि तत्सर्पि: पीत्वोपरि पिबेत्‌ पय!। 

मूर्धबस्तिषु नस्ये च मस्तिष्के परिषेचने ॥१२॥ 

जतपाक बलछातेलं प्रह्वस्तं चापि भोजने 

रात में मनुष्य भोजन न करके घृतपान करे और पोछे पे 
गरम दूध पीये । शिरोबस्ति, नस्य, शिर के परिषेचन में और 
भोजन में शतपाकी बलातैल बरते ॥१२॥ 

कण्टकारीमजाक्षीरे पकत्वा क्षीरेण तेन च ॥१३॥ 

विपचेत्‌ कुक्कुटवर्सा कर्णयोस्तत््रपूरणम्‌ । 

कटेरी चारपछ, इसको आठ गुणे दूध में और दूध प 
चारगुणा पानी लेकर पकाये | इस दूध से मुर्गे की बसा-एक 
कुडव सिद्ध करे | यह वसा कानों में डाले ॥१३॥ 

तण्डुीयकमूछानि फछमझेोेलज तथा ॥१४॥ 

अहिंस्नाकेन्दुकान्मूलं सरल देवदारु च | 

छथुन॑ खज्वेरं च तथा बंशावलेखनम्‌ ॥१५॥ 

कल्केरेषां तथाउस्लेश्व पचेत्‌ स्नेह चतुर्विधम्‌ । 2 

वेदनायाः प्रशान्त्यथ' हित तत्कणैपूरणम्‌ .॥१६॥ ् 

चौलाई की जड़, अक्लोठ का फछ, झिंटी, ै ४१ 
चीड़, देवदार, लहसुन, सोंठ, बांस के छिलके, इनके कक - 
से, द्धि-तक्र सुरा-कांजी इनमें घी तैलबसा मजा ये चारों स्नेह _ 
सिद्ध करे। यह स्नेह वेदना की शान्ति के .लिये कान में 
भरे | १४-१६॥ 

छशुनादंकजिगप्रण| मुरज्ञया मूठकस्य च | 

कदल्याः स्व॒रसः श्रेष्ठ; कदुष्णः कर्णपूरणे ॥१७॥ .- 

अन्ववेररसः क्षोद्रं सेनधवं तेलमेव च । 

कदुष्णं कर्णयोद यमेतद्वा वेदन्ापहम.॥ १८॥ 

लहसुन, आदंक, सुद्वांजना, सम रगी (मीठा संहजन)) मूर। 
केला, इनका स्वरस, गुनगुनाता गरम-(जितना सद्यं हो) कार 
के डालने में उत्तम है। अथवा आंद्रंक का रस, मंघु, सन्‍्व) 
; करके कान में डालने से वेदना 7. 


होती है ॥१७, १८॥ _ ह 
वंशावलखतायुक्त मूत्र चचाजाबिके भिंषक्‌ |. ८ 
सर्पिः पचेत्तेन कर्ण पूरयेत्‌ कणेशूलिनः ॥१-॥ 

«बकरी और सेढ़ के मूत्र में बांस का छिलका कक २ 

में बरतकर वैद्य घी को. पकाये, यह घृत 'कॉर्णर 

के कान में डाढे ॥१६॥ अहम के 5. 
महतः पद्चमूलस्य-काण्डसष्टादशाइल्म | 
क्षोमेणावेश्य संसिच्य तैलेनादीपयेत्ततः ॥ 


२१०] उत्तरतन्त्रम्‌ 
2 यत्तैल च्यवते तेभ्यो घृतेभ्यो भाजनोपरि । 
ज्ञेयं तद्दीपिका्ेल सद्यो ग्रह्मति वेदनाम्‌ ॥२१॥ 
दीपिका तेछ--इदृत्पंचमूछ के अट्ठारह अंगुढ रुम्बे ठुकड़े 
(मोटे दुकड़े) लेकर इस पर अलसी का बस््र लपेटकर- तेढ 
बुआये | तेल से गीला करके इसको एक पात्र के ऊपर 
जलाये | जलाने से जो तैल पात्र में गिरे, वह दीपिका तेल है | 
इस तेल को कान में डालने से वेदना तुरन्त नष्ट होतो है । 
वि० मन्तव्य--बिल्व आदि वृक्षों की प्रशाखा के अब्जुढी 
के से मोटे ८-८ अंगुल लम्बे, ५ टुकड़े छेकर रेशमी कपड़ा में 
हुपेट, तैल में मिगों, चिमटा से पकड़कर एक ओर अग्नि 
, ढगगा देवे और उसके नीचे कटोरी रख देवे, जछते समय इसमें 
से बून्द-बून्द तैल टपकता है, इसी तैछ का नाम “दीपिका”? 
हैल है । यह भी तैल पाक का एक प्रकार है। इंस विधि से 
तैल का खरपाक होता है, और कर्ण में डाछने के लिये खर॒पाक 
| ही होना चाहिये ॥२१॥ 
कुयदिवं भद्गकाएं कुछ काष्ठे च सारछे । 
मतिमान्‌ दीपिकातैलं कर्णशूछनिबहंणम्‌ ॥२२॥ 
बुद्धिमान्‌ वैद्य इसी विधि से देवदारु, कुष्ठ, चीड़ की 
लकड़ी से भी दीपिका तेछ बनाये,. यह कर्णशूछू को नष्ट 
करता है । 
। वि० मन्तव्य--देवदार तथा चीड़ की छकढ़ी को एक 
। भोर से प्रज्वलित करने पर उसमें से तैल गिरता है, यही टर्पिन 
का तैल-तारपीन का तैल कहलाता है | यह कर्णशूछ एवं कर्ण- 
शाप में भी लाभ करता है, और सढ़े-गछे सब ब्रणों में लगाने 
से लाभ करता है, यह शोधन भी है और रोपण भी है.। वधि- 
| ता में भी लाभ करता है ॥२२॥ 
|: धरकुह्लुराम्लपिष्टांस्तैलाक्तान्‌ छवणान्वितान्‌ | 
सन्निदृध्यात्‌ स्लुह्दीकाण्डे कोरिते तच्छदावृते ॥२३॥ 
पुटपाकक्रमस्विज्नान्‌ पीडयेदारसागमात्‌ | 
सुखोष्णं तद्रसं कण दापयेच्छूछशान्तये ॥२४॥ 
- कपित्थमातुलुज्ञास्ल्श्ज्ञवेर रसेः शुसेः । 
ध णेः पूरयेत्‌ कर्ण तच्छूछविनिवृत्तये ॥२५॥ 
कण कोषोन चुक्रेण पूरयेत्‌ कर्णशुलिनिः । 
चूणन युक्‍्त्या चाप्यवचूर्णयेत्‌ ॥२8॥ 
रा के अंकुरों (कौमछाम्न भागों) को कांजी से पीसकर 
सा थे और नमक मिला ले | फिर थोर का एक डुकड़ा 
के बीच में से खोखला करके उसमें यह कल्क भरकर, शा 
जे थोर के पस्तों से लपेट देवे॥ और निचोड़कर- रस 
' कै लेवे | फिर इस काण्ड को पुटपाक की-विधि से पकाये। 
का को सुहाता हुआ गरस-गरम कान में शूछ की शाल्ति 
कैय, बिजौरा; आदर के इनके रस को सुदहाता * 
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गरम करके कान में डाले, इससे शुरू न४ट होता है। कर्णशूल- 
बाले रोगी के कान में सुद्दाता गरम चुक डाले | अथवा युक्ति 
से (कूल्कार द्वारा) सपुद्रफेन का चूर्ण कान में डाहे | 
वक्तव्य--यन्मस्ल्वादिशुची भाण्डे सगुडक्षैद्रकाड्िजिक | 
घान्यराशा जिरात्रस्थं शुक्त चुक्र तदुच्यते ॥? 
वि० मन्तव्य--कर्णविवर में सम्रुद्रफेन का चूण डालकर 
ऊपर से निभ्बू रस अथवा काज्जी की ५-७ बून्द डालते हैं, 
बूल्दें डालने पर उफान आता है, इसे देखकर घबराना नहीं 
चाहिये ॥२३-२६॥ 
अष्टानामिह मूत्राणां मूत्रेणान्यतमेन तु । 
कोष्णेन पूरयेत्‌ कण” कर्णशुछोपशान्तये ॥२॥ 
-केणशूल की शान्ति के लिये आठों मूत्रों में से किसी एक 
मूत्र को सुद्दाता गरम कान में डाले ॥२७॥ 
मृजेष्वम्डेषु बातघ्ने गणे च क्वथिते भिषक्‌ । 
पचेच्चतुविध॑ स्नेह पूरणं तच्च कर्णयो: |२८॥ 
वैद्य आठों मूत्रों में या कांजी आदि अम्लों में अथवा 
वातष्नगण ( भद्गदार्व्यादि ) में घी, तैछठ, बसा और मज्जा 
चारों स्नेह सिद्ध करके कान में डाले ॥२८॥ 
एता एव क्रिया: कुयात्‌ पिक्ताघ्नैः पित्तसंयुते । 
न युक्त कणशूछ मे' यही चिकित्सा पित्तनाशक द्रब्यों 
। 


काकोल्यादो दरशक्षीरं तिक्त चात्र द्वितं हविः ॥२६॥ 

क्षीरवृक्षअ्रवालेषु मघुके चन्दने तथा | _ 

कंल्कक्वाये पर पक्व॑ शक रामघुकें: सरेः ॥३०॥ 

काकोल्यादिगण के कल्क़ से दसगुने दूध मे! सिद्ध किया 
घृत उत्तम है | बरगद आदि क्षीरी बृक्षों के पत्तों के क्वाय में 
काकोल्यादि गण से घृत सिद्ध करे । मुलेहठी और चन्दन के 
क्वांथ एवं कल्क से घृत सिद्ध करे | शकरा और मुलेहठी एवं 
विरेचन द्रब्यों के क्वाथ मे” घृत सिद्ध करे | शकरा मुलेहंठी का 

कल्क, विरेचन द्र॒व्यों का क्वाय द्रव कार्य मे' बरते॥२६,३०॥॥ . 
इछ्गुदीसपपस्नेद्दो सके पूरणे हितो | 
तिक्तोषधानां यूषाश्व स्वेदाश्व कफनाशना; ॥३१॥ - 
कफ़युक्त क्णशूल मे! हविंगोट का तेल या सरसों का तेल- 

डाले | तिक्त औषधियों का यूध और कफ़नाश ( रूक्ष स्वेद ) 

.| स्वेद उत्तम है ॥३१॥ 

सुरसादौ ऋत॑ तैल पद्चमूले महत्यपि। 

- मातुदुज्लस्सः शुक्त लशुनाद्रेकयों रसः ॥३२॥ 
एकेकः पूरणे पथ्यस्तैल तेष्षपि वा कृतम्‌। 
'तीक्ष्णा मूधविरेकाश्र कवलाश्ात्र पूजिताः ॥३शा 
सुरसादिगण से या बुहत्‌ पंचमूछ में बनाया तैल, 

का रस, शुक्त, या आद्रक का रस एक-एक 

इनसे सिद्ध कट तेज कान मे' डालने के गे उ 


ह्््त्र 
कर्णशूलूविधिः कृर्स्तः पित्तध्नः ओणिताबुते । 
रक्तयुक्त कणशूल में पित्तनाशक सम्पूण विधि को बरते । 
शुर्॒प्रणादबाधिय च्वेडानां तु प्रकोतितम्‌ ॥३४॥ 
सामान्यतो, विशेषेण बाधिय पूरणं खणु । 
गयवां मूत्रेण बिल्वानि पिश्टववा तेल विपाचयेत्‌ ॥३५॥ 
सजलूं च सदुग्धं च बाधिय कणपूरणम्‌ । 
कर्णशूछ, कणप्रणाद, -वांधिय चंवैंड़ इनकी सामान्य 
चिकित्सा कह दी है। बाधिय रोग के लिये विशेष चिकित्सा 
सुनो-गाय के मूत्र से बिल्ब को पीसकर तैल पकाये। पकाते 
समय इसमें द्रवकाय जल और दूध से (दूध और जछ तेल से 
चार गुणे) करे, इस तेल को कान में डाले ॥३४,३२२। 
सितामधुक बिम्बीमिः सिद्ध वाउष्जे पयस्यपि ॥३६॥ 
बिम्बोक्वाथे विभथ्योष्णं शीतीभूतं सदुद्घ्ृतम्‌ । 
पुनः पचेहृदक्षीरं सितामधुकचन्दने: ।|२७॥ 
बिस्वाम्बुगाढ तत्ते बाधियं कर्णपूरणम्‌ । 
शकरा, मुलहठी और कन्दूरी इनके कल्क से बकरी के 
दूध मे तैछ पकाये | इस तैल को गरम-गरम कन्दूरी के क्वाथ 
* में डाढकर मले। ठंडा होने पर जो ऊपर आ जाये, उसे 
निकालकर फिर से शकरा, मुलेहठी, चन्दन इनके. कल्क के 
._ साथ दसगुणे दूध में पकायें। इस तेल को बिल्ब के.क्वाय से 
.._ गाढ़ा बनाकर बधिरता मे' कान में भरे ॥३६,३७॥ 
.... वचयते यः प्रतिश्याये विधि! सोउत्यत्र पूज्नितः ॥|३८॥ 
लक प्रतिश्याय मे” जो विधि कहँगे--वह भी यहाँ श्रेष्ठ हे 
॥ ३८॥ 
बातवथ्याधिषु यश्नोक्तो विधि; स च दवितो भवेत्‌ । 
१ 320 में जो चिकित्सां कही है; वह भी यहाँ पर 
गे 
कण ल्नावे पूतिकण तथैब कऋमिकर्णके ॥३९॥ 
समान कम कुवी त थोगान्‌ वशेषिकानपि। 
कणख्ाव, पूतिकर्ण और कृमिकर्ण में एक समान चिकित्सा 
करे, विशेषयोगों को भी इनमे बरते ॥३६॥ 
शिरोविरेचन चैव॑ धूपनं प्रणं तथा ॥४०॥ 
प्रमाजन घावन च वीच्ष्य वीत््यावचारयेत्‌ | 
राजबृक्षादितोयेन सुरसादिगणेन वा॥४१॥ 
शिरोविरेचन, धूपन, कान में भरना, प्रमाजन और 
प्रक्षालन इन कार्यों को राजबृक्षादि (आरग्वधादि) -कषाय से 
सुरसादि गण से-दोष, दृष्य, मल करा विचार करके करे।| 
:.. कैणप्रक्षालन काय' चुणरेषां च प्रणम्‌ | 
का ॥४शा। 
सन्त रण मधुना सह | 


सुश्रतसंहिता 


घिसकर मठ मिलाकर डालना उत्तम है। निः 


ञ | 
योजितो मधुना वा5पि कर्णसावे प्रहस्यते | र 
छाक्षा रसाब्जनं सजश्चूणितं कर्णपूरणम ॥४४७॥ 
सशेवलं महावृक्षजम्ब्बाम्रप्रसवाथुतम्‌ | 
कुलीरक्षौद्रमण्ड्कीसिद्ध तैलं च पूजितम्‌ ॥४५॥ ...| 
कान को धोने तथा कान में चू्ण भरने मे -पंचकाप 
(तिन्दुकान्यमया आदि एलोक मे” कहे) के क्वाथ मे' क्षैय 
रस मिलाकर, इनमे' मधु डालकर कणल्ाब मे' भरे । चौड़ के 
वृक्ष की छाछ का चूण, वनकार्पासी फल का रस मधु इनको. 
मिलाकर कान के खाव में डालना उत्तम है| छात्र रसौंत. 
राल इनका चूण कान में .भरना उत्तम है। सरवाल, गा 
जामुन, आम इनके कोमल पत्ते, लेकर इनका क्‍्वाथ करे 
इसमें ककटश्शज्ञी, मधु और मण्द्ूकी (आ्राक्मी) इनका' कत्न 
मिलाकर तैल सिद्ध करे । 
वक्तव्य--“कणपग्रक्षाछनं॑ कायम!” इतना पद सुरक्ारि 
गणेन वा, इसके साथ जोड़ने से अर्थ ठीक हो जाता है ॥ ४२ 
४५ ॥ ० 
तिन्दुकान्यभया रोध्रं समझ्लाउड्मछक॑ मधु । 
पूरणं चात्न पथ्य॑ स्यात्कपित्थरसंयोजितम्‌ ॥४६॥ 
तिन्दुक (तंदू), हरड़, छोध, समंगा (लाजबती), य 
इनके चूण में मधु और कैथ का रस मिलाकर कान में डालना 
उत्तम है | यह पंचकषाय_ चुण है ||४६॥ 
रसमाम्रक पित्थानां मधूकध वशाछ॒जम्‌ | | 
पूरणाथ' प्रशंसन्ति तैलं बा तेबिंपाचितम्‌ ॥४७॥ _ 
प्रियज्ुुमधुकाम्बष्टाधातकी शिलपर्णिमिः । 8 
मड्जिष्ठालोधलाक्षामिः क पित्थस्य रसेन वा ॥४६॥ 
परेत्तेल तदासख्रावमवगृह्ाति पूरणात्‌ । 
आम, कैथ, महुआ, धंव और शाल इनका स्वर्सः अं 
अलग या मिलाकर अथवा इनसे सिंद्ध किया तेल कान 
डालना उत्तम है। प्रियंगु, मुलेहठी, पाठा, धातकी, में 
प्रश्निप्णी, मंजीठ, छोध ,छाख, इनसे या कैथ के रखसे 
सिद्ध करे | यह तेल कान में डालने से स्ताब को बन्द 5 
है ॥४७,४८॥ “ ' 
घ॒ष्ट रजाब्जन नायी: क्षीरेण मधुसंयुतम्‌ ॥४९॥ 
तत्मशस्तं बिरोस्येडपिसाश्रामे पूतिकणके 
निगुण्डीस्व॒रसस्तेल सिन्ध्॒धूमरजों गुडः ॥६०। 
पूरणः पूतिकणस्य गप्तनों मधुसंयुतः | 
पुरातन कणल्ाब या पूतिकर्ण में भी रसौंत 


क्मिकर्ण में क्रमिनाशक चिकित्सा करे | 
वार्ताकुधूम?च हितः सा्ेपस्‍नेह एवं च 
धूली बढ़ी कटेरी का धुंवा कान में देना या सरसों का तेल 
कान में डालना उत्तम है ॥ ६१ ॥ 
कमिष्तं हरितालेन गयां मूत्रयुतेत च ॥५२॥ 
गुग्गुछोः कणदीगेन्ध्ये धूपन श्रेष्म॒च्यते 
| छदन धूमपानं च कवछस्य.च घारणम ॥५३॥ 
गोमूत्र में हरताल मिलाकर कान में डालना कृमिनाशक 
है। कान की दुगन्ध में गुग्गुल का धूपन उत्तम है। वमन, 
धमपान, कवल धारण ये उत्तम हैं ॥५२ ४३॥ 
कर्णदवेडे हितं तैलं साथप॑ चेव पूरणम्‌। 
बिद्रभौ चापि कुर्वीतत विद्र॒ध्युक्त चिकित्सितम्‌ ॥५४॥ 
कर्णछुवेड में सरसों का तेल भरना उत्तम है। कर्ण विद्रधि 
में विद्रधि में कद्दी चिकित्सा करे ॥५४॥ 
प्रक्ले्य धीमांस्तेलेन स्वेदेन प्रविछ्ाय्य च। 
शोधयेल्कणेविदक तु भिषक्‌ सम्यक्‌ झछाकया ॥४५॥ 
. _- बेद्य कर्ण मैल को तैल से गीला करके, स्वेद से पिघलाकर, 
शहाका से बाहर निकाले ([४५॥ 
नाडीस्वेदो5थ बमन॑ धूमो मूथ विरेच नम्‌ | 
विधिश्च कफहत्सव: कर्णकण्ड्मपोहति ॥५६॥ 
नाडीस्वैदन, वमन, धूमपान, शिरोविरेचन, और कफ 
माशक सत्र विधि-कणकण्ट्ट को नष्ट करती है ॥३६॥ 
अथ कणप्रतीनाहे स्नेहस्वेदों प्रयोजयेत्‌। 
ततो विरिक्तशिरप्तः क्रियां प्राप्तां समाचरेत्‌ ॥६७॥ 
कणप्रतिनाह में स्नेह और स्वेद ब्ररते। शिरोविरेचन देकर 
जो उचित चिकित्सा हो वह करे ॥५७॥ 
कणप्राकस्य भैषज्यं कुयोल्ित्त विसपेवत्तू । 
कणपाक की चिकित्सा पित्त विसप की भांति करे | 
कणच्छिद्रे वतसान॑ कीट क्लेद्मछादि वा |£८॥ 
ज्रणापहरेद्वीमायनथवाइपि शलाकया.। 
कान के छेद में कीड़ा यां मल अथवा. क्लेद होने पर 
शसको सींग से चूसकर या शल्का से बाहर निकाले ||५८ा। 
शेषाणां तु विकाराणां प्राक चिकित्सतमीरितम ॥५6॥ 
अश, अबंद, शोफ इनकी चिकित्सा पहले कह दी है। 
वहां पर देख ले ॥ 
अध्कामलकशुण्ठीनां क्षारो हिंगुमहौषधम । 
_धरतपुष्ता बचा कुष्ट दारू शिंग्रुरसांजनम |) 
घ >वक्षारस्वर्जिकोद्मिद्सेन्धवम्‌ । 


ढ्रे उत्तरतन्त्रम्‌ 


- ६४६ - 
इतिश्री सुश्रुतसं हितायामुत्तरतन्त्रान्तगंतशालाक्यतन्त्रे. ऋण 
: - गतरोगप्रतिषेधों नामेकविंशोष्ध्यायः॥|२१५॥ 


द्वाविशतितमो ष्यायः 
अथातो नासागतरोगविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे नासागतरोगविज्ञानीय अध्याय का 
व्याख्यान करेंगे--जेसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा 
था ॥१२२॥ 
अपीनस; प्तिनस्यं नासापाकस्तथैव च | 
तथा शोणितपित्तं च पयज्ञोणितसेब च ॥श॥ 
क्षवधुभ्रंदाधु्दीप्तों नासानाहः परिस्तवः। 
नासाशोषेण सहिता दशेकाइचेरिता गदाः ॥७॥ 
चत्वायशासि चस्वारः ओफा सप्ताबुदानि च। 
प्रतिश्यायाइच ये पद्च वच्ष्यन्त सचिकित्सिताः | “ 
एकत्रिशन्मितास्ते तु नासारोगाः प्रकीतिताः॥शी 
अपीनस, पूतिनासा, नासापाक, रक्तपित्त, पूयरक्त, क्षव्ु, 
भ्रंशथु, दीप्त, नास[नाह, परिस्वव, नासाशोष) ये ११ नासा रोग _ 
हैं। इनके अतिरिक्त नासाश (चार) नासाशोफ़ (चार) 
नासार्बुद (सात), प्रतिश्याय ( पांच ) भी नासारोग कहे जाते... 
हैं जो कि चिकित्सा के साथ कह्दे जायेंगे--ये इकतीस नासारोग 
गये हैं ॥३-५॥ 
आनहश्तते यस्य विधूप्यते च 5 
प्रक्लिद्यते शष्यति चांपि नासा। 
न वेत्ति यो गन्धरसां३्च जन्तु 
जुद्ट॑ व्यवस्येत्तमपीनसेन ॥६॥ 
त॑ चानिल्इलष्मभव विकार 
ब्रयात्‌ प्रतिश्यायसंमानलिज्ञम्‌ |. * 2 
जिस मनुष्य . की नासा ( श्वास छेते समय ) रुकती है, 
जलती है, क्लिन्न रहती है, अथवा सूखी रहती है, जो मनुष्य 
गन्ध एवं रसों को ( या केवछ गन्ध को ही ) महों पहचानता, 


उसे अपीनस रोग से युक्त जानना | यह रोग वायु औरकफ़ से... 
उत्पस्न होता है, इसके लक्षण प्रतिश्याय के समान होते हैं ॥६॥ 


दोषेबिंदरघैगछताहुमूछे -... - 
संवासितो यस्य समोरणस्तु अल क ॥ज 


६६० 
घ्राणाश्रितं॑ पित्तमरूंषि कुयोा- 
शस्मिन विकारे वल्वांन्‍हच पाकः ॥5॥ 
त॑ नासिकापाकमसिति व्यवस्थे- 


हिक्‍लेदकोथाबपि यत्र दृष्टों 
नासा में स्थित पित्त जिस रोग में छोटी-छोटी फुंसियाँ पंदा 
कर दे, और जबद॑स्त पाक भी हो जाये, इस रोग को नासा 
पाक कहते हैं | इसमें क्‍्ढेद ( आद्रता ) और कोथ ( सड़ना ) 
भी देखा जाता है ॥८॥ 
चतुर्विध॑ दिप्रभव॑ द्विमाग 
वक्ष्यामि भूयः खल् रक्तपित्तम्‌ ॥€॥ 
बात, पित्त, कफ, सन्निपातजन्य चार प्रकार के, यक्ृत्‌ 
और प्लीहा दो से उत्पन्न होनेवाल्े, ऊपर और नीचे दो मार्गों 
से होनेवाले रक्त पित्त को आगे विस्तार से कहूँगा । 
बि० मन्तव्य--नासारन्भ्रों से निकलने बहने अथवा बूंद २ 
टपकनेवाले रक्त को 'नकसीर' कहते हैं | देखा गया है कि 
हस रोग में रक्तपित्त के पू्बरूप एवं अन्य लक्षण नहीं होते 
और यदि हों तो उसे 'रक्तपित्त' ही मानना चाहिये परन्तु इस 
रक्त के दूषित होने की जिशासा करने पर रक्तपित्त में वर्णित 
रक्तपित्त एवं जीब शोणित की विधि से ही परीक्षा करनी 
चाहिये ॥ 
वक्तव्य--द्विप्रभवम-से स्निग्ध एवं रूक्ष भेद से या आमा- 
शय और पक्‍वाशय भेद से दो प्रकार का मानते हैं ॥६॥ 
(तल्लक्षणं नासिकरक्तपित्तं 
जानीहि लासाप्रभवप्रवृत्तस |) 
दोषेविंदर्धेरथबाडपि जन्‍्तो: 
लछछाटदेशेडमिह्तस्य तैस्तु । 
नासा खवेत्‌ प्यमसग्विमिश्रं 
त॑ पूयरक्त -प्रवदुन्ति रोगम्‌॥१०॥ 
पिक्त-रक्त की अधिकता से विदग्भ्र हुए; दोषों के कारण 
या माथे पर आघात छूगने के कारण रोगी की नासा से रक्त से 
मिश्रित पूय निकलती है, इस रोग को पूयरक्त कहते हैं ॥१०॥ 
प्राणाभ्रिते मणि संप्रदुष्ठे 
यस्यानिछो नासिकया निरेति ॥११॥ 
कफ़ानुयातों बहुआः सशब्द्‌- 
स्त॑ रोगमाहु: क्षवु॑ विधिज्ञाः | 
नासिका में स्थित, शटज्ञाटक मम के दूषित होने पर वायु, 
< कफ से मिलकर बहुतबार शब्द के साथ नासिका से निकछती 
है; इस रोग को क्षवथु ( छींक ) कहते हैं | ( संप्रदुष्टे के स्थान 
पर संप्रदुष्ट: पाठ भी हे जो ठीक है--अर्थात्‌ प्राणाश्रित मम 
'में--दूषितवायु कफ से मिलकर शब्द के साथ बाहर आती 


सुश्र॒तसंहिता 


॥ 6 द 
तीक्ष्णोपयोगादतिजिप्रतो वा | 
भावान कट्नक निरीक्षणाद्वा ॥१२॥ 
सूत्रादिभिवां तरुणास्थिससे 
ण्युद्राटितेड्न्यः क्षवथुनिरेति | 
तीक्षण ( मरिच-छाल मरिच आदि ) वस्तुओं के खाने हे 
या इतर आदि वस्तुओं के बहुत सूँबने से, कद वस्तुओं 
( तम्बाकू सूंघनी आदि ) के सूंघने से, खूथ को देखने से, नाक 
में घागा आदि डालने से (जता कि नेति में करते हैं), तरुणालि 
या मम के विक्षोम से, आगन्तु॒ज छींक आती है ॥१२॥ 
प्रश्ररयते नासिकयव यश्च 
सान्द्रो विदग्धो छवणः कफस्तु ॥१३॥ 
प्राक संचितो मूधलि पित्ततप्त- 
स्ते अ्रंशथुं व्याधिमुदाहरन्ति । 
शिर में पहले संचित हुआ घट्ट, विदरधलवण, कफ, पित्त 
की गरमी से नासा से ही जिस रोगी में नीचे बढ़ता है, इस रोग 
को भ्रंशथु कहते हैं | ( मुख से नहीं आता )। 
वि० मत्तव्य--अ्रंशथशु-इस रोग में सींढ अधिक आता - 
है फलतः शिर की दुबलता का अनुभब द्वोता है ॥१३॥ 
प्राणे भ्रश्॑ दाहसमन्विते तु 
विनिःसंरेद्धूम इवेह चायुः ॥१४॥ 
नासा प्रदीमेव व यस्य जनन्‍्तों है 
व्याधिं तु तं दीप्रमुदाहरन्ति । 
अति जलन युक्त नासा से धूम के समान जिसमें वायु 
बाहर आती हो, रोगी की नासा जलती हुईं सी रहती हो, 
रोग को दीप्त कहते हैं ॥|१४॥ 
कफाबृतो वायुरुदानसंज्ञो 
यदा स्वमाग विश्ुणः स्थितः स्यात्‌ ॥१९॥ 
प्राणं बणोतोब तदा स रोगे 
नासाप्रतीनाह इति प्रद्ष्टः। 
उदान संज्ञक वायु कफ़ से मिलकर अपने > में जब 
बिकृत होकर स्थित हो जाता है, और . नासिका को बन्द के 
देता है, तब इस रोग को नासा प्रतिनाइ कहते हैं |१९॥| 
अजख्ममच्छे सल्िलप्रकाः 
यस्याविवण खब॒तीह - नासा ॥१३॥ 
रात्रो विदषेण हि त॑ विकार पर 
नासापरिलावमिति - व्यवस्पेत्‌ |. “ गा 
जिस रोगी की नासा से निरन्तर, स्वच्छ, पानी के सर ! द(। 
बिना किसी विशेष रंग का खाव बहता रहता है, विशेष बात 
खाव रात्रि में होता है ( शीत समय में ); इस रोग को नर # 
परिस्ताव कहते हैं ॥१६॥ 


आ्राणश्रिते श्छेष्मणि मारुतेन 
परिशोषिते 


० रै१े 
समुच्छवसित्यूध्वमधश्न ऋच्छा 
अस्तस्य नासापरिश्ञोष उक्त: 
नाछिका में स्थित कफ के वायु और पित्त से अतिशय रूप 
थे जाने से; रोगी कठिनाई से ऊपर और नीचे श्वास छेता 
है, इस रोग को नासापरिशोष कहा है ॥१७॥ 
दोषखिभिस्तेः प्थगेकशश् 
ब्रूयात्तथाब्शोसि तथव शोफान्‌ ॥ १८॥ 
ज्ञालाक्यसिद्धान्तमवेक्ष्य चापि 
सर्वात्मक सप्तममबुद॑ तु । 
बातादि तीन दोषों से अलग-अलग, तथा सन्निपात से, 
चार प्रकार के अश एवं चार प्रकार के शोफ होते हैं | शालाक्य 
रिद्वान्त के बिचार से निदानोक्त छे अर्वुदों के सिवाय सन्नि- 
पातजन्य भी सातवाँ अबुद होता है ॥१८॥ 
रोगः प्रतिश्याय इहोपदिष्टः 
स वच्यते पद्चविधः पुरस्तात्‌ ॥१६॥ 
यहाँ पर जो पाँच प्रकार का प्रतिश्याय कहा है, उसे आगे 

कहँंगे ॥ १६॥ 

( नासाखोतोगता रोगाश्निशदेकश्व कीर्तिताः | 
ख्नोतःपथ्े यह्दिपुलं कोशवज्ञाबु द॑ं भवेत्‌ ॥२०॥) 
( इस प्रकार से नासात्तोत के इकतीस रोग-यहाँ कह दिये 

हैं। नाधारन्त्र में जो बड़ा सा कोश जैसा होता है' वह अबु द 

, कहलाता है ॥२०॥) 

: निदाने<्शासि निर्दिष्टान्येबं तानिः विभावयेत ॥२१॥ 
शोफास्तु शोफविज्ञाना नासास्तोतोव्यवस्थिता:: | 
नासाखोत में व्यवस्थित शोफ को शोफ के लक्षणों से, और 

अश को निदान में कद्दे लक्षणों से पहचानना चाहिये ॥२१॥ 

इति भरीसु्रुतसं हिताया म॒त्तरतन्त्रान्तगते शालक्यतन्त्रे 
नासागतरोगविज्ञानीयो नाम द्वारविशोड्ध्यायः ॥२२॥ 


त्रयोविशतितमोध्यायः 


अथातों नासागतरोगप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान धन्बन्तरिः ॥९॥ 
दि अब नासागत रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-जैसा 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
पूवोहिष्टे पूतिनस्ये चः जन्तों' 
स्नेहस्वेदी छदन॑ स्लंसनं च | 
युक्त भक्त तीच्रणमल्पं छबुस्था-... - 
दुष्णं तोय॑ं धमपानं च काले ॥३॥ 


५ 


धर और पूतिन्ास में रोगी को रनेहन, स्वेदन, वमन,- 
ते | तीच्ण, अल्प एवं लघुभोजन मोजन समय में 
की गरमपानी तथा धूमपान काल में धूमपान 


_ देवे। पी 
कप ने 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६४५१ 
हिहु व्योष॑ वत्सकारू्यं शिवाटी 
५ लाक्षा बीज॑ सोरभं|कटफलं च | 
जउग्मा कुछ तीदणगन्धा विडन्ञ 
श्रेष्ठ॑ नित्यं चावपीडे करञ्ञम्‌॥४॥ 
हींग, निकट, इन्द्रजी, श्वेत पुननंवा ( शेफालिका ), छाख, 
तुलसी के बीज, कटफल, बच, कूठ, सुहांजना, वायविडंग, करंज, 
इनका नित्य प्रति अवपीड़न के रूप में नस्य देवे ॥४॥ 
एवैद्रब्ये: साधपं मूत्रयुक्त 
तैलं धीमान्नस्यह्देतोः पचेत । 
इन्हीं द्रव्यों से गोमूत्न के साथ सरसों का तेल नस्य के 
लिये बुद्धिमान वैद्य बनाये | 
नासापाके पित्तहस्संविधान 
काय सब बाह्यमाभ्यन्तरं च ॥५॥ 
हृ॒त्वा रक्त क्षोरवृक्षत्व चम्ध 
स्राज्याः सेका योजनीयाम्व छेपाः | 
नासापाक में बाह्य एवं अन्तः उपचार पित्तनाशक चिकित्सा 
सम्पूर्ण रूप मे करे | रक्त को निकालकर बरगद आदि क्षीरी- 
वृक्षों की छाछ घी के साथ मिलाकर लेप में और परिषेक में 
बरतनी चाहिये | ( बाह्य उपचार--छेप, अम्यंग, परिषेकादि, 
आम्यन्तर--आहद्दर, स्नेहपान, विरेवनादि ) ॥५॥ 
वच्ष्याम्यूध्ब रक्तपित्तोपञ्ञान्ति 
नासा रक्त पित्त की चिकित्सा आगे रक्त पित्त प्रतिषेध में , 
( नासाइत्ते जल्माशु देयं आदि ) कहेंगे । 
नाडो वस्यात्‌ पूयरक्‍ते चिकित्सा ॥६॥ 
पूयरक्त में चिकित्सा--( विसपनाडी स्तन रोग में कही ) 
नाडी बण की चिकित्सा करे ॥६॥ 
वान्ते सम्यक चावपीडं ब॒दुन्ति 
तोक्षणं घमं शोधनं चात्र नस्यम्‌ | 
पूयरक्त में भली प्रकार वमन होने पर अबपीड़न। नस्य देवे, 


-| तीक्णधूम, शोधन नस्य देवे ॥ 


क्षेप्यं नस्‍्य॑ मूधवरेचनीये-- 
“नोकिया चूण' क्षबथों अंगथों च॥७॥ 
कुंयोत्‌ स्वेदान मूर्श्नि वातामयघ्तान्‌ 
स्निग्धान्‌ धमान्‌ यद्यदन्यद्धितं च 
क्षवथु और भ्रंशथु रोग में--प्रधमन नस्यनाडी से देवे, 
शिरोबिरेचन द्रव्यों का चूण नासा में फू के | प्रधमन नस्य एबं 
से कफ कम हो जाने पर बातरोग नाशक स्वेद शिरपर 
देवे। स्निग्वधूम तथा अन्य जो हितकारी ( शिरोवस्ति आदि) 


: हो वह करे ॥७॥ 
ैत्तिक संवि 


दीप रोगे 


६६२ 
नासाताहे स्नेहपान प्रधान 
स्लिग्घा छूस्रा मूधेबस्तिश्व नित्यम्‌ | ., 
बलछातैल सर्वरथेबोपयोज्य 
वातव्याधावन्यदुक्तं च यद्यत्‌ ॥&॥ 
नासानाह में स्नेह पान ( भोजन के पीछे ) उत्तम है, 
स्नेहनधूस, शिरोबस्ति ( साल्वण उपनाह आदि ) प्रशस्त हे। 
बला तैल पान, अभ्यंग, शिरोविरेचन आदि सब कामों में 
बरते, एवं वातव्याधि में कद्दे दूसरे अणुतैछ आदि भी बरते ।६। 
नासास्रावे घाणतश्चूणमुक्तं 
: न्ञाड्या देयं यो5वपीडग्य तीक्षण: । 
तीर धूम देवदाबेग्निकाभ्यां 
मांस वाउ5जं युक्तमत्रादिशन्ति ॥१०॥ 
नासाख्ताव में शिरोविरेचन द्वव्यों का चूण नाक सें देवे, 
तीचण अवपीड़न को ( हिंगुब्योष॑ वत्सकाख्यं ) नाड़ी से नाक 
में दे | देवदारु, चित्रक से तीच्रण धूम देवे, भोजन में बकरी 
का मांस उपयोगी है.॥१०॥ 
नासाशोषे क्षीरसर्पिः प्रधान 
सिद्ध ते चाणुकल्पेन नस्यम्‌। 
सर्पिःपानं भोजन जाइलेश्व 
स्नेह: स्वेदः स्नेहिकश्चापि घुमः ॥११॥ 

.. नासाशोष में दूध से निकाछा घी श्रेष्ठ है। अणुकल्पना 
.._.. ( अपुतैलविधि-वातव्याधि में कही है ) से बनाया तैल नस्य में 
. देवे | भोजन के साथ घृतपान, जांगछ मांस के साथ भौजन, 
_.. स्नेहन करे, स्वेद देवे, स्नेहिकधूम (मधूच्छिश्दि) बरते ॥११॥ 

शेषाच्‌ रोगान्‌ प्राणजान्‌ सन्नियच्छे- 
दुक्त तेषां यद्यणा संविधानम्‌ ॥१२॥ 
नासाजन्य शेषरोगों की ( अबु द, शोफ, अश की ) 
चिकित्सा, उनको अपनी अपनी चिकित्सा के अनुसार करे | १२। 
* हतिश्री सुभुततसंहिितायामुत्तरन्त्रास्तर्गते शालक्यतन्त्रे 
नांसारोगप्रतिषेधों नाम त्रयोविशोव्ध्यायः ॥२३॥ 


चतुवि जम 

शतितमोध्याय 
अथातः प्रतिश्यायप्रतिषेधं व्याख्यास्याम: ॥श॥| 
.._ थथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिं: ॥२॥ - 
: अब इसके आगे प्रतिश्यायप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,रा। 
नारीप्रसज्ञः शिरसोउमितापों 
धो रजञः झीतमतिश्रतापः । 
- संधारणं: मूत्रपुरीषयोश्व ._ | 
मा, सद्यः प्रतिश्यायतिदानमुक्तम्‌ ॥ ॥ 
से ( 


सुश्रुतसंहिता 


रोगी कृश, अतिपाण्डब्ण (फोका), उष्णस्पशवांछा, तथा 


से, कर ग अभिताप पढ़ा | 
वस्तुओं से अतिसेवन | ६ 


से या सिर पर शीत छगने से, मलत-मूत्र के पर । 
प्रतिश्याय उलन्न द्वोता है ॥३॥ 
चय॑ गता मूर्ति मारुतादयः 
प्ृथक्‌ समस्ताग्य तथैव जोणितम्‌ । 
प्रकोष्यमाणा विविधेः प्रकोपणै- 
हृणां प्रतिश्यायकरा भवन्ति हिआश॥ 
शिर में--वातादि तीनों दोष और रक्त प्रथकृ-पृथक भा 
समस्त रूप में एकत्रित होकर नानाप्रकार 'के प्रकोप कारणों पे 
प्रकुपित किये हुए मनुष्यों में प्रतिश्यायरोग उत्पन्न करते हैं ॥॥ . 
| शिरोगुरुत्वं क्षबथोः प्रवतेन > | 
तथाउल्ञमदेः परिहष्टरोमता | 
उपद्रवाश्वाप्यपरे प्रथग्विधां 
> जृणां प्रतिश्यायपुरःसराः स्घृताः ॥॥ 
पूबरूप शिर में भारीपन, छीके आना; अंग्रों का टूटना, 
रोमांचता, अन्य दूसरे नानाप्रकार के उपंद्रब, ( ज्वर, अरोचक 
आदि ), प्रतिश्याय के आगे होनेवाले पूवरूप हैं ॥५॥ 
आनद्धा पिहिता नासा तलुस््नावप्रवर्तिनों । 
गलताल्वोष्ठशोषश्च निस्‍्तोदः आ्जयोस्तथा ॥|६॥ 
स्वरोपघातश्च भवेत्‌प्नतिश्याये 5निलात्मके । 
बातजन्यप्रतिश्याय --नाकरुकी हुई तथा श्वास में 3 । 
होती है; इसमें पतछा खाव होता है, गला तालु और ओंठ यू 
रहता है, शंख प्रदेशों में चुभने की सी दर्द होती है, स्वर बेढ 
जाता. है ॥३॥ > 3 
उष्णः सपीतकः स्लावो प्राणात्‌ स्रवति पैत्तिके ॥॥ _ 
ऋशो5तिपाण्डः सन्तप्तो भवेत्तृष्णानि (भि).पीडितः 
सधूमं सहसा वरह्लि वमतीव च मानवः [द॥ 
पित्तजप्रतिश्याय में--नासा से गरम, पीछाद्घाब बहता है 


से पीड़ित रहता है । नासा से-अचानक धूमयुक्त आग नि 
प्रतीत होती दे ॥७:८॥ .__ ० 
कफः कफकझते प्राणाच्छुक्छः शीतः स्नवेन्मुहः |. 
शुक्लावभास: शुनाक्षी भवेद्‌गुरुशिरोमुंखः ॥6॥ 
भिसोगछोष्ठतांलूनां कण्द्यनसतीव चं |." 
-कफजन्यप्रतिश्याय में--नासिका से,. श्वेत, शीतल, 


ठग 


धन 54.8 है| 
हैं सत्रिपातजन्य प्रतिश्याय में सब पीनु्सों के (प्रतिश्यायों के) 
रक्षण रहते हैं ॥१०,११॥ 
रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्त्नावः प्रवतते । 
ताम्राक्षअ्व भवेजान्तुरुरोघातप्रपी डितः ॥ २२॥ 
दु्गन्धोच्छवासवद्नस्तथा गन्धान्न वेत्ति च | 
मूच्छेन्ति चातन्र कृमयः श्वेता स्निग्धास्तथाइणव: १३ 
.. क्मिमूशेविकारेण समान चास्य लक्षणम्‌ । 
|. रक्तजन्यप्रतिश्याय में नासा से छा ख्ताव (रक्त का आना) 
होता है। रोगी की आँखें सुख हो जाती है, उसे उरोघात की 
पीढ़ा रहती हैं, श्वास और मुख में दुगन्ध, रोगी गन्ध को नहीं 
पहचानता । इसमें श्वेत, स्निग्ध, सूक्म कृमि उत्न्न हो जाते 
हैं, कमिजन्यशिरोरोग के समान रक्षण होते हैं । 
| वक्तब्य--“उरःक्षतं गुरुस्तब्ध॑ पूतिपूणकफोरसः | सकास' 
| उ्बरों शेयः उरोघातः सपीनसः ॥”  यह्द छक्षण प्रायः छाती के 
ध्षय में मिलता है | 
बि० मन्तव्य--उरोघातः--उर$क्षत जनित राजयच्ष्मा ही 
है। प्रतिश्यायातू अंथो कासः कासात्‌ सज्ञायते क्षयः। च० 
 नि० अ० ८। रक्तज प्रतिश्याय के अनन्तर यह्धमा प्रायः हो 
॥ जाता है | कृमि-जी के समान आबकाराले श्वेत एवं काछे 
॥ मुखवाले होते हैं, कोई.२ तो मोटे पुष्ठ जौ से भी बड़े एवं 
| (४ होते हैं, प्रारम्भ में नासा से गिरते हैं , २-३ द्विन के 
| पश्चात्‌ तालु में छिद्र हो जाता है या उक्त कृमि ही खा खाकर 
' छिद्र कर डालते हैं, उस छिद्र में से वे मुख में गिरने छगते 
हैं, नासा के अर््ध छिद्र से कण्ठ में गिरते हैं यह दशा बड़ी ही 
| करणा. जनक होती है। परन्तु वेद्य को घबराना नहीं चाड़ति | 
उचित चिकित्सा करने पर सब उपद्रब शान्‍्त हो जाते हैं और 
| ताद्चु का छिद्र भी ५-७-१० दिन में रोपित हो जाता हे ॥ 
॥  प्रक्छिय्यति पुननौसा पुनम्व परिशुष्यति ॥१४॥ 
।  भुहरानझ्यते चापि मुहुर्तित्रियते तथा। 
निःधासोच्छवासदोगरनध्थं तथा गन्धान्न वेत्ति च ॥१५॥ 
“एवं दुष्ठप्रतिश्यायं जानीयात्‌ कच्छसाधनम | 
< सब एव भ्रतिश्याया नरस्याप्र तिकारिणः ॥१३॥ 
रोगज़नना जायन्ते दुष्टपीनसाः | 
 आधियसास्थ्यमन्नाणं घोरांश्व नयनामयान्‌ | 
- फासाभिसादशोफांश् बृद्धाः कुबन्ति पीत्साः ॥१७॥ 
हू डश्पतिश्याय--नासिका कभी तो गीली' रहती है, और 
अल जाती है, कभी खुली रहती हे और कमी बन्द हो 
सं, प्रश्वास में दुगेन्धि रहती है, रोगी गन्घ को 
॥ रन लक्षणों से दुष्ट प्रतिश्याय को पहचाने, 
॥ 


उत्तरतन्त्रेमू 


दैपुहै 
तनुत्वमामलिंगानां शिरोनासास्यलाघवम्‌ | 
घनपीनकफेत्व॑ च पक्वपीनसकक्षणम्‌ ॥ 


खाव जब पंतला-बहता रहे उसे प्रतिश्याय, जब पुराना, 


घद्द-हो जाये उसे पीनस कहते हैं | 
बि० सन्तव्य--हुष्टप्रतिश्याय--इसी का प्रसिद्ध नाम है 
“बिगढ़ा हुआ जुकाम”? ।|१४-१७॥ 
नवं प्रतिश्यायमपास्य स्व 
मुपाचरेत्‌ सर्पिष एव पाने । 
स्वेदेविंचित्रेव॑मनेश्व युक्ते 
काछोपपन्नेरवपीडलेश्व ॥१८॥ 
नूतनप्रतिश्याय को छोड़कर शेष .सब प्रतिश्यायों में घी 
का ही पान करावे । नाना प्रकार के स्वेद्‌ देवे, युक्ति से बमन 
और अवपीड़न नस्य देवे। 
घुतपान का कारण- “पीनसानां च॒ सर्वेधां देतुयस्मात्‌ 
समीरणः | कफपित्ताधिकेष्प्यस्मात्‌ मारुतं समुपक्रमेत्‌ ॥? तस्मा- 
दभिष्यन्दसुदीयमाणमुपाचरेदादित एवं धीमान्‌ | घ्॒तं सहिंग्व- 
म्लकद्ृष्णसिद्धे: स्वेदें:ः विचित्रेः वर्मनैश्र तीक्षणेः | कंट्ूत्िक 
चित्रकतिन्तिडीक॑ तालीशपन्न॑ . चविकाम्लसंशम्‌ | बविचूर्णितं 
जीरकचूणयुक्तमेल।च्छ दत्वक सुरभीकृत॑ं च । मिश्र॑ पुराणेन 
गुडेन दद्यात्‌ तत्‌ पीनसानों परिपाचनाथम्‌ |, पक्‍व॑ गुड चापि 
कटुत्रिकेण घतप्रगाढं प्रलिद्देत्‌ सुखोष्णम्‌ ॥ सर्पिगुडाम्यां कटुकेश् 
पक्बान्‌ खादेच्च शक्तनपिनातिशीतान्‌ | शुड्धाधिक चाद्रकमा- 
दिशन्ति शुक्तोषितं तत्‌ परिपाचनाथम्‌ | शिरोविरेक॑ वन च 
केचिदामेन दातव्यमिति ब्रुवन्ति ॥ संस्क्त में सूक्ति है “गुडेन- 
वर्धितःश्लेष्मा सुखं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌॥” गुढ़ से बढ़ाया कफ 
सुख से निकाला जा सकता है ॥१८॥ 
अपच्यमानस्य हि पाचनाथ 
स्वेदों दितोउस्लेरहिमं।च भोज्यम्‌ | 
निषेत्यमाणं पयसा5<द्रकं वा 
संपाचयेद्कछुविंकिरयोगेः ॥१९॥ 


अपक्व प्रतिश्याय को पकाने के लिये स्वेद्‌ देवे, अम्छ 


और उष्ण बस्ठुओं का भोजन देवे | दूध के साथ आद्रक या 
ईंख की बनी वस्वुओं (गुड़ आंदि से) से इसको पकाये । ( दूध 
से सोंठ खाये )। 


* इसके आगे--'आ्राम्याणि मांसानि दधोनि मर्य साषान 


कुलत्थान्‌ लवर्ण कटूनि | अग्छ॑_ तथा चामलकमूलक च तथा 
घनत्व॑ तरुण: प्रयाति ॥? यह भी पाठ हे ॥१् 
पक्क घत॑ चाप्यवल्म्बसानं 
विरेकेरपकषयेत्तस । 


६५४ 
जो कफ पक गया हो, घट्ट हो गया हो, नीचे छटकता हो, 
उस कफ को शिरोविरेचनों से खींचे ! दोषों को देखकर विरे- 
चन, आस्थापन, धूम, नस्य और कवल्ग्रह बरते ॥२०॥ 
निवातशय्यासनचेष्टनानि 
मूर्श्नों गुरूष्णं च तथेव वास: । 
तीक्षणा विरेका! जिरसः सधूमा 
रूक्ष॑ यवाहन्न॑ विजया च सेव्या ॥२१॥ 
और वायुरहित घर में बैठना उठना, सोना, रहना 
शिर को गरम एवं भारी बस्त्र से लपेटा रहे। तीक्षण शिरो- 
विरेचन देबे, धूमपान करे | रूक्ष एवं जौ का तथा हरड़ का 
सेबन करे ॥२१॥) 
शीताम्बुयोषिच्छिशिरावगाह- 
चिन्तातिरूक्षाशनवेगरोधान्‌ । 
शोक॑ च मद्यात्रि नवानि चैव 
विवजेयेत्‌ पीनसरोगजु&: ॥२२॥ 
शीतल पानी, ज्रीसंग, शिर के साथ स्नान, चिन्ता, अति- 
रूक्षमोजन, उपस्थित बेगों को रोकना, शोक, - नूतन बनाये 
मद्य, इनका पीनस रोगी पैवन न करे ॥२र॥ 
. छद्यज्ञसादज्वरगौरबातं- 
४  « मरोचकारत्यतिसारयुक्तम्‌ । 
विलहने: पाचनदीपनीये- 
रुपाचरेंत्‌ पीनसिनं यथावत्‌ ॥२३॥ 
बमन, अंगों का टूटना, ज्वर, भारीपन, अरोचक, बेचैनी 
या अतिसार से पीड़ित पीनस रोगी की “चिकित्सा लंँघन से, 
दीपन-पाचन रोगों से, रोगों के अनुसार करे |२३॥ - 
बहुद्रवेवोतकफोपसृष्टं 
प्रच्छदयेत्‌ पीनसिन बयःस्थम्‌ | 
उपद्रवांगश्यापि यथोपदेश . 
« स्वेभषजेभोजनसंविधाने: ॥ 
जयेद्विदित्वा म॒दुतां गतेषु 
श्राग्लक्षणेपूक्तमथा दिशेज्च ॥२४॥ 
तरुण पीनस रोगी यदि वात, कफ से युक्त हो तो उसे 
अतिशय द्रववाले वमनों से वमन कराये। कथनानुसार उपद्रवों 
._ की उनकी अपनी औषधियों से भोजनों की कल्पना से 
ः चिकित्सा करे । दोषों को कोमल हुआ जानकर (घट जाने पर) 


.. आमप्रतिश्याय के रक्षणों में उनकी कही चिकित्सा करे ॥र७॥ 


. वातिके तु प्रतिश्याये पिवेत्‌ सर्पियंथाक्रमम्‌। 
. पद्चमिल्वण: सिद्ध प्रथमेन गणेन च ॥२५॥ 
. नस्यादिषु विधि कत्स्नमवेक्षेतादितेरितम्‌ | . 
यातिक प्रतिश्याय में--स्तेहपानविधि से पाँचों नमक से 
सिद्ध या बिदायांदि प्रथमगण 


सुश्रतसंद्वितां 


| इस प्रतिश्याय में बुद्धिमान बेचय-रसौंत, अतीस, सस्ता, 


पित्तरक्तोत्थयोः पेयं सर्पिमंधुरकैः श्ृततम्‌। रा । 
परिषेकान प्रदेहांश्व कुयोदपि च शी 
श्रीसजेरसपत्तंगग्रियज्ुमघुशकरा: ॥२७॥ 
द्राक्षामधुलिकागोजीश्रीपर्णीमधुकैस्तथा । 
युब्यन्ते कबलाश्रात्र बिरेको मधुरैरपि ॥२८॥ 
पित्त-रक्तजन्य प्रतिश्याय में--काकोल्यादि 
सिद्ध घृत पिये | शीतल परिषेक, शीतल प्रदेह करे | राह, 
(आऔवेशक बिरोजा), छाल्चन्दन, श्रियंगु, मधु, शकरा, दा 
मधूलिका (गिलोय) गाजवां, गम्भारी, मुलैहठी इनसे ्ि 
घुंत देवे | मधुर द्रव्यों से कबछ और विरेचन देवे। २६-२० ' 
धवत्वकत्रिफलाश्यामातिल्वकैमधुकेत च | 
श्रीपर्णी रजनी सिश्रेः क्षीरे दशगुणे पचेत्‌ ॥२६॥ 
तैल काछोपपन्न॑ तन्नस्यं स्यादनयोहिंतम्‌। 
धवन की छाढ, त्रिफला, कालीनिशोथ, तिल्वक, (लो) 
मुलेहठी, गम्मारी, हल्दी, इनसे, (तेल से) दस गुणे बूघमें 
तेल सिद्ध करे | निराम हो जाने पर पित्त-रक्तजन्य प्रतिए्याव 
में इससे नस्य देवे ।.२६॥ न्‍ 
कफजे सर्पिषा स्निग्ध॑ तिछमाषविपक्वया ॥३०॥- 
यवाग्वा वामयेद्वान्तः कफध्न॑ क्रममाचरेत्‌ | 
उभे बले बृह॒त्यो च विडंग॑ सन्निकण्टकम्‌ ॥३१॥ «| 
इवेतामूल सदाभद्रां बर्षाभूं चात्र संहरेतू। ू 
तेल्मेभिर्विपक्वं तु नस्यमस्योपकल्पयेत्‌ ॥३२॥ 
सरलाकिणिहीदारुनिकुम्भेहजुदिभिः कृताः | 
ब्तेयश्रोपयोब्याः स्युघेमपाने यथाविधि ॥३३॥ 
“कफ़जन्य प्रतिश्याय मैं--रोगी को घी से स्निग्ध करके/ 
तिल और उड़द से बनाई यवागू से वमन कराये और व | 
के पीछे कफनाशक अन्न संसंजन (पेया आदि) विधि बखे। 
बला, अतिबला, कटेरी, बड़ी कटेरी, वायविडंग, वि | 
अपराजितामूल, गम्भारी, पुननंवा इनसे सिद्ध किया तैल ६ 
रोगी को नस्य में देवे | चीड़, चिरचिटा, “देवदार, दल 
हिंगोट इनसे बनाई वर्सियाँ विधिपूर्वक धूमपानः में बरता 
चाहिये ॥३०-२३॥ ः 
सर्पीषि कद्वतिक्तानि तीचणधूमाः कंदूनि च | || 
भेषजान्युपयुक्तानि हन्युः सर्वश्रकोप्रजम ॥३४॥ 
रसाव्जने सातिविधे मुस्तायां भद्रदारुणि | | 
तेल विपक्व नस्‍्या्थ विदृध्याज्ञात्र बुद्धिमान 
कंटु-तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत, तीच्णघूम) कं है।। 
उपयोग सनह्निपांतजन्य प्रतिश्याय की नष्ट कर 


गण मे 


हे 
से: सिद्ध तेल नस्य के लिये बरते ॥३४,३४॥ | 
म॒स्ता तेजोबती पाठा कटफले कटुका वचा 
_सनेपा: पिप्पडीमूल पिप्पल्यः खेन को । 
इक ्टर 


अ० २५ ] 
ठुल्मं करज बीज॑ च रूवर्ण भद्रदारु च | 
त॑ कषाय॑ तु कबले संप्रयोजयेत्‌ ॥३७॥ 
हिंत॑ मु्ैविरेके च तैल्मेभिविंपाचितम्‌ | 
मुस्ता, तेजबल, पाठा, कट्फल कटठुकी, बच, सरसों, 
पिघलीमूछ पिप्पली, सनन्‍्धव, चित्रक, तुत्थ, करंजब्रीज, सैन्धव 
क्दाद इनका कंषाय कवर में बरते | इनसे सिद्ध किया तेल 
शिरोब्रिचन मैं बरते ॥।३६,३७॥ । 
श्षीरम्भेजल क्वाध्यं जाह् लेसगपक्षित्रि: ॥३८॥ 
पुष्पैिमिश्र॑ जलजबोतध्नेरीषधैरपि । | 
हिमे क्षीरावशिष्ठेडस्मिन्‌ घृतमुत्पाद्य यत्ततः ॥३८॥ | 
सर्वगन्धसितानन्तामधुक चन्दन तथा । 
आवाणप्य विपचेद्भूयों दशक्षीरं तु तदूघृतम्‌ ॥४०॥ 
नये प्रयुक्तमुद्रिक्तान्‌ प्रतिश्यायान्‌ व्यपोहृति । 
यथास्बं दोषशमनैस्तेल कुयोच्च यत्नतः ॥४१॥ 
दूध में आधा पानी मिलाकर, जांगल पशु-प्षियों के मांसों 
मे कमछ आदि जलूजन्य पुष्पों से विदारिगन्धादि वातनाशक 
; से पकाना चाहिये | जब केवल दूघ मात्र रद्द जाये, तब 
| इसे मथकर युक्ति से घी निकाछ ले | इस घृत में दसगुणा दूध, 
एडादिगण के सुगन्धित द्रव्य, शकरा, सारिवा, मुलेहठी, चंदन 
का प्रत्तेप देकर घृत करे | यह घुत नस्य में बरतने पर बढ़े हुए 
प्रतिश्यायों को नष्ट कर देता है | दोषों के अपने अंनुसार बात- 
| पित्त.कफहर द्रव्य समूहों से तैल को विधिपूवक बनाये ||३८-४१॥ 
समूत्रपित्ताश्चीदिष्टाः क्रिया: कृमिषु योजयेत्‌ | 
यापनाथ' क्मिष्नानि भेषजानि च बुद्धिमान ॥४२॥ 
. कृमिनाशक जो चिकित्सा कद्दी है, उसे मूत्र और पित्त के 
साथ मिलाकर, तथा सुरसादिगण कृमिष्ननाशक चिकित्सा को 
गए के यापना के लिये बुद्धिमान्‌ बरते ॥४र। 


हति-सुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते शाल्तक्यत्त्रे प्रति- 
श्याग्रप्रतिषेधो नाम चतुर्विशतितमो््याय: ॥२४॥ 


प्नविशतितमो उ्यायः 
अथातः शिरोरोगविज्ञान्ीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः॥१॥ 
- यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! | 
अब इसके आगे शिरोरोग विज्ञानीय अध्याय का व्याख्यान: 
“जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था।. 
2 भस्तव्य--इस अध्याय में शिर के भीतरी रोगों का 


में किया गया. है |..इस प्रकरण में रोग शब्द 
“चेदना” शूरू या दद से है। शिरः शूछके ही 


उत्तरतन्त्रम 


९ के बाहरी रोग अरुंषिका आदि का वणन |. 


रह 
ज़िरों रुजति सत्योनां बातपित्तकफेस्िसि: | 
सन्निपातेन रक्तन क्षयेण क्रमिभिस्तथा ||३॥ 
सूयोवर्ता नन्‍्तवाताधोवमेदकअञड्जकः । 
एकादशप्रकारष्य छक्षणं संप्रबच्ष्यते ॥४७॥ 
वात, पित्त, कफ, इन तीन से, सन्निपात से, रक्त के क्षय 
से, क्ृमियों से, सूर्यावत्त, अनन्त वात, अर्धावमेदक, शंखक से 
इन ग्यारह प्रकार से शिर में वेदना होती है, इसके छक्षणों को 
कहँगे | ३-४ चरक-- - 
धथग्‌ दृशस्तु ये पंच संग्रहे परमर्षिमिः | 
शिरोगदांस्तान्‌ »णु मे यथास्वे: देतुलक्षणं: | 
संधारणात्‌ दिवास्वप्नात्‌ रात्रौ जागरणात्‌ मदात्‌ | 
उच्चे: भाष्यादवश्यायात्‌ प्राग्वातादतिमैथुनात्‌ ॥ 
गन्धा दसास्यादाघातात्‌ रजोधूसह्विमातपात्‌ । 
गुबंग्लह रितादानादतिशीताम्बुसेबनात्‌ ॥ 
शिरोभिघातात्‌ दुशभात्‌ रोदनात्‌ वाष्पनिग्रह्मत्‌ | 
वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरस्यस्त' प्रदुष्यति ॥ 
सूर्यावत्त का' बिपरीत सूर्यावत्तकं विपयय भी एक रोग है- 
यथा--तत्र वातानुगं पित्त चित्त शिरसि तिष्ठति। मध्याह 
तेजसाइकस्य तद्‌ विजृद्धं शिरोरजम्‌ । करोति पैत्तिकीं घोरां 
संक्षाम्यति दिनक्षये | अस्त गते प्रभाहीने सूय वायुविवरध्धते | 
पित्त शान्तिमवाप्नोति ततः शाम्यति बेदना । एघपित्तानिल- 
कृतः सूर्यावत्तविपययः | “दूसरे--” वातपित्तात्‌ पुरो जाता 
रुजाः्प्यैत्यपराह्तत: । सूर्यावत्तः सत॒ प्रोक्तो विपरीते विपययः॥* 
जिस प्रकार चात॒र्थक ज्वर का चातुर्थक विपयय ज्वर होता है, उसी 
प्रकार सूर्यावत्त का सूर्यावत्तकविपयय होता है। कई छोग 
शीर्षक: एक रोग मानते ई--यथा--“आज्ुब्ब्यते. कम्रति 
चावि मूर्धा, सर्पन्ति मध्ये च पिपीलका वा । स्कन्चः शिरश्रा- 
प्यवधूर्णते- च मूज्छा प्रलापश्र तथैव निद्रा ॥ संज्ञाप्रकाशं जन- - 
येदू बिनिद्रां प्रातस्ततः प्रश्यति चातिचित्रम | गणह्ाति सत्ये 
हंदयं च रूपैः सर्वेरमीमिः सम मिद्तस्त | तिखोहिराजिनसजातु- 
लीवेत्‌ त॑ शीषक बैग्रवदन्ति रोगम्‌ |” डल्लन टीका से उद्धृत) 
यस्यानिमित्त' शिरसो रुजश्च॒- 
भवन्ति तीब्रा निश्लि चातिमात्रम | 
बन्धोपतापेश्च भवेह्िशेषः . 
शिरोमितापः स समीरणेन ॥५॥ 
जिस पुरुष में बिना किसी कारण के या थोड़े से मी 
कारण से-शिर में दृद हो जाता है, और रात में बहुत अधिक 
बढ़ खाता है, बांधने या सेकने से जो घट*जाता हो, यह 
शिरोरोग वायु के कारण से होता है ॥३॥ 
अस्योष्णमज्ञारचितं यथेव 


है श्यूरक 


६५६ > सुश्र॒तसंहिता 


जओतेन रात्रौ च भवेद्रिशेषः तिरक्षीरगुडाजीणपूति संकीण मोजनात्‌ । 

जिरोभितापः स तु पित्तकोपात्‌ ॥६॥| क्‍्लेदोउसृक्रकफर्मांसानां दोषल्स्थोपजायते [ 
ह जिस रोगी का शिर गरम, अज्ञारों से भरा जैसा (उष्ण) ततःशिरसि संक्लेदात्‌ कूमय:पापकर्मण: | 
.हो, शिर, आंख, नाक जछूती हो या घुए के समान [धुआं सा जनयन्ति शिरोरोगं जाताबीभत्सलक्षणा: | 


निकलता प्रतीत हों, शीतोपचार से या रात्रि में जो घठ जाता 
हो, वह शिरोरोग पित्त के प्रकोप से होता है ॥६॥ 
शिरोगल यस्य कफोपदिग्ध' 
गुरु प्रतिष्टच्धमथो हिम॑ च-। 
शनाक्षिकूट बदन च यस्यः 
शिरोभितापः स कफप्रकोपात्‌ ॥७॥ 
जिस रोगी का शिर और गला -कफ से भर हुआ 
भारी एवं स्थिर तथा ठण्डा हो, अक्षिकूट और मुख पस- सूजन 


व्यधच्छेदरु जाकण्ड्ू शोफदौगत्यदुःखितम्‌ ॥ 
कमिरोगातुरं विद्यात्‌ कमीणां दशनेन च॥| 
वि० मन्तव्य--देखिये अ० २४ के श्लो० १ श्को वक्तण. | 
॥१ग। 
सूर्योद्य॑ वा प्रति मन्दमन्दा- 
अक्षिक्ष॒वं रुक समुपेति गाढम ॥११॥ 
विवर्धते चांशुमता सहैब 
सू्यापवृत्तो बिनिवतेते च | 


हो यह शिरोरोग कफ के प्रकोप से होता है ॥७॥॥ शीतेन शान्ति छभते कृदाचि- 
जिरोभितापे ज्ितयप्रवृत्ते दुष्णेन जन्तुः सुखमाप्लुयाच्च ॥१२॥ 
सर्वाणि लिज्लानि समुद्भवस्ति । त॑ भास्करावर्तमुदाहरन्ति 


सन्निपातशिरोरोग में तीनों दोणों के लक्षण उत्पन्न हो 
जाते हैं | 
रक्तात्मकः पित्तसमानलिद्रः 
स्पर्शा सहत्व॑ ञिरसो भवेच्च ॥८॥ 
रक्तजन्यशिरोरोग में .पित्तन शिरोरोग के समान लक्षण 
.__ रहते हैं, स्पश को सहन नहीं करता (इसमें आबाज भी रोगी 
सहन नहीं करता--बोछना अच्छा नहीं लगता) ॥द॥ 
.... वसाबछासक्षतसंभवानां 
कप जिरोगतान्ामिह संक्षयेण । 
- . क्षयप्रवृत्तः शिरसोडमिताप+  _.._ 
5... <कष्ठो भवेदुमरुजो5तिसान्नम ॥।6॥ 
संस्वेदनच्छदेन-घूमनस्ये- _. - .- 
रसग्विमोक्षेत्र विवृद्धिमेति | _- 

- आधात के कारण शिर- में से वसा, कफ (देह स्नेह, 
मस्तिष्क-मेद-मज्जा आदि) के क्षीण हों जाने से, क्षयजन्य 
शिरोरोग होता है, इसमें अतिशय तीब्रवेदना रहती है । यह 
बेदना स्वेदन, वमन, धूम, नस्य, रक्तमोक्षण आदि से बढ़ 
जाती हे ॥६॥ 

. निस्तुद्यते यस्य शिरोडतिमात्र 


हे स्वोत्मक कष्टतमं विकारम | 
सूर्योदय के साथ-साथ धीरे-घीरे--आंख, भ्रुवों से. मत" 
मन्द वेदना आरम्भ होकर सूय के बढ़ने के साथ साथ तीब 
होती जाती हो, तथा सूथ के घटने पर शान्त , होती हो, तथा. 
कभी कभी शीतछ उपचार से और कभी उष्ण उष्ण उपचार से . 
रोगी को सुख मिलता हो, इस वेदना को सूर्यावर्सा कहते हैं। ' 
यह रोग सन्निपातजन्य और अतिकष्टदायक है| (गरम से । 
शान्ति सूर्यावर्ततविपयंय्य में होती है ) ॥ " | 
वक्तव्य--रात मे क्‍यों दद नहीं होता--''स्वभाव शीत है| 
तम्सोंडमिमूछा _ रात्रिस्तयोद्‌भूतकफेन - मार्ग | रुद्धे मसतोप | | 
मियात्‌ प्रभाते रुज॑ करोत्यत्र शिरोमितापे । मध्याहपूर्यातपता' 
योगात्‌-कफे विछीने मरुति ग्रपन्ने | स्वमागमायातितदा 
प्रशान्तिमावर्त इह्क पूरे ॥? चरक मे--सि० अ० ६ 
संधारणात्‌ अंजीर्णाेः मस्तिष्क रक्त मारुती | 
दुष्ट दूषयतस्तच्च दुष्ट ताभ्यां विमूछितम्‌ ॥ 
सूर्योदयांशुसंतापात्‌ दुएं विष्यन्दते शरनेंः | 
ततों दिने शिरः शूल दिनवृद्धूथा च्ञःवद्धते । 
दिनक्षये ततः स्व्थाने मस्तिस्के संप्रशाम्यति | 
सूयोवर्त्तःःस एवं स्थात्‌ ॥ ११, १ री 


श् 


| < संभक्ष्यमाणं शफुरतोव चान्तः ॥१०॥ दोषास्तु दुष्टाख्य एवं सन्‍्यां 
घाणाच्च गच्छेत्सछिल सरक्त॑ - 5 संपीड्य घाटासु रुजां सुत्ी्षाम ॥१३। 
भितापः कृमिमिः स घोरः : कुबन्ति साक्षिश्रवि शखदेशी व 


शिर में अतिशय - तीब्र वेदना - होती 
बेदना ) शिर के अन्दर खाने के. 


5 >स्थिति 2228 0075 । 
* के-चढने के ) समान अनु- 


अ० २६ 2। )5 डे 
बातादि तीनों दोष कुपित होकर मन्या को दबाकर गे के 
कहे भाग में (गद्दी पर) तीव्र वेदना को करते हैं | विशेषकर 
थे दोष आँख, अर और शंख देश में स्थित रहते हैं, इसमें गण्ड 
के पाशव में व-ग्पन द्वोता दे, हनुग्रह एवं आंख के रोग होते हैं 
( रोग को अनन्तवात कहते हैं, यह रोग च्रिदोषजन्य है | 
चरक में" उपवासातिशोकातिरूक्षशीताल्प पोजनेः, । 
| हुश दोषास्रयों मन्यां पश्चाद्‌ घाटासु वेदनाम्र्‌ ॥ तीज्रां कुबन्ति 
नासाक्षि अशंखेष्ववति.्ठत । स्पन्दनं गण्डपाश्वस्थ नेत्ररोगं 
 हुप्रहम्‌॥ सोइनन्तवात: ॥१ २, १४) 
._ यस्पोत्तमान्नाधमतीव जन्तो: 
संभेद्तोदअ्रमशूलजुष्टम्‌ ॥१५॥ 
पक्षाद्‌द॒आहाद्थवाब्प्यकरमसा- 
त्तस्याधभेद॑ त्रितयाद्नःयवस्येत्‌ । 
जिस रोगी के आधे सिर में अतिशय भेद पीड़ा (फटने की 
है) तोद (चुभने का सा दर्द), भ्रम एवं शूछ होता है, और 
बिना कारण के ही पन्द्रह्द या दस दिन में आक्रमण होता रहता 
| है, इस रोग को अधंमेद (आधासीसी) कहते हैं, यह रोग तीनों 
| दोषों से होता है | चरकमें-- 
| रुक्षात्यध्यशन|त्पूब' बातावश्यायमेथुने; 
| वेगसम्धारणायास व्यायाम कुपितो5निलछ:ः || 
केवल;सकफोवा5ध' गह्दीत्वा शिरसोडनिल: | 
मन्याभ्र,शंखकर्णाक्षि ललाटाड च॒ वेदनाम्‌। 
शज्नाशनिनिभां कुयांतू तीत्रां सोडर्घावमेदकः | 
नयन॑ वा5थश्रोन्रं वा अति बृद्धे विनाशयेत्‌ ॥ 
बि० म्तव्य--कभी र सूर्यावत्त तथा अरधावभेदक दोनों 
का रोगसंकर भी होता है ॥१५॥ 
शडखाश्रितो बायुरुदीणवेगः 
| कतालुयात्रः कफपित्तरक्ते; ॥ १६॥ 
।  ऐजः सुतीब्राः प्रतनोति मूर्ध्नि 
विशेषतश्चापि दि शब्खयोस्तु । 
. सुकशमेनं खलु शह्जकाख्यं 
महषयों वेदविदः पुराणाः ॥१७॥ 
व्याषि बद्च्त्युद्‌गतम्॒त्युकर्पं 
._. सिषक्सहस्नरपि दुर्निबारम ॥१८॥ 
* जद वेगबान शंख में आभित बायु-कफ, पित्त, रक्त का 
शत करके, शिर में विशेषकर शंख प्रदेश में अतिती 
उसन्त करता है। वेदवित्‌ पुरातन् महर्षि इस 
श्दायक रोग को शंखक कहते हैं। यह रोग मृत्यु 
हे है, हजारों वैद्य भी इसको (जल्दी) अच्छा नहीं कर 
- | इसी दे किल्न 953५ 
र्त शंखदेशों विश दा 


५ 


अतिशय 
कै कम 


पी से चरक में कहा 
पित्तानिलादुश; शं 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६७ 

सशिरो विषवद्वेगी निरुध्याशु/गल तथा | 

जिरात्राज्जीवितं हन्ति शंखको नाम नामतः। ॥ 

जीवेत्‌ व्यहं चेद्‌ भेषज्यं प्रत्याख्यायास्य कारयेत्‌ | 

शिरोविरेकसेकादि स्वंवीसपनुच्च यद्‌ ॥ 

चरक-सि०-अ० ६ ॥१६-१८॥ 

इति सुशुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगंते शाल्कक्पतस्त्रे शिरो- 
रोगविज्ञानीयो नाम पद्नविशोड्ध्याय: ॥२५॥ 


पड्विशतितमोध्याय; 


अथातः अजिरोरोगतिप्रषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे शिरोरोगग्रतिषेध का व्याख्यान करेंगें- 
जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था-॥१,२॥ 
वातव्याधिविधिः का्यः शिरोरोगेडनिलछात्मके | - 
पयोनुपानं सेवेत घृतं तैठमथापि वा ॥३॥ 
वातजन्यशिरोरोग में वात॒व्याधि की चिक्रित्सा सम्पूर्णल्प 
में (अन्तः और बाह्य दोनों रूपों में) करनी चाहिये। दूध के 
अनुपान से घृत का (पित्त का. अनुबन्ध वायु के साथ होनेपर) 
एबं ते का (कफ का अनुवन्ध होने पर) सेवन करे ॥३॥ 
अदुगान्‌ कुलत्थान्माषांश्र खादेचच निश्नि केवलान। 
क॒दृष्णांश्व ससर्पिष्कानुष्णं चानु पयः पिबेत्‌ ॥॥ 
पिबेद्मों पयसा तेल तत्कल्क वाएपि मानवः। 
रात्रि में मूंग, उड़द या कुलत्थी को अकेला (तीनों में से 
किसी एक को) खाये | इनको कढ्ठ और उष्ण द्ब्यों से संस्कृत 
करके, प्रचुर घी के साथ खाकर पीछे दूध पीये | अथवा दूध 
के साथ तिल तेल, या तिरू का कल्क पीये ॥४॥| 
वातध्नसिद्धे क्षीरैश्व सुखोष्णे: सेकमाच रेत ॥५॥ 
तत्सिद्धेः पायसेवा5पि सुखोष्णेलपयेच्छिरः ! 
< स्विन्नेवरं मत्स्यपिजितें: झुशरोवों ससेन्धव: ॥8॥ 
चन्दनोत्पलकुष्ठेबा सुश्वच्णमंगधायुतः। 
स्निग्धस्य तेल नस्य॑ स्थात्‌ कुडीररससाधितम्‌॥७)॥ _ 
वरुणादौ गणे छुण्णे क्कीरम्धघोंदक पचेत्‌ | 


जेट 


कमल, कूठ, पिप्पछी इनको बारीक पीसकर सिर पर लेप करे । 

स्निग्ध हुए पुरुष को केकडे के मांसरस में सिद्ध किया तू 
नस्य में देवे | बरुणादिगण को कूटकर इसमें आधा पानी 
मिलाया दूध क्षीर्पाकविधि से पकाये | इस दूध मे से मथकर घी 
निकाल ले| इस घी को काकोल्यादिगंण से सिद्ध करके नस्य 
मे बरते | वरुणादिगण मे' सिद्ध किये दूध मे' घी और शकरा 
मिलाकर पीये | अवस्था के अनुसार मधूब्छिष्ट आदि स्नेह 
द्रव्यों से बनाये स्नैहििक धूम वेद्य बरते ॥५-६॥ 

पानाभ्यज्नननस्येषु बस्तिकमणि सेचने ॥१०॥ 

विदृध्यात्तरेवृत॑ घीमान्‌ बछातेठमथापि वा । 

पान, अभ्यज्ञ, नस्य या बस्तिकम मे' त्रेब्तत स्नेह (अपताः 
नक रोग मे' कष्टा) या बला (मूढगर्भ में कहा) बुद्धिमान गैदय 
करते ॥१०॥ 

भोजयेच्च रसेः स्निर्धे: पयोभिवों सुसंस्कृते! ॥ ११॥ 

स्निग्ध मांस रसों के साथ या वातहर द्वव्य ' साधित दूध 
मोजन देवे ॥११॥ 

पित्तरक्तसमुत्थानौ शिरोरोगौ निवारयेत्‌ | 

शिरोलेपैः ससर्पिष्के: परिषेकेश शीतलेः ॥१२॥ 

क्षरिक्षुससघान्याम्ल्मस्तुक्षौ दर सिताज ले: । 

पित्तजन्य.एवं रक्तजन्य शिरोरोग में घत मिश्रित लेप सिर 
प€ करे, शीतलद्रव्यों से परिषेक करे | यथा-दूंध, ईख का रस, 


. काझ्ली, मस्त, सिता-जल (शबंत) से परिषेक करे ॥१२॥। 


नलवव्जुलकहारचन्दनोत्पलपद्‌मके: ॥१३॥ 

वंगगबलयष्टयाहमुस्ताम्भोरुदसंयुतेः | 

शिरःप्रलेपे: सघतेवसपश्य तथाविधे: ॥१४॥ 

सधुरेश्व मुखालेपेनेस्यकर्मभिरेव च | 

लेप के लिये नढ़सर, वेतस, लालकमछ, चन्दन, नीलोफर, 
पद्माख, बांस, शैवाल, मुल्हठी, मुस्ता, कमल, इनको घी में 
मिलाकर लेप करे, अथवा रक्त, पित्तजन्य विसप में बरते जाने. 
वाले (उशीर छामज्जक, चन्दन आदि) द्वव्यों से लेप करे! 
काकोल्यादि मधुर द्रव्यों से मुख पर लेप करे तथा मधुर द्र॒व्यों 
से संस्कृत नस्य देवे, इनसे पित्ता-रक्तजन्य शिरोरोग को शान्त 


.. करे ॥१३, १४॥ 


आस्थापनेविरेकैश्न पथ्येश्य स्नेहबस्तिभिः॥१५॥ 
क्षोर्सपिंहिंतं नस्य॑ वसा वा जाज्ञछां गुभा। 
आस्थापन, विरेचन (मघुर द्वव्यों से सिद्ध) हितकारी वस्तु 
शिरोरोग शान्त करे। हि को मथकर निकालें घी का नस्य 
देवे | अथवा जांगल पशु-पक्षियों की वसा नस्य में उत्तम है ॥॥ 
 क्लीरेणास्थापन दितम्‌॥१६॥ 
भोजन जाज्नलरसे: सर्पिषा चानुवासनम्‌ | 


सुश्रुतसंद्दिता 


अर] 
उललादिंगण से सिद्ध दूध से आस्थापन देना उत्तम ह | 
जांगल मांसर सों से भोजन देवे, काकोल्यादिमघुरगण से सं 
घी से अनुवासन देगे | दूध को मथकर निकाला घी - 


को मिलाकर स्नेहन नस्य में या स्नेहन बस्ति में देवे ॥| र | 
पित्तरक्तघ्नमुद्दिप्ट यच्चान्यदपि तद्धितम्‌ | 
पान-आलछेपन आदि में रक्त पित्तष्न जो अन्य विधि |] 
है, वह भी यहाँ बरते | 
कफोत्थितं शिरोरोगं जयेत्‌ कफनिवारणेः ॥१८॥ 
शिरोविरेकेब मनेस्तीचणेगण्डूघ धारणेः | | 
अच्छे च पाययेत्सर्पि: स्वेद्येच्चात्यभीरणञः ॥१३॥ | 
भिरों मधूकसारेण स्निग्ध॑ं चापि विरेचयेत्‌। 
इब्चुदस्य स्वचा बाउपि सेषस्ज्लस्थ वा सिषक्‌ ॥२०॥ 
कफजन्य शिरोरोग को कफनाशक शिरोविरेचनादि द्व्े 
से शान्त करे इसके शिरोबिरेचन, तीचणवमन, तीक्ष्णगण्ड्प मु 
में रखे | शुद्ध घी पिलाये, बार-बार स्वेद देवे। स्निग्प हुए 
रोगी के सिर को मधुक सार (महुए की लकड़ी के चूण हे), 
हिंगोट की छाछ के या मेषशंगी के चूर्ण से बैद्य विरेचित करे॥ 
भ्यामेव कृतां बर्ति धूमवाने प्रयोजयेत्‌। 
प्रेयं कटफलचूंण च कवछाग्व कफापहाः ॥२१॥ 
सरलाकुषशाह्रष्टादेवकाऐं। सरोहिषः | [. 
क्षारपिष्टे: सुडब॒णै; सुखोष्णैलपयेच्छिरः ॥२२॥ 
हिंगोट की छाछ और मेषश्शज्ली से बनाई वर्चि धूमपान में 
देवे। कटफल का चूण सूघे, कफहर द्रव्यों से बनाये कंवड 
धारण करे | चीड़, कूठ, शाज्ने्ट (छुई मुई), देवदार, रोहि 
घास, इनको क्षारोदक से पीसकर, थोड़ा नमक मिला; सुहा 
गरम गरम. शिर पर लेप करे ॥२१,२२॥ ; 
यवषष्टिक्योश्रान्न॑ व्योषक्षारसमायुतम्‌। .. 
पटोलमुद्गकौल्त्यैमौत्रावद्भोजयेद्रसे। ॥२३॥ 
सोंठ, मरिच, पीपछ, यवक्षार से मिश्रित जौ और सांग 
भोजन पटोल, मूँग, कुछत्थी इनके यूष के साथ, मा. 
खिलाये ॥२३॥ 
शिरोरोगे त्रिदोषोस्ये त्रिदोषध्नो विधिदितः | 
ब्रिदोषजन्य शिरोरोग में त्रिदोषनाशक विधि 
सर्पिःपान विशेषे॥ पुराणं वा दिशन्ति हि ॥२४॥ रा! 
इसमें विशेषकर पुरातन घृत (द्स सांछ पुराने) की. 
उत्तम कहा जाता है ॥२४॥ 4 
क्षयने क्षयमासाथ कतव्यों इंहणों विधिः॥ 
पॉने नस्ये च सपिः स्याह्मातघ्नमधुर: स्थेतम. 
क्षयकासापह चात्र सर्पिः 
कझ्षयजन्य 


भद्दाव्यादि )) तथा काकोल्यादि मधुर द्वब्यों से सिद्ध घृत 
पान और नस्य में उत्तम है। क्षयकास नाशक घृत ( कुछीर 
; हर चटकैगावान:-आदि से कहा) इसमें अतिशय पश्य है| 
वि० मन्तव्य--क्षयजनित शिरोरोग में-बृंहणविधि अर्थात्‌ 
. वबरादाम का इलुभा, खीर, माल्पूआ, अखरोट, वादाम आदि 
| हूखे फल एवं खशखश, मगद आदि पुष्टिकारक विशेषतः 
| पल्लिष्क को पुष्ट करनेवाले आहारों का प्रयोग करे ॥२५॥ 
द कमिमिभद्यमाणस्य बक्ष्यते ज्ञिर्सः क्रिया ॥२६॥ 
.._नस्‍्य॑ हि शोणितं द्द्यात्तेन मूच्छेत्ति जन्तवः | 
मत्ताः शोणितगन्घेन समायान्ति यत्तस्ततः ।२७॥ 
जिस रोगी के शिर को कृमि खाते हों--उसकी चिकित्सा 
के लिये रक्त का नस्य देवे इसमें कृमि मदयुक्त हो जाते हैं, 
रक्त के गन्ध से मत्त होकर कृमि इधर-उधर से नोक से बाहर 
आ जाते हैं| 
वक्तव्य--“रफ्त को देखकर या उसकी गन्ध से कई पुरुषों 
| को मू्छा आ जाती है, इसी प्रकार कृमि भी रक्त की तीब 
| गन्ध से मुर्च्छित हो जाते हैं | इसी से कहा है--._ 
| प्रथिव्यम्मस्तमोरूपं रक्तगन्धश्र तन्‍्मय: | 
तस्मादू रक्तस्य गन्धेन मूच्छेन्ति भुवि मानवा३--सु० | 
तेषा निहेरणं काय ततो मूध॑विरेचने: । 
हस्वशिप्रुकबीजैबा कांस्यनोलीसमायुतेंः ॥२८॥ 
- क्मिष्नेरबपीडेश् सूत्रपिष्टेसपाचरेत्‌। 
.. पूतिमत्स्यथुतान्‌ धूमान्‌ ऋमिष्नांश्व प्रयोजयेत्‌ ॥२६॥ 
: इसके पीछे कृमियों को शिरोबिरिचन से बाहर करना 
। चाहिये । इसके लिये छोटा सुद्दाजना ( कदुस्‌हजन ) के बीज, 
कांत्य नी मिलाकर नस्य देवे ( या विडंग, मरिच; अपामाग 
| भादि से देवे ) झमिनाशंक द्रव्यों को मूत्र में पीसकर अवपीडन 


पी जॉती है। एवं कमिष्न वस्तुओं से मिलाकर धूम देवे। 
|... ० मन्तव्य--उक्त उपायों से कृमि निकछ जाते हैं और 
| निरनलिखित कृमिनाशक विविध अन्नों एवं पानों से उनकी 
अप्रत्ति कक जाती है।रण,रघक. न 
भोजनानि ऋमिष्नानि पानानि विविधानि च | 
जम प्रतिषेध में बताये घान्याम्ठ आदि कृमिब्त-नाना- 


मार भोजन, पान देवे | - 


22.३ विकृति 
का 


उत्तरतब्त्रंमू 


| गब देबे.। सड़ी मछली ( सूल्ली मछली-जो नमक में रखकर 


_ ६४६ 
आदि दुग्ध के पदार्थ देवे परन्तु वे अत्यन्त शीतल हों, बथा- 
खीर आदि को रात्रि में बनाकर ओस में घर दिया जाय अथवा 
जिलेबी को दूध अथवा गुलाब जल में भिगोकर ओस में घर 
दिया जाय ओरे प्रात; खाया जाय ॥३ण॥ 
तथाः्धभेदके व्याधों प्राप्तमन्‍्यच्च यद्भवेत्‌ ॥३१॥ 
शिरीषमूछकफलेरवपीडो5नयोहिंतः । 
बंशमूलककपू रैर॒बपीडं प्रयोजयेत्‌ ॥३२॥ 
अवपीडो द्वितश्वात्र बचामागधिकायुतः | 
सधुकेनावपीडो वा सधुना सह संयुतः ॥३३॥ 
सनःशिछावपीडो वा मधुना चन्दनेन वा । 
अर्धावमेदक में मी यही उपचार करे, तथा स्नेह, सिरावेध, 
अवपीड़क आदि जो योग्य उपचार हो बह भी करे । सूर्यावत्त 
और अधांवभेदक में--शिरीघमूंछ एवं फल से अवपीड़न नस्य 
देवे | बांस की जड़ और कपूर इनसे अवपीड़न नस्य दे | 
पिप्पली और बच से अवपीड़न नस्य देवे। मुलेहठी का रस' 
मधु मिलाकर अवपीड़न रूप से देव | मुल्हठी, मेंनसिढ और 
मधु से या मुलेहठी, चन्दन और मधु से अवपीड़न नस्य दे ॥ 
'तेषामन्ते हित न॒स्‍्य॑ सर्पिमंघुरसान्वितम्‌ ॥३४॥ 
अवपीडन नस्यों के पीछे काकोल्यांदिगण के रस से सिद्ध 
घृत का नस्य देवे । >> 
वि० मन्तव्य-अद्धवभेदक में भी शीतल आहार ही 
लाभप्रद होता दे देखिये श्छो० २० का वि० ब०॥३४॥ . 
सारिवोत्पलकुष्ठानि सधुक चाम्लपेषितमू। « 
सर्पिस्तेड्युतो छेपो हयोरपि सुखावहः ॥३५॥ 
एप एव ग्रयोक्तव्यः झिरोरोगे कफात्मके [| 
- सारिवा, कमछ, कूठ, मुलेहठी . इनको कांजी से पीसकर 
घी और तैल मिलाकर सूर्यावत्ते, अर्धावभेदक में शिर पर लेप... 
करे | कफजन्य शिरोरोग में भी यद्दी उपचार करे ॥३५॥ |. 
अनन्तवाते क॒र्तव्यः सूर्यावतेहरो विधिः ॥३६॥ * 
सिराव्यधश्य कतेव्योब्तन्तवातग्रआन्तये |... 
आह्दास्थ्र विधातव्यो वातपित्तवित्ताशनः ॥३७॥ 
मधुमस्तकसंयावश्वतप्रेश् भोजनम्‌ £ , > 
अनन्तवात में यूर्यावत्त नाशक विधि बरते | अनन्तवातः 


की शान्ति के छिये सिरावेघविधि करनी चाहिये। वात-पित्त « 
_नाशक आह्वार देवे। इसके लिये मधु मस्तक ( पूरनपोडी या. 


शहद की पोढी जिसमें शहृद ही भरा होता है ), संयाव (रूप्सी, 


न्तवात में भी बात पित्त विन 


३ 


६६० 
जाज्नछानां रसेः स्तिग्घेराहारश्रात्र शस्यते । 
शंखक रोग में नस्प और पान में दूध से निकाछा घी 
बरते | स्निग्ध जांगछ सांस रसों को भोजन दे ॥३८॥ 


शताचरीं तिलान्‌ ऋष्णान्‌ मधुक नील्मुत्पछम्‌ ॥।३८ 
दूर्वा पुननवां चेव लेपे साध्ववचारयेत्‌ | 
महासुगन्धामथवा पारिन्दीं चाम्छपेषिताम्‌ ॥४०॥ 
शतावरी, काले तिल, मुलैहठी, नीलोफर, दूर्वा, पुननंवा 
इनको दूध में पीसकर शिर पर लेप करे। महासुगन्धा ( रास्ना 
या सपंगन्‍्धा ) और निशोथ को कांजी में पीसकर लेप करे || 
शीतांश्वात्र परीषेकान प्रदेहांश्व प्रयोजयेत्‌ । 
शीतलूपरिषेक, शीतलप्रदेह ( शीतवीर्य बिदारि गन्धादि 
काकोल्यादि उत्तलादि ते ) इसमें बरते | 
अवपीडश्च देयो5त्र सूर्यावतेनिवारणः ॥४१॥ 
सूर्थावतनाशक ( शिरीषमूलकफले: आदि ) अवपीड़न नस्य 
देव ॥४१॥ 
कमिक्षयक्ृतौं हिल्वा गिरोरोगेषु बुद्धिमान । 
मधुतैलसमायुकते: शिरांस्यतिविरेचयेत्‌ ॥४२॥ 
पञ्चात्सषपतैलेन ततों नस्य॑ प्रयोजयेत्‌ । 
क्ृमिजन्य और क्षयजन्य शिरोरोग को छोड़कर शेष रोगों 
में वैद्य शिरोविरेचन द्रब्यों में मछु और तैछ प्रिंलाकर- नस्य 
देवे | पीछे सरसों के तेल से नस्य देव ॥४२॥ 
न चेच्छान्ति त्रजन्त्येव॑ स्निग्ध स्विज्ञांस्ततो भिषक 
पश्चादुपाच रेल्सस्यक सिराणामथ मोक्षणे: । 
यदि इन सब उपचारों से रोग शान्त न हो तो रोगी को 
स्नेहन और स्वेदन देकर सिराम्रोक्षण करके भली प्रकार 
चिकित्सा करे | 
- वि» अन्तव्य--क्षयजनित शिरोरोग एवं कृमिज-शिरोरोग 
के अतिरिक्त शिरोरोगों में सिरावेध सफल उपचार है। शिरो- 
रोग एवं अधिम्रन्थ आदि नेत्र रोगों में छछाड गत अथवा 
अपान्नगत सिरा का वेघ करे | देखिये सु० शा अ० ८ यू. १७| 
षट्सप्ततिनेत्ररोगा दशाष्टादश कर्णेजाः ॥४छ॥ 
.. एकत्रिंशदू घ्राणगताः जिरस्पेकादशैव तु । 
._इति बिस्त॒रतो ६ (दि) श्राः सलक्षणचि कित्सिताः 
.. संहितायामभिह्दिताः सप्तषष्टिमुंखामया: । 
..._ एतावन्तों यथास्थूलमुत्तमान्नगता गदाः | 
._._ अस्मिज्छाल निगदिताः सढरूथारूपचिकित्सितेः |४६| 
छिद्दत्तर नेत्ररोंग, अंडाईंस कणरोग, इकतीस नासारोग, 
ग्यारह शिरोरोग, ये विस्तार से छक्षण एवं चिकित्सा से कह 


सुश्र॒तसंहिता 


।8५॥ ( स्वस्तिक, दाम, दूवां आदि पवित्र वस्तुओं को ) एवं 


॥ अ० 

रूप से उत्तमांग के इतने रोग इस शाख््र में संख्या, रक्षण या 

चिकित्सा से कह्दे गये हैं* [[४४-४४६॥ 

इति सुभ्रुतसंहितायामृत्तरन्त्रान्तर्ग ते शाल्यक्यतन्त्रे शिरो. 
रोगप्रतिषेघो नाम घड़विशोडध्यायः ॥२६॥| 


न हे 
सप्तविंशतितमोध्यायः 
अथातो नवग्रद्दाकृतिविज्ञानीयमध्याय॑ व्याख्यास्याम: || 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे नवग्रह्मकृतिविज्ञानीय अध्याय का व्या- 
ख्यान करेंगे--जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। 
क्तव्य--बांलकों के ग्रह नौ हैं, युवा व्यक्तियों के आठ 
हैं, आकृति से अमिप्राय लक्षणों से हैं । 
ब्ि० मन्तव्य--अध्याय २७ से अ० ३७ तक बाल्ग्रहों का 
वणन है । इन अध्यायों को भूतविद्या में ही गिनना चाहिये। 
कौमार भृत्य के लक्षणानुसार कौमार भृत्य में नहीं गिनना 
चाहिये | ये बाल्ग्रह बाछक-बालिकाओं पर ही आक्रमण करते 
हैं अतः बाल्ग्रह कह्दे जाते हैं ॥१,२॥ 
बाल्म्रह्मणों विज्ञानं साधनं चाप्यनन्तरम्‌ | 
उत्पत्ति कारणं चेव सुश्रतैकमनाः श्णु ॥३॥ 
है सुभुत | बालकों के ग्रहों के लक्षण, उनकी चिकित्सा, - 
अत्पत्ति और कारण को एकाग्र मन से सुनो ॥३॥ 
स्कन्द््रहस्तु प्रथमः स्कन्दापस्मार एव च | 
जकुनी रेवती चेव पूतना चान्धपूतना ॥४॥ 
पूतना शीतनामा च तथंब मुखमण्डिका | 
नवसो नेगमेषश्व यः पिठग्रहसंज्ञितः ॥५॥ 
प्रथम स्कन्दग्रह, फिर स्कन्दापस्मार, शकुनी, रेबती पूतना, 
अन्धपूतना, शीतपूतना, मुखमण्डतिका, और नौवां नेगमेष:जिसे 
पितृअ्रह भी कहते हैं ॥४,५॥ - 
धान्नीमात्रोः प्राकृप्रदृष्टापचारा- ः 
च्छोचश्रष्ठान्मज्ञठाचारहीनान्‌ । 
तस्तान हृष्टास्तजितान्‌ ताडितान्‌ वा 
पूजाह्ेतोहिंस्युरेते कुमारान ॥$॥ 
धात्री (दाई) या माता के शरोर स्थान मैं कहे हुए मिथ 
आचरण के कारण ( मांस सुरादि का खाना, छाल रा गा 


का घारण ), मुन्न मल आदि -का शोधन न करने से, * 
) पर आचार 


(पापबिरोधि) से _धापबिरोधि) से द्वीन, डरे हुए, प्रसत्ष हुए, धमका ६? डरे हुए, प्रसन्न हुए, धमकाये हुए, 


हक 


दियेहें | संहिता में सरसट (६७) मुखरोग कह दिये हैं । मुख्य 


१ चरक में शिरः कम्प रोग अधिक कहा हैँ यंथा--- 
वातो रुज्ादिश्चिः कुडः शिरःकम्पमुदो रयेत्‌ ॥ : 
>पत्रामृता वा रास्ता महाइ्वेताइवगन्धक: 
स्नेहस्वेदादिवात॒ध्तं शत नस्‍्य॑ चे 


त्तस्तः कर्म च कुर्वीत शिरोरोगेषु सूद्मवित्‌ । 
हार हि 


झ० २७ ] 


८, बच्चों में पूजा प्राप्ति के उद्देश्य से या मारने की इच्छा से 
थे ग्रह आविष्ट होते हैं । 
वक्तव्य--चरक में इसी से कह्दा है--“नह्स्य विद्रासन 
साध, तस्मात्तस्मिन्‌ रुदत्यभुंजानेवाप्न्यत्र वाइविधेयतां गच्छति 
राक्षसपिशाचपूतनादानां नामानि चाहता कुमारस्य वित्रास 
पर्थ' नाम ग्रहण न कार्य' स्थात्‌ ॥”? हिंसा या पूजा के लिये 
आक्रमण करते हैं-“त्रिविधं॑ तून्मादकराणां भूतानामुन्मादने 
प्रयोजनम्‌ | तद्यथा -हिंसारतिरमभ्यचन चेति तेषां तत्पयोजन: 
मुत्मत्ताचारविशेषजक्षणै: विद्यात्‌ | तत्र हिंसाथमुन्मद्यमानोडस्नि 


. प्रबिशति | अप्छु निमष्जति, स्थानात्‌ श्वश्रे वा निपतति, शख्त्र- 


[" 
| 
+ 


* खर्ति न३/ "०: व 
. देवा देवता'**'**आदि वैदिक ऋचाओं में-विश्वेदेवा नामक 


| कब रे 


काप्टलोश्मुशिमिहन्ति आत्मानमन्यत्च, प्राणबधार्थमारमते ।” 
चरक नि० अ० ७|१८॥९॥ 

ऐश्वर्यस्थास्ते न शक्या विशन्तो 

डे देहं द्रष्टु मानुषेदिश्वरूपाः । 

आप्ठ वाक्‍्य॑ तत्समीक्ष्याभिधास्ये 

लिल्लान्येषां यानि देहे भवन्ति ॥७॥ 

वे ग्रह संसार के रूपवाले एवं अणिमा आदि ऐश्वर्य से 
युक्त होने के कारण शरीर में प्रविष्ट होते हुए मनुष्यों से नहीं 
देखे जा सकते | इसलिये इन ग्रहों के जो छक्षण होते हैं, 
उनको प्राप्त पुरुषों के कथनों के अनुसार कहेंगे । 

बि० मन्तव्य--विश्वरूपा:--देवों के एक गण ( समूह- 


| जाति ) का नाम “विश्व” है विशन्ति इति विश्वे-अंर्थात्‌ जो 


प्रवेश करते हैं विशुप्रवेशने धातु! तुदादिगणीयः | इस घातु से 
आगे उणादि गण के १।१५४१ सूत्रानुसांर क्वन्‌ प्रत्यय छगाने 
पर विश्व शब्द निष्पन्न होता है। अस्त | वेदों में अनेक स्थलों 
पर ३४ स्वस्ति नः इन्द्रो बृदअवा:ः स्वस्ति नः पूषा विश्वेदेव।ः 
'तथा ३» अग्निर्देवता वातो,देवता"“““विश्वे- 


देवताओं का नाम आया है | विश्वरूप अर्थात्‌ देवरूप दिव्य- 
शक्ति सम्पन्न देवता हैं | अतएव ऐवर्य-ईश्वरता से युक्त- 


अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त हँ-। यद्यपि बे प्रवेश-आचेश 
करते हुए देखे नहीं जा सकते तथापि आसजनों के वाक्यों 


की समीक्षा करके उनके लक्षण कहे गये हैं केवल अन्घविश्वास 


करके नहीं। समीक्षा-संग्यक्‌ू-समीचीन प्रकार से ईक्षा-दशन- 


| आप्त-पथार्थ बाँदी-ठीक २-सत्य२ कंहनेबाले, भग- 
वानू पुनवसु के शब्दों में--तप एवं ज्ञान की शक्ति द्वारा 
गैस एवं तमंस्‌ (राग एवं दोष) से पूर्ण रूप से मुक्त, व्यवधान 
मल एवं त्रिकाल शान से युक्त आम होते हैं. और वे 
मस्त संसार को कतव्य-अक्तव्य का विवेक देनेवाले 


परम शान-जागरूक होते हैं उनका वाक्य संशय | 


एव सत्य होता है। ऐसे जन असत्य क्यों.बोलेंगे जब कि वे 


हैं। (च० यू» अ० ११ ) 


उत्तरतन्त्रम 


६६६ 
ईश्वर तथा अन्यान्य वे भाव जो - चक्षुःआदि इन्द्रियों द्वारा 
प्रत्यक्ष नहीं किये जा सकते उन सबको आपतवाक्यों के आधार 
पर ही माना जाता है। तालय यह है कि वे चेतना घातु- 
आत्मा के समान अत्यन्त सूक्म हैं अतण्व देखे नहीं जा 
सकते | आयुववंद के विद्वानों को चाहिये कि बो उन लेखकों 
को समझावे जो दंव, गन्धव आदि को कृमि छिखने का 
साहस करते हैं ॥ 
अदूघयन्तः पुरुषस्य देह 
देवादयःस्व श्र गुणप्रभावे: | 
विश्त्यदृश्यास्तरसां ययैव- 
च्छायातपौ दर्पणसू्यकान्तौ ॥॥ 
चरक चि० अ० ६१८ ॥७॥ 
जूनाक्षः क्षतजसगन्धिकः स्तनह्विड 
वक्रास्थो हृतच लछितेकपकमनेत्र:.| 
जद्विग्नः सुछुलितच ज्षुरल्परोदी थे 
स्कन्दार्तो भवति च गाढमुष्टिव्चाः ॥८॥ : 
स्कन्द ग्रह से पीड़ित शिशु--की आँखें बूजी, रक्त के 
समान शरीर से सड़ी गन्ध आती है, बच्चा स्तन नहीं पीता, : 
मुख टेढ़ा द्दो जाता है, एक आँख और उसके पलक, क्रिया 
रहित हिलते रहते हैं, बच्चा उद्विग्न ( बेचेन ), आँखें थोड़ी 
खुली, थोड़ा रोनेवाला मुद्दी जोर से बाँघे, सख्त मल आता है। 
वक्तव्य--आँख से दीखता कम है, पलक हिलती है, यह 
एक आँख में होता है ॥८॥ 
निःसंज्ञो भव॑ति पुनभवेत्ससंज्ञः 
संरब्घः करचरणश्र नृत्यतीव | 
विप्मृत्र स्जति विनद्य जुम्भमाणः 
फेन॑ च॑ प्रस्जति तत्सखाभिपत्न। ॥6॥ 
स्कन्दापस्मार से पीड़ित शिशु-बेहोश हो जाता है, परन्तु 
कुछ समय पीछे चेतन हो जाता है, अच्छी प्रकार आवाज 
करता हुआ हाथ-पैर को नचाता सा अतीत होता है, शब्द 
करता हुआ मल मूत्र त्याग करता हैं, जम्भाई लेता हुआ मुख 
से झाग गिराता है ॥६॥ न्‍ 
स्रस्ताज्ञो भयचकितो विहज्ञगन्धिः 
संस्राविश्रणपरिपीडितः समन्‍्तात्‌ | 
स्फोटैश् प्रचितेत॑नुः सदाहपाके- 
विज्ञेयों भवति शिशुः क्षत+ शकुन्या ॥१०॥ 
शकुनिग्रह से पीड़ित शिशु के अंग दीले पढ़ जाते हैं; भय 
से घबराया प्रतीत होता है, शरीर से मांस खानेवाले या जलछू- 
चर पक्षियों की गन्‍ध आती है । शरीर पर सब ओर सन 
है, जलम ओर पकनेवाले। 


६६३ 
रक्तास्यो हरितमछो5तिपाण्डदेह: ५ 
श्यावों वा ब्वरमुखपाकवेदलात: | 
रेवत्या व्यधिततनुश्च कणनासं 
सदूनाति प्रुवमसिपीडितः कुमारः ॥११॥ 
रेवतीग्रह से पीड़ित शिशु का मुख छाल, मल हरा, शरीर 
अति पाण्डुवर्ण या काछे रंग का होता दे । बच्चे को ज्वर 
मुखपाक, वेदना रद्दती हे, बच्चा निरन्तर कान-नाक को मछता 
रहता है॥११॥ 
स्रस्ताज्नः स्वपिति सुख॑ दिवा न रात्रो 
विड्‌ भिन्न॑ सजति च काकतुल्यगन्धिः । 
छद्योडर्तों हृषिततनूरुद्दः कुमार- 
स्तृष्णाठुभवत्ति च पूतनाग्रहीतः ॥१२॥ 
पूतनाम्रह से पीड़ित शिशु के अन्न शिथिल रहते हैं, दिन 
में सुख से सोता है, रात्रि में नहीं सोता | मल पतला त्याग 
करता है। एवं शरीर में कौए के समान गन्ध, वमन से 
पीड़ित, शरीर के रोमों में रोमांच रहता हे, बच्चे को प्यास 
बहुत रहती हे ॥१२॥ 
थो द्वेष्टि स्‍्तनमतिसारकास हिक्‍्का - 
घ्छर्दी भिज्वरंसहिताभिरजेमानः । 
दुबंण: सततमधःशयो5स्डगन्धि 
स्त॑ ब्रयुभिषज इहान्धपूतनातम्‌ ॥१३॥ 
अन्घपूतना से पीड़ित शिशु स्तन से द्वेष करता हे, यह 
अतिसार, कास, हिक्‍का, वन, ज्वयर से पीड़ित रहता है, 
शरीर का रंग बदल जाता है, निरन्तर सदा उल्ठा मुख रखकर 
. _( नीचे मुख करके) सोता हे, शरीर से खडट्ठी गन्ध आती हे, 
: इस बच्चे को अन्घपूतना से पीड़ित जाने ॥ १शो। 
उद्विओं भ्रशमतिवेपते प्रर्यात्‌ - 
संछीनः स्वपिति च यस्य चान्त्रकूज:। 
विज्लाज्ञो श्शमतिसायते च यस्त॑ 
जानीयाद्विषगिह शीतपूतनातम्‌॥१४॥ 
* शीतपूतना से पीड़ित बच्चा अतिशय बेचेन, बहुत कॉँपता 
. रहता है, बहुत रोता दे, खाट के एक पाएवं पर छगा हुआ 
सोता है, आंत्रों में आवाज (गढ़गड़ाहट) रहती है, अन्नों में से 
* सड़ी गन्ध आती है, और अतिसार रहता है, इस प्रकार का 
शिशु शीतपूतना से आक्रान्त होता है ॥१४॥ 
स्लानाज्नः सुरुचिरपाणिपादवक्‍्त्रो 
...__ चहाशों कलुषसिराबतोदरों यः | 
सोद्दंगो भवति च' मून्रतुल्यगन्धिः 
पे स॑ ज्ञयः शिशुरिह वक्‍त्रमण्डिकात: ॥१४॥ 
शरीर का मध्यमाग दुवछ, द्वाथ-पैर-मुख सुन्दर, बहुत 
. ख़ानेवाला, उदर मलिनि-सिराओं से 


सुश्र॒तसंद्दिता 


भरा, बेचेन, मूत्र के 


[ अ० | 
समान गन्धवाला शिक्षु सुखमण्डिका से पीड़ित जानना 
चाहिये ॥१५॥ ।/ 

यः फेन॑ बसति विनस्यते च सध्ये 

सोह्वंगं विछपति चोष्बेसीक्षमाणः | 
ज्वयत प्रततमयों वस्ासगन्धि: 
निंःसंज्ञो मवति हि नेगमेषजुट: ॥१६॥ 

जिसके सुख से झाग गिरती हो, मध्यभाग से छक्ा-मुड़ा 
रहता है, वेचेन एवं ऊपर को देखता दुआ जो रोता हो, - 
सदा-निरन्तर ज्वर रहता हो, बसा के समान गन्ध जिसके 
शरीर से आती हो, संज्ञारहित-बेहोश जो हो जाता है, उस्ते 
नैंगमेष से आक्रान्त जानना चाहिये ॥१६॥ 

प्रस्तव्धो यः स्तनह्वेषी मुह्यते चाविज्नन्मुहुः | 

त॑ बाल्मचिराद्धन्ति महः संपूर्णछक्षण: ॥१७॥ 

जो बच्चा अतिशय स्तब्ध (जड़ीमूत) अज्ञोंवाछा, स्तन पे 
देष करनेवाला, बार-बार जो मूछित होता है, उस बाढुक में 
बार-बार आवेश करता हुआ ग्रह, सम्पूर्ण छक्षण उत्पन्न करके 
मार देता है ॥१७॥ 

विपरीतमतः साध्य॑ चिकित्सेद्चिरादिंतमू। 

इससे विपरीत अवस्था में (असम्पूर्ण छक्षणों में) तथा रोग 
की नूतनावस्था में चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 

गृद्दे पुराणह॒विषाभ्यज्य बाल शुच्ो झुविः ॥१८॥ 

सषपान्‌ प्रकिरेत्तषां तैलेदीपं च कारयेतू। 50 

सदा सन्निद्वितं चापि जुहुयाद्धव्यवाहनम ॥१९॥ 

सवंगन्धोषधीबीजैगेन्धमाल्येरठछक्कतम्‌ । ई 

अर्नये कृत्तिकाभ्यश्र स्वाहा स्वाद्देति संततम्‌॥२०॥ 
*  देच्य पवित्र होकर, बालक को पुरातन घ॒त से अभ्यंग करे, 
पविजञ्रस्थान परंसरसों को उसके चारों ओर बिखेरे, तल का ; 
दिया जलाबें | इस बच्चे के प;स संदा अग्नि में एलादिंगण 
में पठित औषधियों से, “तिल; गेहूँ-उड़दः आदिं से) संगत « 
(चन्दन्न-राल आदि) से “हवन करें। बालक को गर्ध-माला 
अलंकृत करे-| अग्नि और कृत्तिका के लिये स्वाहा-स्वाह्ां 
उच्चारण से आहुतियां देवे ॥१८-२०॥ हे 


नमः स्कन्दाय देवाय प्रह्मधिपतये नमः 

शिरसा त्वाउभिवन्देडहं प्रतिग्ृद्गीष्य मे बलिध्‌ | 

नीरुजों निविकार् शिशु जायताँ दुतम ॥ ९ 

अह्यों के स्वामी स्कन्ददेव के लिये मेरा नमस्का 
शिर झकाकर आपको नमस्कार करता हैँ; मेरी बलि 
ग्रहण करें| मेरा बच्चा. वेदना रहित एवं रोग रहित 
हो जाये ॥२१॥ - दे 


_ अ० रत ] 
अष्टाविंशतितमो 5ध्याय: 
अथातः स्कन्दग्रहप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे स्कन्दअह प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
स्कन्द्रहोपसष्टानां कुमाराणां प्रशस्यते । 
बातप्नहुसपत्राणां निष्क्वाथः परिषेचने ॥३॥ 
। - स्कन्दग्रह से आक्रोन्त बच्चों के लिये ऐरण्ड आदि वातघ्न 
. वृक्षों के पत्तों का क्वाथ परिषेचन में उत्तम दे ॥३॥ 
तेषा मूलेषु सिद्धं च तैलमभ्यञ्ने हितम्‌। 
स्वगन्धसुरामण्डकैडयोवापमिष्यते ॥9॥ 
बातध्न वृक्षों के मूलों में (बिल्वादि महापंचमूछ) के क्वाथ 
| में, ऐलादिगण का, सुरा माण्ड और पवत निम्ब (बकायन) का 
। कल्फ मिलाकर तेल सिद्धकरे | इस तेलका अम्यंग उत्तमहे।४॥ 
देवदारुणि रास्तायां मंधुरेषु द्रुमेषु च। 
सिद्ध सर्पिश् सक्षीरं पानमस्मै प्रयोजयेत्‌ ॥॥ 
देवदारु, रास्ना, राजादन ( खिरनी आदि ) आदि मधुर 
वृक्षों के क्वाथ में दूध के साथ सिद्ध क्रिया घृत इसे पीने को 


देवे ॥५॥ 
सघंपाः सपंनिर्मोको वचा काकादनी घुतम । 
उप्टाजाविगवां चेव रोमाण्युद्धूपनं गिश्ोः ॥६॥ 
सरसों, सर्पनिर्मोक (कंचुला), बच,काकादनी, घी, ऊँठ, 
बकरी, भेड़ तथा गौ के बालों की बालकों को धूप देवे ॥६॥ 
* सोमवल्डी पिन्द्रवल्लीं शर्मी बिल्वस्य कण्टकान्‌। 
- मृगादन्याश्व मूलानि प्रथितान्येव धारयेत्‌ ॥ ॥ 
गिलोय, हन्द्रवहली, शमी (जड़), बिल्ब के कांटे, इन्द्रा 
+. पण की जड़ इनकी माछा बनाकर पहनाये ॥|७॥| 
रक्तानि माल्‍्यानि तथा पताका 
रक्ताश्व गन्धा विविधाश्न भक्ष्या।। - 
घण्टा च देवाय बलिनिवेद्य: - 
. सक्ुक्कुटः स्कन्दग्रह्टे द्विताय ॥5॥ 
.< पवित्र वैद्य स्नान करके, रात्रि में स्कन्दग्रह के लिये छाल- 
फू की मालाये, छाल पताकाये, केसर आदि लछाल्सुगन्ध, 


ला के भक्दय, घंटा, सुर्गा-इनक्ी बलि को बालक के 


के लिये स्कन्द ग्रह को देवे । 


वि० अन्तव्य--यह बलि चौरास्ते पर देनी चादिये अथवा, 


फन्द के मन्दिर में ॥८॥ 
स्नान त्रिरात्र निश्चि चत्वरेषु 
-. कुयात्तू पुर शाड्यवेनबैस्तु 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


-| का प्रयोग बतलाया 
_ || सकता है। 


चौरस्ते पर तिरात्र स्नान करके नूतन शाली (धान्य) यव 
से गायत्र्याभिमन्त्रित जल से व्याहृति पूवंक अग्नि में हवन 
करे ॥६॥ 

रक्षामतः प्रवक््यामि बाछानां पापनाशिनीमू | 

यहूनि कर्तेव्या या भिषग्मिरतन्द्रितेः ॥१०॥ 

तपसा तेजसां चेव यशसां वपुषां तथा । 

निधानं योध्ययो देव! स ते स्कन्दः प्रसीदतु ॥११॥ 

ग्रहसेनापतिदवों देवसेनापतिविशभु 

देवदेवस्य महतः पावकस्य च यः सुतः । 

गन्नोमाकृत्तिकानां च स ते शत प्रयच्छतु ॥१३॥ 

रक्तमाल्याम्ब॒रः श्रोमान्‌ रक्तचन्दनभूषितः । 

रक्तदिव्यवपुदंवः पातु त्वां क्रोख्॒लूदनः ॥१४॥ 

इसके आगे बालकों की रक्षाविधि को. कहता हूँ, जिसे 


सावधान रहते हुए. वेद्य प्रतिदिन करे, यह रक्षाविधि पाप « 


(दुर्भाग्य) को न'्ट करती है | तप, तेज, यश, सुन्दरता का जो 
घर हे, जो कभी विकृत होनेब|/छा न हों, वह स्कन्ददेव- प्रसन्न 
हो | स्कन्ददेव, ग्रहों का सेनापति, देवताओं का सेनापति, 
विभु, देवताओं की सेना के शत्रुओं को नष्ट करनेवाला, 
स्कन्ददेव तुरह्ारी रक्षा करे | भगवान्‌ शंकर का, और बढ़ी 
अग्नि का जो पुत्र द्े, गंगा, पावती-कृत्तिका का जो पुत्र है. 
बह तेरा मंगल करे | छालःमाछा-बल्न धारण किये, श्रीयुक्त, 


ह्द्३ 


रक्तचन्दन से शोमित, लालदिव्य शरीर, क्रॉंच को नष्ट करने- 


बॉले (क्रॉंच नामक पवत को ) देव ( स्कन्ददेव ) तुग्हारी 
रक्षा करें | 


वि० मन्तव्य--इन मन्त्रों का, शुद्ध उच्चारण बाछक के _. 


पास होना चाहिये अथवा छोद्दे का चिमटा अथवा दाती 
अथवा झाड़ू अथवा चमर अथवा मोर के पंखों द्वारा मन्त्रों- 
ज्चारण पूबंक झाड़ना चाहिये । अयथवां इन मन्त्रों से अमि- 


मन्त्रित जल से प्रोक्षण करना चाहिये। स्मरणीय-प्रत्येक ग्रह 


की शान्ति के लिये--१--परिषेचन-प्रोक्षण-छोंटे मारना- 
देना-जल छिंड़कन| | यह का्य-ओषधों के क्वाय से अथवा 
उसे अभिमन्त्रित करके अथवा शुद्ध: जल को अभिमन्त्रित करके 


किया जाता है अथवा मन्त्रोच्चारण पूवक किया जाता है। 


२--अम्यंग के लिये तैल सिद्ध किये जाते हैं। ३--खाने के 
डिये घत सिद्ध किये जाते हैं। बालकों के बपु:, मेघो, बल 
एवं बुद्धि के विवर्दनाथ ( शा० अ० १० शलो० ७० ) भी घत 


डे 


् 


६६8 


जाते हैं । 

&--बलि देना-बलि का ही नाम उपहार तथा नवेद्य हे । 
इसमें-कुछ निर्दिष्ट भक्ष्य होते हैं और साथ में पुष्प, गन्ध 
(इत्र), पताका आदि रहते हैं| यह मन्दिर मैं, शज्त्य णह में, 
चत्वर-चौरास्ता अथवा आंगन, किसी बृक्ष के नीचे तथा 
गोशाला आदि निर्दिष्ट स्थान पर रख दी जाती है। 

७--स्नान-औषधियों के क्व्ाथ से अथवा उसे अमि 
मन्त्रित करके बालक अथवा बालिका एवं धात्री (माता 
अथवा दूध पिलानेवाली, दोनों को नहहाया जाता है| 

८+--उत्सादन-उबटन छगाना तथा तिलक लगाना | 

६-- रक्षा मन्त्र-देखिये ऊपर श्लो० १४ का वि० व०। 
रक्षा मन्त्रों में ग्रहों का वणन होता है और उनसे बालक की 
रक्षा के लिये प्राथंना रहती है तथा बालक के लिये आशीर्वाद 
रहता है ॥१०-१४॥ 
श्ति श्रीमुश्रुतसंह्ितायामुत्तरतन्त्रान्तगंत कुमारतन्त्रे स्कन्दप्रतिषेयो 

नाम : द्वितीयोष्ष्यायः आदितो) उद्टाविशोड्ध्यायः |॥२८॥ 


एकोनत्रिशत्तमो 5ध्यायः । 
अथातः स्कन्दापस्मारप्रतिषेध॑ व्याख्याख्यामः ॥१॥) 
अथोवाच्र भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे स्कन्दापस्मारप्रतिघेध का व्याख्यान करेंगे 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
बिल्वः दिद्ोषों गोलोमी सुरसादिय्य यो गणः । 
परिषेके प्रयोक्तव्य: स्कन्दापस्मारञान्तये ॥३॥ 
स्कन्दापस्मारक की शान्ति के लिये-बिल्ब, शिरीष, दूर्वा, 
और सुरखादि गण का क्वाथ परिषेक में बरते ॥३॥ 
सबंगन्धविपक्व॑ तु तैलमभ्यञ्ने हितम्‌। 
क्षीरवृक्षकषाये च काकोल्यादौ गणे तथा ॥४॥ 
विपक्तव्यं घृतं चापि पानीयं पयसा सह | 
बिल्व, शिरीष आदि के क्वाय में एलादिगण का-कल्क 
मिलाकर तेल सिद्ध करना चाहिये | यह तैछ अम्यंग में बरते | 
बरगद आदि क्षीरि बृक्षों के कषाय में काकोल्यादिगण -का 
मछाकर, दूध के साथ घ॒त सिद्ध करे, यह घृत दूध के 


है] 


साथ पीने को देवे।।४॥ /ः 


 हिंडगुयुक्त स्कन्दमद्दे दितम ॥४॥ 
न घुतमू | 


सुश्रुवसंद्विता 


रीवा में लटका दिये जाते हैं अथवा ब्राहु आदि पर बांध दिये | 


दूघपने:पिं च ॥६॥ _ | 


[ अ०9 
स्कन्द ग्रह में उबटन के लिये उबटनों में बच और हींग 
मिलाये । धपन के लिये गीध, उल्दु का मल, केश, हाथो के 
नख, घी, बेल के बालों को बरते ॥५,६॥ * 

अनन्तां कुक्कुटीं विम्बीं मकेटीं चापि धारयेत्‌। 
सारिवा, कुक्कुटी औषघ, कांच की जड़ अथवा कदर 
इनकी माला पहनाये। 
पक्वापक््वानि मांसानि असनन्‍ना रुधिरं पय। ॥॥॥ 
भूतौदनो निवेद्यश्व स्कन्दापस्मारिणेड्वटे । 
पक्व-अपक्य मास, सुरा, रक्त, वूध, भूतौदन (घी के बिना 
भोजन या स्विन्नउड़द आदि), इनको बलि रुकन्दापस्मार 
रोगी के छ्वित के छिये गड्ढे में देनी चाहिये ॥७॥ 
चतुष्पथे च क॒तेव्यं स्नानमस्य यतात्मना ॥८॥ 
उपवास रखकर सावधानी से बच्चे को चौराहे पर लेजाकर 
स्नान कराये ॥८॥ 
स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः स्कन्दस्य दयितः सखा | 
विज्ञाखसंज्ञश्व शिश्ञोः शिवो5स्तु विक्रताननः ॥९॥ 
रक्षामन्त्र--स्कन्द का प्रिय मित्र, विशाख नामक विकृत 
मुखवाछा स्कन्दापस्मार नामक ग्रह शिशु के लिये कल्याण- 
कारी हो ॥६॥ 
इति सुश्रुतसंद्वितायामृत्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे स्कन्दा: । 
पस्मारप्रतिषेघो नाम (तृतीयोड्ध्याय), आदितः) - ब 
एकोनत्रिंशोड्ध्याय: | २६।। हे 


त्रिशत्तमोव्ध्यायः 
अथातः अकुनी प्रतिषेध॑ व्याख्योस्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्बन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे शकुनीप्रतिष्रेध का व्याख्यान करेंगे जैंश 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ है 
झकुन्यभिपरीतस्य कार्यो वेद्येन जानता. । 
वैतसाम्रकपित्थानां निष्क्वाथः परिषेचने ॥३॥ « 
शकुनी ग्रह से: पीड़ित बच्चे के लिये जानतेवालां वर्ष 
जलवेतस, आम, कैथ इसका क्वाय परिषेचन में बरतें ||! 
कषायमधुरेस्तैल कायमभ्यञ्जने शिशों!। ५ 
बरगद आदि कघाय बक्षों के -क्वाथ में, का थार 
अघुर द्रव्यों का. कल्क मिलाकर तैछ सिद्ध करे | यह तह शिड 
के लिये अभ्यंग में बरते | कर 


० रह ]. द8 
ब्रणेपूक्तानि चुणोंनि पथ्यानि विविधानिच ॥५॥ 
द्वि्रणीय और मिश्रकोक्त नाना प्रकार के चूण शकुनीग्रह 
से युक्त बच्चे के लिए युक्त हैं ॥५॥ 
; स्कन्दग्रहें धूपनानि तानोहापि प्रयोजयेत्‌ | 
स्कन्दग्रह में कद्दे धूपन द्व॒व्यों को इसमें भी बरते । 
.. शतावरीमसगेवोरुनागदन्तीनिद्ग्धिकाः ॥३॥ 
छद्टमणां सहदेवीं च बृहतों चापि धारयेत्‌ | 
._ शतावरी, इन्द्रायण, बड़ीदन्ती, कठेरी, सहदेवी, लक्ष्मणा 
। और बढ़ीकठेरी इनको घारण केरे ॥६॥ 
तिलतण्डुलक॑ माल्य॑ हरिताल मनःशिछा ॥॥॥ 
बलिरेष करज्जेधु निवेश्ो नियतात्मना | 
तिल-तण्डुल, माला, हरताछ, मेनसिछ इनकी बंढि संयते- 
॥ रिद्रिय होकर करंजों में देवें। ( करंज इक्षों में बलि देने के स्थान 
पर निकुरुजों में वल्ति देना ठीक है, पाठ भी निकुजेषु है) ॥॥॥ 
निष्कुटे च प्रयोक्तव्यं स्नानमस्य यथाविधि ॥८॥ 


। ( निष्कुट का अर्थ कई घना जंगल करते हैं) ॥८॥ 
|. सकन्दापस्मारशमरन घृतं चापीह पूजितम्‌। 
स्कन्दापस्मारनाशक घृत भी (श्वीरिंडक्ष इत्यादि वार ) 
उत्तमहै। .  - 
कु्यात् विविधां पूजां शकुन्याः कुसुम शुभ: ॥६॥ 
चमेली या कमछ जैसे शुभ पुष्यों से शकुनीग्रह की नाना 
प्रकार को पूजा करनी चाहिये ॥६॥ 
अन्तरिक्षचरा देवी सर्वाल्झ्ञारभूषिता। 
अयोमुखी तीचृणतुण्डा शक्ुनी ते प्रसीदतु ॥१०॥ . 
दुदेशना महाकाया पिज्ञाक्षी भैरवस्वरा। 
: छम्बोद्री शह्॒कर्णी शकुत्ती ते प्रसीदतु ॥११॥ 
रक्षामन्त्र--अन्तरिक्ष में विचरनेवाली, रुम्पू्ण अलकारों 
- से शोमित, लोहे के मुख को, तौक्षण मुखबाली शक्ुनी तू बाड॒क 
लिये प्रसन्‍न हो | दूषित विकराछ दांतोंव्राही, बड़े शरीर की, 
पिंग आंखों की, मैरवत्वर की; हम्बे पेटवाली; शंकू (कीछा) 
« * समान कानबाली शकुनी देवी त॒झ् पर प्रसन्‍न हो ॥१०॥ 
' . इति सुश्रतसंद्दितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे शकुनीः 
_.... प्रतिषेघो नाम ( चतुर्थोष्ध्याय;, -आदितः )._ 
: जिशोड्ध्याय॥३०॥ 


< 


“छत्तरतन्त्रम्‌ 


बालक को विधिपूवक स्नान घर के बगीचे में कराये: 


ध्या जीया पोता की छकड़ी का बना रुचक ( आमृषण ) संदा 
धारण कराये | श्वेतफूछ,लाजा, दूध, शालीमात इनकी बलि, 


अश्वगन्धाध्जशकज्ञी च सारिवा सपुननवा | : 

सह्दे तथा विदारों च कषायाः सेचने द्विताः ॥३॥. 

अश्वगन्घा, काकढ़ाश्ज्ञी, सारिवा, पुननवा, -मुद्गपणीं 
माषपर्णी, विदारी इनका कषाय परिषेक में उत्तम है | ( इनको 
अछग अछग या समुदाय रूप में बरते )॥१॥ 

तल्मभ्यञ्ञने काय कुष्ठे सजरसेडपि च | 

पलझ्डुषायां नलदे तथा गिरिकद॒म्बके ॥2॥ 

कूठ, राल, गुग्गुल, जटामाँसी और गिरिकदम्ब ( अपरा- * 
जिता ) इनके कल्क से अभ्यज्ञ के लिये तेल सिद्ध करे। : 
( द्रव्यकाय पानी से करना चाहिये 0॥॥|॥॥| 

धवाश्वकर्णककुम्भधातकी तिन्दुकोषु च | 

काकोल्यादिगणे चेव पानीय॑ सर्पिरिष्यते ॥५॥ 

धव, अश्वकर्ण, अजुन, घातकी, तिन्दुक इनके कषाय में 
काकोल्यादि गण के कल्क से घृत सिद्ध करे यह घृत पीने के 
लिये देवे | 


वक्तव्य--कोई आचाय धव अश्वकर्ण आदि कषाय उपरोक्त 


तैल्पाक के छिये: शिनते हैं. ॥५॥ 


कुलत्था श्डचूण च प्रदेहः सार्वंगन्धिकः । 


ग्रभोूकपुरोषाणि यवां यवफछो घृतम्‌ ॥६॥ 
सन्ध्ययोरुभयोः कायमेतदुद्धूपनं गिशोः | 
वरुणारिष्ठकमयं रुचक सैन्दुक तथा ॥७॥ 

सतत धारयेच्चापि कृत वा पौत्रजीविकम्‌। . _ 
शुक्छा: सुमनसो छाजाः पयः शाल्योदन तथा ॥द॥ 
बलिनिवेशों गोतीथ रेवत्ये प्रयतात्मना |... 


कुलत्थी, शंख का चरण और एलादि गण की औषधियों का... 


सब॑ शरीर पर प्रदेह करे । गीध, उल्द का मल,- जो, बाँस ; 
और घी इनसे दोनों संध्या काल में बच्चे को धूप देव । वारणा 
और नीम की छकड़ी का बना; सेन्दुक ( निर्ग॒ण्डी ) का बना 


गोतीर्थ में ( जहाँ गायें पानी पीती हों ) उपबासादि से पवित्र .' । 
होकर रेबतीग्रह के लिए देवे |६-७॥ |. | 
सज्ञमे च भिषक स्नान॑ कुयद्धान्रीकुमारयो: ॥6॥ - * 


हर 


६६६ 
प्रकार के भूषण पहने हुए जिस देवी की निरन्तर उपासना 
करते हैं, लम्ब्रीकराल ( विकट दास्तों की ), बिनता ( कुबढ़ी ) 
बहुपुत्रों वाली, शुष्क नाम की जो रेवती देवी हैं, वह तुझ पर 
प्रसन्‍न हो ॥६-११॥॥ 

_ इति श्रीसुश्रुतसंह्दितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते कुमारतस्त्रे रेबती 

प्रतिषेघोनाम ( पदश्चमोज्यायः आदितः ) 
एकरत्रिंशोड्ष्यायः ॥ ३ १॥ 


दत्रिशत्तमो<्ध्यायः 


अथातः पूतनाप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे पूतनाप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे जैसा- 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
कपोतव्भाष्रछुको बरुणः पारिभद्रकः | 
आस्फोता चैव योज्याः स्युबोछानां परिषेच ने ॥३॥ 
बचा वयःस्था गोलोमी हरितालं मनःशिल्ा । 
- कुष्ठ सजेरसइचेब तैलाथ वर्ग इष्यते ॥४॥ 
बालकों को स्नान करने के लिये कपोतवंका ( ब्राह्षी ), 
अरलु, वरना, बकायन, सारिवा इनका क्वाथ बरतना चाहिये। 
अभ्यक्ष करने के छिये बच, गिलोय ( या हरड़ ), दूर्वा, हरताल, 
मेनसिल, कुष्ठ और रा इनका कल्क और कषाय इनमें तेल 
सिद्ध करे ( हरताछ मेनसिल्ल का कंषाय नहीं होगा इसलिये 
* इनका कल्क ही लेकर द्रव कार्य जल से करे ) ||३,४॥ 
हित घृत तुगाक्षीयों सिद्ध॑ मधुरकेषु च । 
कुछतालीशख दिरचन्दननस्यन्दने तथा ॥४॥ 
देवदारुव वाहिंगुकुष्ठ गिरिकद्म्बकः | 
एलाहरेणवश्चापि योज्या उद्धपने सदा.॥६॥) 
गन्धनाकुलिकुम्भीके सज्जानों ब॒दर॒स्य च | 
कुकटास्थि घृतं चापि धूपनं, सषपेः सह ॥७॥ 
वंशलोचन, काकोल्यादि मधुरगण, इनके क्ाथ में कुष्ठ, 
.._'तालीश, खेर, चन्दन और साँदन इनके कल्क़ से सिद्ध घृत 
. पीने में बरते | देवदारु, बच, हींग, कूठ, कोयछ, इलायची 
और हरेण इनसे सदा धूम देवे | गन्धनाकुली (रास्ना), कुंमिका 
( जल कुम्मि ),. बेरकी मज्जा, केंकड़े की अस्थि,घी और 
सरसों इनसे सदा धूप देवे [|१-७॥ 90८32 
कांकादलीं चित्रफर् बिम्बीं गुझ्जां च धारयेत्‌। 
_.. मत्योदनं च कुर्वीत कृशरां पछल तथा॥ 
शराबसंपुटे कृत्वा बलि गन्यग्ददे हरेत्‌ ॥८॥ 
._ काकादनी (दायसी/या कौआ हू ठी), चित्रफला (इन्द्रायण) 
कन्दूरी और रत्ती बच्चे को घारण कराये। मछली और भात, 
तिल-तण्ड्ूल की खिचड़ी; तिरकल्‍्क इनकों एक शराब सम्पुट 
( दौहने ) में रखकर शत 
बलि देवे॥८॥ 


सुश्रतसंहिता 


[ अ० 
उच्छिष्टेनाभिषेकेण शिश्ोंः स्नपनमिष्यते। 
पूज्या च पूतना देवी बलिभिः सोपहारकै:॥॥ 
मलिनाम्बरसंवीता मलिना रूक्षमूधेजा | 
शुस्यागाराश्रिता देवी दारक पातु पतना ॥१०॥ 
दुर्दशेना सुदुगन्‍्धा कराछा मेघकालिका। 
भिन्‍्नागाराश्रया देवी दारक॑ पातु पूतना ॥११॥ 
ज्ठे पानी से बच्चे को स्नान कराये। बलि एवं उपहार 
से पूतना देवी का पूजन करना चादिये। रक्षामन्त्र-मैले बद्धो 
को धारण किये हुए, मलिन, रूक्ष बालों की, शज््यघर में रहने: 
वाली, पूतना देवी बच्चे की रक्षा करे | देखने में भद्दो, दुर्गसध- 
वाली, कराछ, मेघ के समान काली, हूठे घर में रहनेवाडी, 
पूतना देबी बच्चे की रक्षा करे ॥६-११॥ 
इति श्रीसश्रुतसंद्वितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतन्तरे 

पूतनाप्रतिषेघो नाम ( षष्ठोड्ध्यायः, आदितः) 
द्वात्रिशोड्ध्यायः ॥३२॥ 


तयख्िशत्तमो<ध्यायः 
अथातोःन्धप्तनाप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ है 
अब इसके आगे अन्धपूतना प्रतिषेष का व्याख्यान करेंगे--.._ 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १,२॥ हट पु 
: तिक्तकद्रुमपत्राणां कायः क्वाथो5वसे चने | 
बच्चे को स्नान कराने के लिएःनीम आदि तिक्त इषषों के _ 
पत्तों का क्वाथ बरतना चाहिये | *> क 
सुरा सौवीरक कुष्ठं हरितालं मनःशिला ॥३॥ 
तथा सजरसइचेव तेलार्थमुपद्श्यते । 
पिप्पल्यः पिप्पलोमूल वर्गों मधुरकों मधु ॥2॥ द 
शालपर्णी बहत्यौ च घृताथमुपद्श्यते | लॉ 5 
सुरा, काञ्जी, कूठ, दरताल, मैनसिल और राल 
तैल सिद्ध करे | पिणली, पिप्पलीमूठ, काकील्यादिमधु, 7 
वर्णी, कटेरी, बढ़ी कटेरी, इनमें घ॒त सिद्ध करे शा ;ढ 
सवगन्धेः प्रदेहश्व॒ गात्रेष्वच्रणोश्य शीतल! | 
एलादि सर्वगन्धद्रव्यों से तथा शीतल द्रब्यों से शरीर ३ 
और आंखों पर लेप करना चांहिये ॥५॥| कप पा 
: पुरोष कोक्कुट केशाश्चिम सपेवच तथा । 
जीणो' च मिहुसंघाटी धूपनायोपकत्पयेत | 
* मु्गे का: मल, केश,- चरम, सांप की: केंचुली, सिद्ध. 
पुरानी कन्या ( गुदड़ी ) इनसे धूप देवे | . है 
, वक्तव्य-“मित्तुसंवादी मिलुरत्रशाक्यमिक्ुतंदा 3 
ब्राजकश्न, तयो: जीणसंघादी जीणवस्त्रम? ॥६॥ . रत, ! 
- कुक्कुटों मकठों गिस्‍्बीमंनन्ता' चाप ली / 
मांसमा्म तथा पकक्‍व शोणित॑ च 


हुं? #: 


. अर० ३४,१५४ ] 
शिशोश्व स्नपन कुर्यात्‌ सबंगन्धोदकैः शुभ: ॥८॥ 
कराछा पिज्ञला सुण्डा कषायाम्बरवासिनो । 
देवो बालुमिमं प्रीता सरक्षत्वन्धपूतना ॥&॥ 
कुक्कुटी, कौंच, शिम्बी (सेम), सारिवा इनको धारण 
कराये | कच्चा और पका मांस, रक्त इनको चौराहे पर और 
भग्त घर के अन्द्र बच्चे की रक्षा के लिये बलि देवे । शिशु 
| क्षो और धात्री को, एलादि सवंगन्ध द्वव्यों से स्नान कराये। 
। श्षामन्त्र-कराल, पिंगल, मुण्ड, कषाय वस्न को -धारण करने- 
। बाली, अन्धपूतना देवी इस बालक की रक्षा करे ॥७॥ 
.. इति श्रीसुभ्रुतसं हितायाम॒त्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतन्त्रेडन्ध- 
पूतनाप्रतिषेषो नाम (सप्तमोड्ध्यायः आदितः ) 
अयश्त्रिशोड्ध्यायः ॥३३॥ 


[० 

। चतुखिशत्तमोजध्यायः 

..._ अथातः शीतपूतनाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

+. यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥९॥ 

+ अब इसके आगे शीतपूतनाप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 

जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह्य था ॥१,२॥ 

 क॒पित्थ॑ सुबह निम्बीं तथा बिल्वं प्रचीबछठम्‌ । 
नन्‍दीं भल्‍्छातक चापि परिधके प्रयोजयेत्‌ ॥३॥, 
बस्तमूत्रं गवां मूत्र मुस्तं च सुरदारु च । 

: कुष्ठं च सबंगन्धांश्र तेला्थमवचारयेत्‌ ॥8॥ 
रोहिणीसजंखद्रिपछाशककुभत्व चः। 

“ निष्क्वाध्य तस्मिन्निष्काथे सक्षीरं विपचेदूघृतम्‌ ॥५॥ 
ग्रभोलूक पुरीषाणि वस्तगन्धानहवेस्वचः । 
निम्बपत्रनाणि मधुक धपनाथ प्रयोजयेत्‌ ॥६॥ 
धारयेद्पि रम्बां च गुड्जां काकादनीं तथा। _ 

(«  कैथ, सुबहा ( गोधापदी या रासना ) कन्दूरी, बिल्व, 

| प्रचीवल्म (सछेछी या आँवछा), ननन्‍्दी (अश्वत्थ, पारस पीपल), 

| मिछावा इनका क्‍्वाथ परिषेक में बरते | बकरी का मूत्र, 

। गोमूत्र, मुस्ता, देवदार, कुष्ट और - एलादिगण इनसे तैल सिद्ध 
करे । रोहिणी (कटफछ), चीड़, खैर, ढाके और अर्जुन की 

| 2), इनका क्वाथ करके इस क्वाथ में दूध मिलाकर घृत 

| पढ़ करे। गीघ,- उल्ह की बिड्ा, वस्तगन्वा (अजगन्धा), 

५ रा की केचुली, नोम के पत्ते और मुलेहठी इनसे धूप देवे | 
का, (कडवातुम्बा), रत्ती, काकादनी, (कौआहँठी या -रवेंत 


जी) को धारण कराये । ८ 


वक्तव्य-डल्हण ने नन्‍दी भल्छातक पाठ पढ़कर जल- 


डी अथ किया है ॥३8॥ के क 
गया सुदूगकतैअाल्नैस्तपयेच्छीतपूतनाम्‌ ॥७॥ 
रो बारुणी रंघिरंतथा। 


'स्नपन चोपदिश्यते ॥० 


उत्त रतैन्त्रम षः 


हर्ट 
मूँग से बने भष्यों से नदी मैं बलि देकर शीतपूतना को 
प्रसक्ञ करे । इस देवी के लिये वारुणी (मद्य) और रक्त का 
उपहार देना चाहिये | बालक को जलाशय के किनारे स्नान 
कराये । (नदी के समीप स्नान कराये) ॥७,८॥ 
सुद्गौदनाशना देवी सुराशोणितपायिनी | 
जलागयालया देवी पातु त्वां शीतपूतना ॥श॥ 
रक्षामन्त्र--मूंग और चावल को खानेवाली, सुरा एज 
रक्त को पीनेवाली, जलाशय में रहनेवाली शोतपूतना देवी तेरी 
रक्षा करे ॥९॥ 
इति श्रीसुश्रुतसंद्ितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे शीत- - 
पूतनाप्रतिषेघो नाम (अध्मोड्ध्यायः, आदितः) 
चत॒स्निंशोज्ध्यायः ॥२४॥ 


रु 
पञ्मत्रिशत्तमो:ध्यायः 
अथातो मुखमण्डिकाप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥र|| 
अब इसके आगे मुखमण्डिकाप्रतिषेध का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा कहा था ॥१,२॥ 
कपित्थबिल्व॒तकोरीवांगीगन्धवेहस्तका: । ; 
कुबेराक्षी च योज्याः स्युबोछानां परिषचने ॥३॥ 
कैथ, ब्रिल्व, अरणि (अग्निमत्थ), बंशलोचन, एरण्ड, 
कुबेराक्षी (रद्राक्षा या काष्ठ पाटछा) इनके क्वोथ से बालक को 
स्नान कराये ॥श॥ 
स्वससैश्ेज्ञवृक्षाणां तथाउजह रिगन्धयोः । 
तेलं बसां च संयोज्य पचेदभ्यख्जने शिज्ञोः ॥छ 
वातहर-एरण्ड आदि वृक्षों के कोमल पत्तों के तथा अज- . 
गन्धा और अश्वगन्धा के कषाय में बसा और तेछ को मिल्ा- 
कर सिद्ध करे | इस तैछ से बच्चे का अभ्यंग करे | (भृंगवृक्षः 
भृंगराज इति भ्री हाराणचन्द्र: )॥४॥ ध ह 
सधलिकायां पयसि तुग्ाक्षीया गणे तथा. । 
मघुरे पद्चमूले च कनीयसि घृतं पचेत्‌ ॥५॥ 
मधघूलिका-मूर्वा मैं, दूध में, -वंशछोचन काकोल्यादि! मधुर 
गण में; शाल्पण्यांदि ड्ु-पंचमूल में घृत को सिद्ध करे ॥३॥ 
बचा सर्जरसः कुष्ठ सर्पेश्लोद्धूपन हितमू |. 
धोरयेदपि जिह्नाश्य चाषचोसल्लिसपजा: ॥३॥ 
बर्णक चूणेक माल्यमझ्जन पारदं तथा |- 
मनःशिल् चोपहरेद्गोछटस्ये बलि तथा ॥७॥ 
- पायसं सपुरोडाओं बल्यथेसुपसंहरेत्‌॥ | - 
-._ अन्त्रपूताभिरद्धिश्न तत्रेव स्तपन हितमू॥८॥॥ - 
_ बच, राछ, कूठ, घी श्नसे घूप देना उत्तमः हैः 


द््दट्टे 
देवे। मंत्र से पवित्र किये जल से बच्चे को गौशाला में ही 
स्नान कराये ॥ 
वक्तव्य--पुरोडाश-अष्टाकपालः पिष्टमय: कपाडोपरिपक्त 
तणागिनि ॥|” मंत्र से--पवित्रगायत्री मंत्र से अभिमन्त्रित जल, 
से स्नान कराये | गोष्ठ का अर्थ-जहाँ गायें वेठकर मध्याह में 
जुगाली या आराम करती हैं--उस स्थान से है ॥६-८॥ 
अलडकृता रूपवती सुभगा कामरूपिणी | 
गोष्ठमध्याछ्यरता पातु त्वां मुखमण्डिका ॥0॥॥ 
रक्षामन्त्र-अलंकृत, रूपवती, सौमाग्यवती, कामरूपी, 
गौशाल के बीच में रहनेवाली मुखमण्डिका देवी तेरी रक्षा 
करे ॥६॥ हि 
इति श्रीसुश्रुतसंहितायामृत्तरतन्त्रान्तगते कुमारतन्त्रे 
मुखमण्डिकाप्रतिषेघो नाम (नवमो<ध्यायः, 
आदितः) पञ्चत्रिंशत्तमोड्ध्यायः |[२५॥ 


पटजिशत्तमो-ध्यायः 


अथातो नेगमेषप्रतिषध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे नेगमेषप्रतिषेष का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा-कि मगवान्‌ धन्व॒न्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
बिल्वाग्निमन्थपूततीकाः कायो: स्युः परिषेचने । - 
सुरा सबीजं धान्याम्लं परिषके च शस्यते ॥३॥ 
प्रियकुस रछानन्ताशतपुष्पाकुटन्नटै 
पचेत्तेलं सगोमूज्रैदेधिमत्स्वस्ठकाब्िजिकेः ॥४॥ 
-. बच्चे को स्नान कराने के लिये. बिल्व, अग्निमन्थ, करंज 
* को कषाय बरते । सुरा, सुरावीज (किण्व) और कांजी से परिषेक 
करना उत्तम है। प्रियंगु, चीड़ (विरोजा), सारिबा, सौंफ, 
केबड़ी मोथा इनके कल्क से, गोमूत्र, दही, मस्तु, बिजौरे का 
रस, कांजी इनमें तैठ पकाये (गोमूत्र आदि तैल के बराबर छे) ॥ 
पद्ममूल््यक्वाथे क्षीरे मघुरकेषु च। | - 
पर्चेदूघृतं च मेधावी खजूरीमस्तके5पि वा ॥५॥ 
..  दशमूछ का क्वाथ, दूध, इनमें काकोल्यादिगण और 
खजूर का शिरोभाग इनके कल्क से बुद्धिमान घृतपाक करे | 


बर्चा वयःस्थां गोलोमीं जटिलां चापि घारयेत्‌ | 
अत्सादनं द्वितं चात्र स्कन्दापस्मारनाशनम्‌ ॥।६॥ 
बच, गिलोय (या हरड़ ), दूवां और जटामासी इनको 
घारण कराये। स्कन्दापस्मार नाशक कही औषधियो से बच्चे 
_ को उत्सादन करे ॥६॥ _ ., 


सिद्धाथकव चादिजुकुष्ठे चेवाक्षते: 


सुंश्रतसंहिता 


इनसे बच्चे को घूप देवे ॥७॥ 


दृशम्‌ल का क्वाथ तीन भाग, दूध एक भाग लेकर पकाये)॥५॥ ' 


[ अ« ३३ । 
सरसों, बच, हींग, कूठ, अक्षत (जौ), मिलावा, अजवायन 


मककटोलूकग्रध्राणां पुरीषाणि नवग्रहे । 
धूपः सुप्ते जने कार्यो बालस्य हितमिच्छता ॥८॥ 
बन्दर, उल्लू, गीध इनकी विष्ठा का अक्षत (जौ) के साथ 
नवग्रह में बच्चे को रात्रि में धूप देवे ॥|८॥ 
तिलतण्डुलक मालय॑ भक्तयांश्र विविधानपि | 
कुमारपित्मेषाय वृक्षमूले निवेदयेत्‌ ॥०॥ 
तिल, तण्डुछ, माला (पुष्प), नाना प्रकार के भक्त्यपदायों 
की कुमारपितृमेष अह के लिये वृक्षमूल में ब्रलि देवे ॥६॥ 
अधसस्‍्ताद्वटवृक्षस्य स्नपन॑ चोपदिश्यते | 
बलि न्यप्रोधवृक्तेषु तिथो प्ठयां निवेदयेत्‌.॥१०॥ 
अजाननश्रलक्षिश्र कामरूपी महायशञा:। 
बाल बालपिता देवो नेगमेषोडमिरक्षतु ॥१॥ 
बच्चे को बरगद के वृक्ष के नीचे स्नान कराये। बराद 
के वृक्षों में छठी तिथि में बलि देवे। रक्षामन्त्र-बकरी के _ 
समान मुख को, चंचल आँख एवं भ्रूवाला, कामरूप, बड़े यश- 
वाला, बालकों का पिता नेग़मेष देव, बांलक की रक्षा करे ॥ 
इति भीसुभुतसंद्दितायामृत्तरतन्त्रान्तर्गते कुमारतन्त्रे नैग- 
मेषप्रतिषेघो नाम (दशमोड्ध्यायः आदित:) 
घट्जिंशोउध्याय) ॥|३६॥ 


सप्तत्निशत्तमोअध्यायः 
अथातो ग्रहोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे ग्रहोत्मत्ति अध्याय का व्याख्यान करेगे 
जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कद्दा था। 
वि० मन्तव्य--इस अध्याय में भूतविद्या के अनुसार रा 
की उत्पत्ति आंदि का वणन है ॥१,२॥ 
नव स्कन्दादयः प्रोक्ताः बाढानां य इमे प्रहाः | 
ओमन्तो दिव्यवपुषों नारीपुरुषविग्रह्म/ ॥३॥ - 
बालकों के स्कन्दादि जो ये.चो अह केहे हैं, 
शाली, दिव्य तनु एवं स्री पुछष शरीरवाले हैं ॥३॥ 
एते गुहस्य रक्षा्थ कततिकोमाग्निशुलिभिः | 
सृष्टाः ग़रवणस्थस्य रक्षित्स्यात्मतेजसा ॥8| 
शरवणस्थ एवं अपनी शक्ति से रक्षित होने 
(कार्तिकेय) की: रक्षा के लिये ऋत्का .पावृती अर्नि 
महादेव ने इन ग्रहों को उत्पन्न किया | 
वक्तव्य--जिस प्रकार अपनी शक्ति * 


] 


; आं० २७ ] 
बि० मन्तव्य--सुदद अर्थात्‌ करतिकेय की कथा शिवपुराण 
तथा कुमारसम्मव नामक काव्य में देखिये | संक्षेपतः यह शिव 
के पुत्र ये और इन्होंने तारकासुर का वध किया था | तारकासुर 
, क्वाबध करने के लिये ही भगवान्‌ शिव ने कात्तिकेय को 
उत्न्न किया था ॥४॥ 
ख्लीविग्नहा ग्रहा ये तु नानारूपा मयेरिताः । 
गल्जोमाक त्तिकानां ते भागा राजसतामसाः ॥श॥ 
..ज्ली शरीरंवाले जोये नानाग्रकार के ग्रह मैंने कहे हैं, 
जिनको गंगा, पावंती, और कृत्तिका ने बनाया है,. ये ग्रह 
राजसू एवं तामस हैं ( रजतमोमय हैं ) ॥५॥ 
नेगमेषस्तु पावत्या स॒ष्टो मेषाननो ग्रह: | 


| कुमारधारो देवस्य गुहस्यात्मसमः सखा ॥६॥ 
| नैगमेष ग्रह को पावती ने बनाया है, इसका मुख मेष 
| ( भेड़ ) के. समान दै, कुमार की रक्षा करनेवाछा गुह (कार्च्ति- 
क्ेय) देव का अभिन्न मित्र है ॥९॥ 

स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः सो5ग्निनाउग्निसंमद्यतिः । 

स च स्कन्द्सखा नाम विशाख इति चाच्यते ॥७॥ 

स्कन्दापस्मारग्रह अग्नि से उत्पन्न हुआ है, इसकी युति 
अग्नि के समान है, यह स्कन्द का मित्र है, इसका दूसरा 
नाम विशाख है |७॥ 

कन्दः सष्टो भगवता देवेन त्रिपुरारिणा । 

बिभर्ति चापरां संज्ञां कुमार इति स ग्रह ॥८॥ 

रुद्रदेबतां ने स्कन्द को उत्न्न किया दे, इसी ग्रह को 
कुमार! इस नाम से भी कहते हैं |८॥ 

बालछलीलाधरो यो<य॑ देवो रुद्राग्निसंभवः | 

मिथ्याचा रेषु भगवान्‌ स्वयं नेष प्रव॒तंते ॥६॥ 

बालकों की लीला को धारण करनेवाछा, रुद्र एवं अग्नि 
से उम्नन्न यह देव, मिथ्या आचरणों में स्वयं प्रदत्त नहीं होता, 
। जी होने से ) अपितु इसके नौकर प्रविष्ट होते हैं । कहा 
“भी है-- 


प् 
॥ 


« “तेषां ग्रहाणां परिचारका ये कोटीसहस्तायुतपञ्मसंख्याः | 
असृग्बसामांससुज: सुभीमाः निशाविद्वाराश्व तमाविशत्ति ॥? 
बु० अ० ६०|२२। 


य॑ बालकों में आवेश नहीं करता अपित उसके स्कन्द आदि 
अनुचर ही आवेंश करते हैं ॥६॥ 


गरद्वातीत्यल्पविज्ञाना बुबते देह चिन्तकाः ॥१०॥ 
कैय स्कन्दआह के नाम क्री समानता से बालक को 
कान्त करते हैं, ऐसा:कई अपण्डित, देहचिल्तक वेद्य कहते 


इत्तरतन्त्रमू 


बि० मन्तव्यु--तात्पय यह है कि कुमार अर्थात्‌ कार्तिकेय ' 


करनेवाले, घरों में जो बालक हों उनको तुम बिना शंका: 
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ऊचुः प्राप्लड्यश्चेन॑ दूं त्त नः संविधत्त्त वै। 
तेषामर्थ ततः स्कन्दुः ज्ित्रं देवमचोदयत्‌ ॥९२॥ 
ततो ग्रहास्तानुबाच भगवान्‌ भगनेत्रहतू । 
तियग्योनि मानुष॑ च देव॑ च त्रितयं जगत्‌.॥१॥|  * 
परस्परोपकारेण वतते धायतेडपि च | 
देवा मनुष्यान्‌ प्रीणन्ति तेयग्योनीस्तथेंब च ॥१४॥ 
वर्तमानैयंथाकालं शीतवर्षोष्णमारुतेः | 
इज्याज्ललिनमस्कारजपहोमतब्रतादिभिः ॥ (५॥ 
नराः सम्यक्‌ प्रयुक्तेश्य प्रीणन्ति त्रिदिवेश्वरान्‌। 
भागधेय॑ विभक्त च शेष किद्िन्न विद्यते ॥१६॥ 
तद्युध्माक शरुभा वृत्तिबोलेष्वेव भविष्यति । 
कुलेघु येघु नेज्यन्ते देवा: पितर एवं च ॥१७॥ 
ब्राह्मणा: साधव३चेव गुरवो5तिथयस्तथा | ् 
निवृत्ताचारशीलेषु परपाकोपजी वियु ॥ १८॥ 
उत्सन्नबलिभिक्तेषु भिन्नकांस्योपभोजियु | 
गृह्नेषु तेषु ये बालास्तान्‌ ग्रहणीध्वमशकढूकिता: ॥१५॥ 
तत्र वो विपुछा बृत्तिः पूजा चैव भविष्यति 
एवं ग्रह: समुत्पत्ना बालान्‌ ग्रहणन्ति चाप्यतः ॥२०॥ 
अद्योपसृष्टा बाछास्तु दुश्चिकित्स्यतमा मताः॥ 
फिर देवताओं के सेनापति बना देने पर भगवान्‌ स्कन्द, 
चमकती हुई शक्ति को धारण करनेवाले गुह के पास पहुँचकर 
सब ग्रहोंने हाथ जोड़कर कहा कि, आप हमारी-बृत्ति (जीविका) 
का प्रबन्ध करो | इनके लिये तब्र स्कन्द ने महादेव जी को 
कहा--भगनेत्र का नाश करनेवाले भंगवान्‌ शम्मु ने तब उन 
ग्रहों को कहाँ कि--तियंगयोनि ( पक्चि, पशु आदि ), मानुष, 
और देव यह तीनों प्रकार का जगत्‌ एक दूसरे के उपकार से 
घारण किया जाता है, और स्थिर रहता है। देवता मनुष्यों का. 
और तियंग योनि का पोषण करते हैं, यथा समय पर शीत, 
वर्षा, प्रीष्म और वायु से इस जगत्‌ की रक्षा करते हैं.। मनुष्य 
यज्ञ, अंजलि नमस्कार ( द्वाथ जोड़ना ), जप, होम, त्रत आदि 
को मलीप्रकार करके देवताओं को प्रसन्न करते हैं | इस अंश 
समूह को देवता, मनुष्य तियंगयोनि ने आपस में बाँठ लिया... 
है, इस लिये इससे तो कुछ बचता नहीं | इसलिये तुम्हारी. 
उत्तम जीविका बालकों में ही होगी। उनमें भी जिन कुलों में 
देवताओं और पितरों के लिये यज्ञ नहीं होता, ब्राह्मण, साधु, 
(सजन पुरुष), गुरु, एवं अतिथियों की जहाँ पूजा नहीं होती, 
आचार-पवित्रता जहाँ नध्हो गई, दूसरे के ऊपर जीनेवाले, 
जहाँ बलि एवं मिक्षा नध्हों गईं हो; हठे-पात्रों में भोजन 


६3० 

वक्तव्य--गौता में भगवान्‌ ने कहा है--“देवान भावय- 
तानेन, ते देवा भावयन्तु वः | परस्परं भावयन्तः, श्रेयः परम- 
वाप्स्यथ ॥” चरक में कद्दा है--“विरुद्धदुशशु चिभोजनानि, 

' भ्रध्षणं देवगुरुद्विजानां | उन्मादददेतुः भयहर्षपू्ों मनोइमिघातो 

विषमाश्च चेशः ॥” चरक ॥११-२०॥ 

बैंकल्यं सरणं चापि धुव॑ स्कन्दग्नहे सतम ॥२१॥ 

स्कन्दप्रहोष्त्युम्तमः सवष्वेव यतः स्घृतः । 

अन्यो वा स्वरूपस्तु न साध्यो ग्रह उच्यते [[२२॥ 

स्कन्दगह के आक्रमण से विकलांगता और मृत्यु निश्चित 
है'। क्योंकि इन सब में स्कन्द््ह सबसे अधिक उग्र कहा है । 
दूसरे किसी ग्रह में सम्पू्ण छक्षण होनेपर वह असाध्य होता है ॥ 

इति श्रीसुश्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगते. कुमारतन्त्र 
ग्रहोत्तत्त्यध्यायो नाम ( एकादशोड्ध्य।यः, आदितः ) 
स्तत्रिशोडध्यायः ॥२७॥ 


अष्टत्रि ९ 
अष्टजिशत्तभोडध्यायः 
अथातो योनिव्यापत््रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि! ॥२॥ «४ 
अब इसके आगे योनिव्यापत्म तिषेघ का व्याख्यान करेंगे- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह्य या | 
बि० मन्तव्य--योनि-भग (मेशुनोपयोगी अवयव) तथा 
गर्भाशय नामक अवथवों का सम्मिलित नाम योनि हैं इस 
* अवयब के तीन आवत्त हैं-दो भंग कहलाते हैं और तीसरे 
आवत्त में गर्भशय्या-गर्भाशय रहता है | इस अध्याय में भग 
एवं गर्भाशय को व्यापर्दो--विक्ृतियों का वणन तथा उनकी 
चिकित्सा का वर्णन है । व्यापदू शब्द रोग वाचक है ॥१,२॥ 
- अ्रवृद्धलिह्लं पुरुष याउत्यथंमुपसेवते | 
रूक्षदुबंल्बाछा या तस्या वायुः प्रकुष्यति ॥३॥ 
स दुष्टो योनिमासाद्य योनिरोगाय कल्पते । 
अतिप्रछ्म्ब ( अधिक पुष्ट एवं रूम्बे ) मेहनवाले पुरुष का 
जो रूक्ष, ढुव शरीरवाली स्त्री अथवा बालिका अतिशय सेवन 
*. करती है, उसमे वायु प्रकृपित हो जाती है, यह दृषित वायु 
योनि में पहुँचकर योनिरोगों को उत्तन्न करती है | चरक में- 
. ५मिथ्याचारेण ता ज्लरीणां प्रदुश्टनावत्तवेन च | 


जायन्ते बीजदोधाध देवा ताः शणु पथक॥” शा , 


.. त्रयाणाम॒पि दोषाणां यथास्व॑ लक्षणेन तु ॥छा , * 
. विश्वतिब्योपदों योनेन्निदिष्टा रोगसंग्रद्दे । 
-_. सिथ्याचारेणत्या खोणा प्रदुष्टेनातवेन च ॥५॥ 
.._ जायन्ते बीजदोषाच्च देबाच्च शणु ता; प्रथक्‌ | - 
वातादि दीनों दोषों के उनके अपने अपने छक्षणों-के 
. अनुसार बीस योनिरोग रोगसंग्रह में कहे हैं । जो कि स्त्रियों के 
मिथ्या आचार से, दूषित आर्च॑व से, बी सर 


सुशृतसंहिता | 


(पक्तन कर्म)के कारण उसच्न होते हैं उनको प्रथक-परथक सुनो 

वि० मन्तव्य--इन बीस प्रकार की व्यापदों के चार | 
हैं---१ नारी का मिथ्या आचार अभ्थांत्‌ प्रकृति विरुद्ध आहार 
एवं विह्दार | २--आर्त्तव अर्थात्‌ रजस्‌ की विक्ृति-जैसा ह 


शा० अ० २ सू> ५ में बंतलाया गया है। ३-बीज दोष माता | 


पिता के शोणित एवं शुक्र की विक्ृति-जैसे कुष्ठ, अश, प्रमे 


एवं स्थील्य आदि विकार सहज होते हैं बेसे योनिव्यापदू भी. 


होती हैं-प्राः--अत्यानन्दा योनिव्यापदूबाली माता की पुद्नी 
भी अत्थानन्दा से पीड़ित देखी जाती हैं। ४--दैवात्‌-दैवयोग 
से-उक्त तीनों कारण न होने पर भी किसी को योनिव्यापदू 
हो जाती है ॥४,५॥ | 


डदावतों तथा बन्ध्या बिप्छुता च परिष्छुता ॥३॥ 
बातला चेति वातोत्थाः पित्तोत्थाः रुधिरक्षरा | 
वामिनो स्रंसिनीं चापि पुत्रष्नी पित्तठा च या ॥७| 
अत्यानन्दा च या योनिः कर्णिनी चरणाह्यम्‌ | 
इलेष्मछा च॒ कफाा्ज्ञेया षंण्डाख्या फलिनी तथा ॥८॥ 
महतो सूचीवकत्ना च स्वेजेति त्रिदोषजा | 


वातज' पाँच योनि रोग--उदावर्त्ता, वन्ध्या, विप्लुता, 
परिप्छुता और बातछा | पित्तज पाँच-रुधिरक्षरा, वामिनी 
स्सिनी, पुत्रध्नी, पित्तता | कफज पाँच--अत्याननदा, कर्णिनी, 


अचरणा, अतिचरणा, श्लेष्मछा | सक्िपातज पाँच-घण्डी,. 


फलिनी, महती, सूचीवकत्रा, सवंजा ॥६-८॥ 
सफेनिल्मुदावतो रज़ः कच्छेण मुख्नति ॥९॥ 
बन्ध्यां सष्टातबों विद्याहिलुप्तां नित्यवेदनाम्‌ । 
परिप्छुतायां भवति ग्राम्यधर्म रुजा भ्रम ॥१०॥ 
बातला कक स्तब्धा शूछनिस्तोद्पीडिता। 
चतसृुष्व॒पि चाद्यासु भवन्त्यनिल्वेदनाः ॥११॥ 


उदावर्ता योनि में झ्ञाग के साथ रज कठिनाई से आता « 
है| बन्ध्या में आर्त्तव नष्ट होता है, विप्छुता में नित्य वेदगा 


रहती है | परिप्छुता में--सहवास करते समय अतिशय' 0) 
होती है | बातछायोनि-ककंश, स्तब्ध (कठोर); शक्ल एवं जम 
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की बेदनावाली होती है। प्रथम चारों योनियों में: वात की यु 


पीड़ाय॑ रहती हैं ॥६--११॥ 


सदाहं प्रक्षरत्यल यस्यां सा लोहितक्षरा । 
सवातमुदूगिरेद्वीज॑ वामिनी रजसा दा 


* स्थितं स्थित हन्ति गर्भ पुत्रध्ती रक्तसंसव 
अत्य्थ पित्तठा योनिदाहपाकब्बरान्विता | 
अतस॒ष्त्रपि चाद्यासु वित्तलिज्ञोच्छयों भवत्‌॥ 

_. जिस योनि में से निरन्तर दाह के साथ य्योड़ी * 
रक्त बहता रहता हे हित रा ४ | 


हा 


प्रजसिनी स्यन्दते तु क्षोभिता दुःप्रस्‌डच या |. 
व 


. अझ० रेप] 


कर देती है | प्रसंसिनी-योनि में विश्लोम होने पर (सहवास में) 
- बहुत खाव होता है, और कटिनाई से प्रसव होता है । पुत्रष्नी 
योनि मैं--रक्त के लाव होने से गर्भ रह कर नष्ट हो जाता है। 
पित्तता योनि में अतिशय दाह, पाक, ज्वर रहता है.। प्रथम 
चार योनि रोगों में पित्त के लक्षणों की अधिकता रहती है| 
वि० मन्तव्य--प्रखंसिनी--इस योनि व्यापद्‌ में गर्भाशय 
खिसककर नीचे आ जाता है | इसे (धरा गिरना) कहते हैं | 

। धरा गर्भाशय का नाम है ॥१२-१४॥ 

..._. अत्यानन्दा न सन्तोषं ग्राम्यधमंण गच्छति। 
कर्णिन्यां कर्णिका योनौ श्लेष्मारग्भ्यां प्रजायते ॥१५॥ 
मेथुनेडच रणा पूर्व' पुरुषादतिरिच्यते । 
बहुशश्चातिचरणादुन्या बीज॑ न विन्दति ॥१३॥ 
श्लेष्मला पिच्छिछा योनि! कण्ड्युक्ताउतिशीतढा | 

: घतसृष्वपि चाद्यासु ए्लेष्सलिब्लोच्छितिभंवेत्‌ ॥१७॥ 

.. अत्यानन्दायोनि में--मैथुन से कभी तृप्ति नहीं होती। 
कर्णिनीयोनि में कफ-रक्त के कारण योनि में कर्शिका उत्न्न हो 

' जाती है। अचरणायोनि में मैथुन क्रिया में-पुरुष से पृ ही 
| ज्ञाव हो जाता है। अतिचरणायोनि--बहुत मैथुन करने से 
बीज (गर्भ) को ग्रहण नहीं करती (यथा-वेश्याओं में) शलेष्यला 
| योनि--पिच्छिल, कण्डु-युक्त और अति शीतछ.रहती है (प्रायः 
| मोटी-फेंट बाली औरतों में ऐसा दीखता है) | प्रथम चारों में 
| कफ के हक्षणों की अधिकता रहती है । 

| बि० मन्तव्य-बहुशश्राति चरणा-अतिचरणा नामक योनि 

। व्यापद मैं--बहुत बार स्खलन हो जाता है और - इन अचरणा 

। ग्रेथा अतिचरणा में गर्भाधान नहीं होता । योनिस्राव वस्त॒तः 

' मारी का शुक्र है और शुक्र कफ वर्ग का पदार्थ हैं अतः कफ 

॥ जनित योनि व्यापद्‌ में ऐसा होता है। अत्याननदा नामक 
योनि व्यापद्‌ का भी यही कारण हैं और कर्णिनी तथा एलेष्मछा 

_ # भी यही कारण है। इन रोगों से पीड़ित नारियाँ इन रोगों 

. के कारण बहुपुरुष. गामिनी हो जाती हैं, इस दशा में सदुपदेश 

| के साथ २ उचित चिकित्सा भी होनी चाहिये । “बहुशश्नाति 

चरणादन्या बीज॑ न विन्दति” के स्थान पर “बहुशश्राति 

। परणा तयोबीज न तिष्ठति” पाठाच्तर है, दे” डल्छन टीका) 

इसी पाठान्तर को भावमिश्र तथा साधवाचार्य ने उत्तम समझा 

है। अतः; अपने ग्रन्थों में इसी पाठ को उद्धृत किया है || - 


छत्तरततत्त्रम्‌ 
ब्रीज को (शुक्रकीट को ) वायु के साथ रज़ःकाल में बाहर 


६७१ 
उनमें पहले कम रद्दती है फिर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। 
उनके मानसिक भाव पुरुष से सब अवस्थाओं में विपरीत हैं 
यथा: “ख्त्रियः कामयंते, न त॒ प्रार्थयंते,” ख्री पुरुष की कमना 
करती है, परन्तु प्रेम या विवाह का प्रस्ताव पेश नहीं करती, .. 
पुरुष चाहना भी करता है और प्रेम या विवाह की मंगनी भी 
करता है | इसी प्रकार मैथुन में होता है | इसी से कहा है कि 
न स््रीपुर्षवदेवभावमधिगच्छति | (२) दूसरा पक्ष चिरवेगे 
नायके स्रियोडनुरज्यन्ते | शीघ्रवेगस्य भावमनासाद्यावसानेउम्य- 
सूयिन्यों भवन्ति । तत्सवंभावप्राप्तेरप्रासेश्व रक्षणम्‌ ॥ सातत्यात्‌: 
युवतिरास्म्भातद्ममृति भावसधिगच्छति, पुरुष+पुनरत एब। 
“सुरतान्ते सुखं पुसां स्लीणां तु सतत॑ सुखम्‌। धातुक्षयनिमित्ता 
च विरामाच्चोपजायते |” वात्स्थायन कामसूत्र ॥१५-१७॥ 
अनातब॒स्तना षण्डी खरस्पशा च मैथुने | 
अतिकायगृद्दीतायास्तरुण्याः फछिनो भवेत्‌॥१८॥ 
विवृताउतिमहायो निः सूचीवक्‍्त्राउतिसंबृता | 
सबलिक्ञ समुत्थाना सवंदोषप्रकोपजा ॥१6॥ 
चतस॒ष्वपि चाद्यासु स्ंल्ज्लोच्छितिभवेत्‌ । 
पद्नासाध्या भबन्तीमा योत्यः सवदोषजाः |२०॥| 
षण्डी योनि में न तो आत्तव आता है,- और न _ स्तन ही 
उभरे होते हैं, मेथुन में कठोर स्पशवाली होती है | अति ढुम्बे 
या पुष्ट मेहनवाले पुरुष के: साथ छोटी उमर की स्त्री के मेथन 
करने से फलिती योनि होती है | अतिविबृता को ही महायोनि 
कहते हैं, सूचिवक्ता योनि अतिशय सूक्ष्म मुखबाली होतीं हे 


| (इनमें योनि पटल-योनिविवर पर रहता है, उसका छेद ब्रहुत 


छोटा या सदा बन्द होता है) | सन्निपातज ग्रोनि में-सब दोषों 
के रक्षण रहते हैं | प्रथम चारों में तीनों दोषों के लक्षण अधि- 
कता से रहते हैं | सन्निपातज ये णांचों योनिरोग असाध्य हैं | 
वक्तव्य-वात्स्थायन में इसी से कह्या है-न प्रसह्य किंचि- 
दाचरेत्‌ | “इसी विचार से कामशास््र से शशादि मेद पुरुषों के 


एवं ह्ल्ियों के किये हैं | जिससे मेहन के दोषजन्य, या योनि- 


दोषजत्य रोग उत्पन्न न हों । योनि विवर पर योनिछद कई 
कई बार बिल्कुल बन्द ही रहंता है, या इसका मुख तंग रहता - 
है, जिसे आतंव नहीं आता--उस समय चिकित्सक इसको... 
काट देता है [7 5:2८ सर 
बि० मन्तव्य- घण्डी नामक योनिव्यापद से आत्तव नहीं 


होता |-फलतः उससे पीड्ित नारी वन्ध्या होती है, क्योंकि भग- े 
. १ शक्यों वृषोंइझ्व इति लिगतो नायक विशेषः घ अब 


जा 
_ वान्‌ पुनवसु के कथनानुसार इस व्यापद्‌ में वीज (माता पिता 
के शोणित एवं शुक्र) के दोष से गर्भ निर्माण काछ में दी वायु 
_. द्वारा गर्भाशय का उपघात हो जाता है, और यह नारी नर से 
दब रखती है, अर्थात्‌ इसे मेथुन की अमिलाषा ही नहीं होती 
और इसके स्तन अपुष्ट होते हैं अथवा उभरते ही नहीं हैँ. 
अर्थात्‌ सवंतो भाव से यह नारी अपूव नारी होती है। च० 
श।० स्था अ० ४ में भी यही कद्दा गया है। सच यह है, कि 
._ गर्भाशय तथा स्तन ही नारी के प्रधान-मुख्य छक्षण हैं, यह 
_ द्वोनों अवयव जितने अधिक पुष्ट होते हैं, उतने ही उत्तम 
._नारीत्व के सूचक हैं | फलिनी--डल्लना चाय ने लिखा है 
कि कुछ आचाय फर्नी के स्थान में “अफलिनी” भी पढ़ते हैं. 
और व्याख्या करते हैं, अप्रजा अर्थात्‌ इसमें गर्भाधान ही नहीं 
होता है | महायोनि--इस व्यापद्‌ में गर्भाशय का मुख सवदा 
_. अत्यन्त बिज्त अर्थात्‌ खुला ही रहता है, पुनवंसु के कथनानु- 
सार गर्भाशय पर मांस अधिक सम्मित हो जाता है, सदा 
चेदना होती है, रूक्ष एवं झांगयुक्त रजः लाव होता है, तथा 
पोर २ एवं वंक्षण में शूछ होता रहता है। देखिये च० चि० 
अ० ३० | सूचीवक्‍त्रा--इस व्याप्रद्‌ में . गर्भाशय का मुख 
- अत्यन्त संबृत--बन्द रहता है | फलतः उसमें शुक्र का प्रवेश 
ही नहीं होता | इस व्यापद्‌ को योनि छद कहना उचित नहीं 
होता | सवदोष प्रकोपला--इस व्यापद्‌ में पुनवसु के 
कथनात॒सार सा भवेत्‌ दाहशलात्तां श्वेतपिच्छिलवाहिनी | 
. अथांत्‌ पित्त से दाह, वायु से शुल और कफ से श्वेत एवं 
_._ पिच्छिड खाव होता है | च० चि० अ० ३० में योनि व्याप्रदों 
साथ २ शुक्र एवं शुक्रवद खतोतों की विक्ंतियों का विशद्‌ 
 बणन किया गया है १८-२० 
प्रतिदोष॑ तु साध्यासु स्नेहाविक्रिम इष्यते । 
दद्यादुत्तरबस्तीश्व विशेषेण यथोदितान॥२१॥ 
साध्य योनिरोगों में दोष के अनुसार स्नेहन आदि 
चिकित्सा करे | वातादि भेद से कहदी हुई उत्तर वस्तियों को 
विशेष रूप में बरते। (जो स्नेह जिस दोष से विपरीत हो. 
हन करके वरमनादि करे)॥२१॥ 
था शीतल स्तब्धामल्पस्पर्शा च मैथुने | - 
स्वेदैरुपच रेत सानूपौदकसंयुतः ॥९२। 


सुश्रतसंहिता 


: प्रातःकाछ लहसुन का निकाला रस पीये | दूध, माँ सौर 


[जे 
काकोल्यादि मधुर औषधियों से मिला कुट्धित मांस योनि | 
रक्खे | वातहर औषधियों से प्रश्वाठन करे, इनसे भोग बच्र 
योनि में रकखे ॥२२,२३॥ 
ओषचोषान्वितासूक्त कुयौच्छोत विधि मिषक्‌ ॥२७॥ 
ओष--चोष (जलन, दाह) संयुक्त योनि में वेद्य कही 
शीतल चिकित्सा (रक्त-पित्त, नाशक) बरते ॥२४॥ 
दुरगन्‍्धां पिच्छिछां चापि चूणण; पद्चकपायजै:। 
पूरयेद्राजवृक्षादिकषायेश्थापि घावनम्‌ ॥२५॥ | 
डुर्गन्धित एवं पिच्छिल्योनि में बरग द-पीपछ-पिलखन आह _ 
कधाय बृक्षों का चूर्ण भरे, ओर आरग्वधादि गण के कपाय है 
योनि का प्रक्षालन करे ॥२५॥ 
योन्‍्यां तु पृयह्याविण्यां ओघनद्र॒व्यसंभतेः | 
. सगोमूत्रे: सलवणः शोधनं हितमिष्यते ॥२६॥ 
पूयस्तावियोनि में मिश्रकोक्त शोधनद्वव्यों से, गोमूत्र से- 
थोड़ा नमक मिलाकर शोधन करना चाहिये ॥२६॥ 
बहततीफलकल्कस्य द्विहरिद्रायुतस्य च | 
कण्ड्मती मल्पस्पर्शा पूरयेद्धपयेत्तथा ॥२७॥ 
बर्ति प्रदद्यात्‌ कर्णिन्यां गोधनद्रव्यसंभ्रताम्‌ ॥ 
प्रश्न सिनीं घृताभ्यक्तां क्षीरस्विन्नां प्रवेशयेत्‌ ॥रद॥ । ह 
पिधाय वेशवारेण ततो बन्ध॑ समाचरेत्‌। । 
प्रतिदोष॑ विदृध्यात्न सुरारिष्टासबान्‌ भिषक्‌ ॥२६॥ 
प्रातः प्रातनिषवेत रसोनादुद्घृतं रसम्‌ । 
क्ोस्मांसरसप्रायमाहारं विदधीत च |३०॥ ह 
कण्ड्युक्त, अल्पस्पशवाली-योनि में बढ़ी कटेरीफे 
फल का कल्‍्क, हल्दी, दारहलदी इनसे योति में धूप देवे, और 
इनसे योनि को भरे | कर्णिनी में शोधन 5 द्रव्यों से बनी. वी 
योनि में रकखे | प्रससिनी (जो योनि बाहर आ जाती दे) गो 
में घी से अभ्यंगं करके, दूंघ से स्वेंदन देकर इसे अन्दः थे 
करे, बेशवार (कुंडित मांस) से बन्द करके, पद्टी 
दोष के-अनुकूल-सुरा, आसब, अरिष्टों को बर' 


| 


अन्न का सेवन करे ॥२७-३०॥ 


अ०्शह]. 7 
की चिकित्सा जो कही है, इन सबको योनिव्यापत्‌ रोगों में 
बुद्धिमान. बरते । अकाव्यसूता के ज्वर आदि रोगों को वेद 
उत्तरतंत्र विधिसे चिकित्सा करे ॥रे२॥ 


... इति श्री सुभ्ुतसंदितायापत्तरतन्त्रान्त गंते कुमारतन्‍्त्रे योनि- 
; व्यापत्मतिषेघों नाम (दादशोड्ध्यायः, आदितः) 
अष्टजिशत्तसोच्ध्यायः ॥३२८॥ 


उत्तरतन्त्रे हितीयं कोमारतन्त्र समाप्तम ॥२॥ 


6३ श्‌्‌ न 
एकोनचलारिशत्तमो<ध्यायः 

अथातो ज्वश्प्रतिषेध व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे ज्वर प्रतिषेष का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ले कहा था | 

बि० मन्तव्य--ज्वर प्रत्यात्मिकं छिंग॑ सन्‍्तापी देहमा- 
नस: | ज्वरेणाइ5विशता मूतं नहि किब्वित्‌ न तप्यते | च०चि० | 

अर्थात्‌-ज्बर का आत्मिक-स्वीय रक्षण है देह एवं मनस्‌ 
का सनन्‍्ताप--स्वाभाविक सन्ताप से शरीर में अधिक सन्ताप- 
उष्णता हो जाना--क्योंकि प्राणी में ज्वर का आवेश-प्रवेंश हो 
जाने पर कोई भी भाव तप्त हुए बिना नहीं रहता | तात्यय यह 


है कि समस्त शरीर पर ज्वर का प्रमाव होता है। अन्य सब 
रोगों का शरीर के भिन्‍न अवयवों पर ही प्रभाव पढ़ता है। 


देह का सन्‍्ताप स्पश से एवं थर्मामीटर से जाना जाता है और 
मनस्‌ का सन्‍्ताप--बे चित्यं अरतिः ग्लानि: मनस्सन्‍्तापरक्षणम्‌ 


और-इन्द्रियाणा च वैक्वत्यं ज्ेयं सन्‍्तापलक्षणम्‌ ॥१,२॥ 
येनासतमपां मध्यादुदूघृतं पूजन्मनि । 
यतोज्मरत्व॑ संप्राप्ताखिद्शाख्निदिवेश्वरात्‌ ॥३॥ 
शिष्यास्तं देवसासीन पत्नच्छु: सुश्रुवादयः । 
ब्रणस्योपद्ववाः प्रोक्ता त्रणिनामप्यतः परम्‌ ॥9,॥ 
समासाद व्यासतश्चेव ब्रृहि नो सिषजांवर !। 
|. जिसने पूवजन्म में समुद्र में से अम्तत को निकाछा, जिस 
| '्वन्तरि के कारण देवताओं ने अमरत्व प्राप्त किया, बैठे 
| $ए उस देव धन्वन्तरि भगवान्‌ से सुभुत आदि ने पूछा, आपने 
| “ग के उपद्रव णुवाले पुरुष के उपद्रव रंक्तेप में पहले 
*ह दिये हैं, हे।बिच्यों में श्रेष्ट | आप उनको विस्तार से कहो । 


| ५२७ (व्यि--म्रण के उपद्रब-वेदना, वर्ण खाव आदि | जणवाले 
पुरुष के उपद्रव- है 


“विस; पक्षघातश्र सिरास्तम्भोडपतानकः | 
भोहोन्मादौ ज्णरुजा ज्वसस्तृप्णा हनुग्रहः ॥ 
कासरछदिरितीसारों हिक्‍्का श्वासः स्वेपथुः | 
डशोपद्रचा: प्रोक्ताः ब्रणिनां ब्रणचित्तकेः? ॥३,४॥ 
| उपद्रवेण जुष्टस्य ब्रणः कृंच्छेण सिध्यति ॥५॥ 
उपद्रचास्तु बणिनः ऋच्छुसाध्याः प्रकीतिता: । 


छत्तरतन्त्रम्‌ 


६७३ 

प्रक्षीणच॒छमांसस्य शेषधातुपरिक्षयात्‌ ॥६॥ 
तस्माहुपद्रवान्‌ इत्स्तान्‌ ब्रृहि न। सचिकित्सितान्‌ | 
सवकायचिकित्सापु ये रृष्टाः परमर्पिमि: ॥७॥ 
उपद्रव से युक्त रोगी का ब्रण कठिनाई से अच्छा होता है, 
ब्रणरोगी के उपद्रव कश्साध्य होते हैं, क्य्रोंकि त्रणरोगी का 
बर (उत्साह) और मांस क्षीण हो जाता दै, मेद आदि दूसरे 
धाठ॒ भी क्षीण हो जाते हैं। इसलिये आप सब उपद्रवों को 
चिकित्सा के साथ हमको कहिये, जिन उपद्रवों को सम्पूर्ण काय- 
चिकित्सा में परमर्थि (भारद्दाल या आज्रेय) ने देखा है-कह्दा है। 

वि० सन्तव्य--ईंसवी सन्‌ १६३६-३७ की बात है श्री दुर्गा- 
प्रसाद जी बी० ए० कलाविशारद श्री अर्जुन आयुर्वेद विद्या- 
लय काशी के समापति थे | मैं कार्यवश प्रायः उनके निवास 
स्थान (छकसा) पर जाया-आया करता था, विद्यालय के कार्यों 
के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी वार्त्ाछाप हुआ करता था। 
एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वेद्यजन ज्वर को मूल व्याधि 
मानते हैं, परन्तु अमेरिका के एक विद्वान्‌ ने सिद्ध कर दिया 
है कि ज्वर कोई मूल व्याधि नहीं है, अपितु--किसी न किसी 
अन्य मूल व्याधि का लक्षण है | मैंने उनसे निवेदन किया 
कि यह कोई नई वस्तु नहीं है। प्राचीन शल्य-शालाक्य 
तन्त्रों में भी ज्वर को उपद्रव माना गया है यह सुनकर वे 
बहुत प्रसन्न हुए और तत्काल उन्होंने अपने पुस्तकालय से 
सुभ्रुव निकालकर मेरे सामने रख दिया, मैंने यही पाठ उनको 
सुनाए और वे चकित होकर कहने छगे कि वह सब तो सुश्नुत 
के इन्हीं पाठों का अनुवाद या भावार्थ प्रतीत होता है। 
अस्त, बाबू दुर्गाप्रसाद जी खन्नी अपने समय के बहुत बड़े 
विद्वान माने जाते थे | काशीस्थ भारत माता के मन्दिर में जो 
कुछ भी है वह सब उनकी ही कछाकौशल की देन है। अस्तु 
तात्यय यह हैं कि-काय चिकित्सा के ग्रन्थों में ज़वर आदि को 
मूल व्याधियां साना गया है और आयुर्वेद के अन्य अन्ञों में- 
शल्य तथा शाल्लक्य नामक अंगों में उसको उपद्रव मात्रा गया 
है और उपद्रव का लक्षण काय चिकित्सा (चरक संहिता) में- 
उपद्रवस्तु खल्ु रोगोत्तरकालजो रोगाश्रयों रोग एवं स्थूछो5- 
णुर्वा रोगात्‌ पश्चात्‌ जायते इति उपद्रवर्सज्ध/ (च० चि० अ० 
२१-४०) तथा शल्यतन्त्र (सुथुत) में--औपसर्गिको नाम यः 
पूर्वासन्न व्याधि जधन्यकालूजातो व्याधिः उपसजति स तन्पूछ 
एवं उपद्रवरसंश्ञ: (सु० सू० अ० ३५१८) | दोनों में एक समान 
माना गया है | उपसग का पर्याय ही उपद्रव है ॥४-७॥ 

तेषां तहचन श्रत्वा प्रा्रवीदिभिषजांवरः । 

ज्वरमादो प्रवच्यामि स रोगानीकराट स्मृतः ॥८॥ 

क्रोपाग्निसंभूत 

रुद्रकोपाग्निसंभूतः सवभूतप्रतापन+ । 
तेस्तेनोसमिरल्येषां सत्त्वानां परिकोत्यते ॥&| 


६७४ 
न्तरिं ने कहा--कि-सबसे प्रथम ज्यर को कहूँगा, क्योंकि वह 
ज्यर रोगसमूहों का राजा है, यह ज्वर रुद्र की कोपाग्नि से 
उत्पन्न हुआ है, सब प्राणियों को तपानेवाल्ा है। 
घोड़े आदि दूसरे प्राणियों में मिन्‍न-मिन्‍न नामों से कहा 
जाता है। 

वक्तव्य--भिस्न-मिन्‍न नामों से ज्वर, यथा-हस्तिषु पाकल:, 
गोषु खैरिको, मत्स्यानामिद्र जाछो, विहंगानां आमरकः इत्यादि 
शब्दों से कहा जाता है ॥८,६॥ 

जन्मादौ निधने चेव प्रायो विशति देहिनम्‌ । 

अतः स्वेविकाराणामय राजा प्रकोतितः ॥१०॥ 

यह ज्वर जन्म के प्रारम्भ में और मृत्यु काछ में प्रायः 
करके प्राणियों में होता है, इसलिये सब रोगों का यहं राजा 
कहा जाता है। 

“उबरस्तु खलु महेश्वरकोपप्रमवः सर्वप्राणिनां प्राणहरः 
देहेन्द्रियमनस्तापकरः प्रज्ञावछबणइर्षोत्साइह्नासकरः श्रमक्लममो- 
हाहारोपरोधसंजननो, ज्वर्यति शरीराणि इति ज्वरः स सबरो- 
गाधिपतिः नानातियंगयोनिषु च वहुविधेः शब्देः अमिघीयते। 
स्व प्राणभृतश्व सज्वरा एवं जायन्ते, सज्वरा एव प्रियन्ते च, 
स महामोह:” | चरक नि० अ० १-४० ॥१०)॥ 

ऋते देवमलुष्येभ्यो नान्‍्यो विषहते तु तम्‌। 

कर्मेणा छभते यस्माहेव॒त्व॑ मानुषादपि ॥११॥ 

पुनर्चैव झुयुतः स्वगोन्मालुष्यमनुव॒तते। 

तस्मात्त देवभावेन सहन्ते मानुषा ज्वरम्‌ ॥१२॥ 

> शेषाः सवे विपद्न्ते तेयग्योना ज्वरार्दिताः | 

देवताओं और मनुष्यों के बिना कोई भी प्राणी ज्वर को 
सहन नहीं करता । कर्म के कारण से ही मनुष्य देवत्व को प्राप्त 
करते हैं | और फिर ये ही स्वर्ग से च्युत होकर प्रथ्बी पर मनुष्य 
रूप में लौट आते हैं | इसल्यि देवत्व गुण के होने से मनुष्य 
ज्वर को सहन कर लेते हैं, शेष पशु-पक्षियोनि के प्राणी ज्वर 
से पीड़ित होने पर नष्ट हो जाते हैं ॥११,१२॥ 

स्वेदावरोधः सन्‍्तापः सर्वाज्ञम्रहर्ण तथा ॥१३॥ 

विकारा युगप्द्मस्मिन्‌ ज्वरः स परिकीतितः | 

पसीने का अवरोध, सन्‍्ताप, सब अंगों का पकड़ा जाना, 
ये सब लक्षण एक साथ-मिलित रूप से जिस रोग में होते हैं, 
उसे ज्वर कहते हैं। 
वक्तव्य--स्वेदावरोध, यह लक्षण प्रायिक है, क्योंकि पित्त 
ज्यर में पसीना आता है | सन्ताप-शरीर और मन दोनों का 
होता है, यथा--“बेचित्यमरतिग्लानि: मनस्संतापलक्षणम्‌ | 
इन्द्रियाणां च बैकृत्यं शेयं सन्तापलक्षणम्‌ | ज्वरेणाविशता भूत॑ 
नहि किश्विन्न तप्यते। ज्वरप्रत्यात्मिकं लिंगं सन्तापो देह- 
मानसः ॥|” शरीर और मन काससत्ताप होना ही, ज्वर का 
अपना विशेष लक्षण है ॥१३॥ 


सुश्र॒वसंहिता 


दोषे: प्रथक्‌ समस्तैशच इन्हेरागन्तुरेब च गा ऐ 
अनेककारणोलन्नः स्मृतस्त्वष्ट विधो ज्वर: | 
ज्वर आठ प्रकार का है, यथा-प्रथग्‌ दोषों से तीन, सह्ति 

) सद्ति- 
पातज एक, दो-दो दोषों से तीन, आगन्तुज एक, इस प्रकार 

से ज्वर आठ प्रकार का है ॥ १४॥ 
दोषाः प्रकुपिताः स्वेषु कालेषु स्वें: प्रकोपणै: ॥१५॥ 
व्याप्य देहमशेषेण ज्वरमापाद्यन्ति हि। 
दुश्ाः स्वद्देतुभिदोषाः प्राप्यामाशयमूध्मणा ॥१६॥ 
सहिता रसमागत्य रसस्वेद्प्रवाहिणाम्‌ । 
स्लोतसां मार्गेमावृत्य मन्दी कृत्य हुताशनम्‌ ॥१७॥ 
निरस्य बहिरूष्माणि पक्तिस्थानाच्च केबल्मू | 
शरीर समभिव्याप्य स्वकालेषु ज्वरागमम्‌ ॥८॥ 
जनयन्त्यथ बृद्धि वा स्ववर्ण च त्वगादिषु । 
सम्प्राप्ति--प्राइड्‌ शरद्‌- वसनन्‍्त ऋतु अथवा दिन रात के 

अपने-अपने समय में अपने प्रकोपक कारणों से प्रकुपित हुए 
दोष सम्पूर्ण शरीर में फैलकर ज्वर को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि 
अपने कारणों से दूषित हुए दोष आमाशय में पहुँचकर उष्णिमा 
के साथ मिलकर रस (हृदय) में आकर, रस एवं स्वेदवह श्लोतों 
के मार्गों को बन्द करके, अग्नि को मन्द बनाकर, और पक्ति- 
स्थान (अग्निस्थान) से उष्णिमा को बाहर निकालकर समूण 
शरीर में फेलाकर अपने समय में (वातादि के प्रकोपक समय 
पर) ज्वर के वेग को उत्पन्न करते हैं, अयवा अपने समय में 
ज्वर को बढ़ाते हैं, और त्वचा, नख, नयन, मूत्र आदि में 
अपना वर्ण (दोष का वर्ण) उसन्‍न करते हैं । 

“स यदा प्रकुपित: प्रविश्यामाशयमृष्मण: स्थानमुष्मणा 
सह मिश्रीभूयाद्यमाहारपरिणामं धाठुं रसनामानमस्ववेत्य रस 
स्वेदवह्नि खोतांसि पिघायाग्निमुपहस्य पक्तिस्थानादृष्माणं वहिः 
निरस्य केबल शरीरमनुप्रपद्यते, तदा ज्वर्मभिनिवंतयति | 

चरक नि० अ० १:९९ 
वातज्वर-“जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते घर्मान्ते ज्वराम्ाः 
गमनमभिदृद्धिरां ज्वरस्थ, विशेषेण परुषरारणवणत्वं, नखनगरः 
वदनमूज्रपुरीषत्वचामत्यथक्लृप्तीमावश्च॒ अनेकविधोष्माणर 
छाश्च वेदनास्तेषां तेघामंगावयवानाम्‌ ।? 
पित्तज्वर--“युगपदेव केवले शरीरेज्वस्स्थागमनत 
बृद्धिवाँ भुक्तस्य विदाहकाले मध्यन्दिनेडधराते शरदि वा वि 
पेण, कदुकास्यता”“हरितहारित्वं नखनयनवदनमृत्रपुरीक 
चामत्यथमुष्मणस्तीब्रभावोडतिमात्रं चदाहः |” ता 
कफज्वर--“युगवदेव शरीरे ज्वस्स्थागमतममि 


मिं* 


हु गातरः 
भुक्तमात्रे, पूर्वाह्न, पूबरात्रे, वसन्तकाले वा विशेषेण दम 7 
त्वम्‌ ,””““शवेत्ये च नखनयनवदनमूत्रपुरीषत्वचामतल की 
चुरक नि० अ०. १ ॥१५० 


अ० ३६ ] 5 
मिथ्यातियुक्तैरपि च स्नेहादेः कम भिन्नणाम्‌ ॥१९॥ 
विविधादमिघाताच्च रोगोत्थानात्‌ प्रपाकतः । 
अमात्‌ क्षयादजीणोच्च विघास्सात्म्यतुपययात्‌ ॥२०॥ 
ओषधीपुष्पगन्धाच्च शोकाज्नक्षत्रपीडया । 
अभिचाराभिशञापाभ्यां मनोभूतामिशझ्या ॥२१॥ 
द्वीणामपत्रजातानां अजातानां तथाउह्ति: । 
स्तन्यावतरणे चेव ज्वरो दोष प्रवरतते ॥२९॥ 
सस्‍्नेहन-बमन आदि कार्यों के मिथ्यारूप में या अतिमात्रा 

में सेवन करने से, नानाप्रकार के अभिषघात से, विद्रधि आदि 

गेगों के कारणों से तथा विद्रधि आदि रोगों के प्रपाक 
से, श्रम से, क्षय से, आम-अजीण से, बिष से, सात्म्य या ऋतु 
के परिबर्तन से, औषधि पुष्प की गन्ध से, शोक से, 
जन्म नक्षत्र की क्रूर पीड़ा से, अभिचार (कृत्या-या मंत्रादि जनित 
पीड़ा) से, अभिशाप से (देवता-गुरु-इृद्ध आदि के शाप से), 
मन के अमिषंग से (काम-क्रोधादि से), भूताभिषंग से (देवादि 
प्रह से), असम्यक्‌ प्रसृता स्त्रियों के भी मिथ्या आह्ार-बिहार से, 
धावन के उतरने के समय दोषजन्य ज्वर होता है | 
वक्तव्य--औषधिपुष्प ग़न्धक ज्वर--जैसे हे फीवर! 

(प8७ 6ए८३) अमिषंग-सम्बन्ध, ऋतठ विपयंय, से यथा-- 

#प्रग7०7 वांधा।00 (प्रीष्मातीसार), धावन का ज्वरं-- 

00 (७ए०० ॥१६-२२॥ 
तैबंगवद्धिबेहुधा समुद्भन्तैविसागंगेः । 
विक्षिप्यमाणोउन्तर ग्निर्भवत्याशु बहिख्चरः ॥२३॥ 
रुणद्वि चाप्यपां धातु यस्मात्तस्माज्ज्वरातुरः । 
भवत्यत्युष्णगात्रश्य ब्वरितिस्तेन चोच्यते ॥२४॥ 
उन वेगवाले, इधर-उधर विश्षिप्त हुए, विमार्गंगामि (तिय- 

गगामि) बने दोषों से बहुत प्रकार से प्रेरित की हुई अन्तरग्नि 

शीत्र ही बाहर आ जाती है, और स्वेद को रोक देती हे, 
इसलिये ज्वर रोगी का सारा शरीर गरम हो जाता है, इससे 
उसे ध्वरित” ज्वरवाछा कह्ा जाता है। 

वक्तव्य--अन्तरग्नि रोमकूर्पों में बाहर आ जाती है, परन्तु 

स्वेदवह खोतों के बन्द होने से पसीना नहीं होता ॥२३,२४॥ 
भ्रमोष्रतिविवणेत्व॑ वेरस्यं नयनप्छवः | 
इच्छादवेषो मुहुश्चापि शीतवातातपादिषु ॥रप। 
जस्भाज्जमर्दो गुरुता रोमहर्षों<रुचिस्तमः । 
अप्रहृ्षेश् शीत च भवत्युत्पत्स्यति ज्वरे ॥२६॥ 
साम्रान्यतो विशेषात्तु जुस्माउत्यथ समीरणात्‌। 

पित्तान्नयनयोदोहः कफान्नान्नामिनन्दनम्‌॥२७॥ 
सवल्ज्ञसमवाय: सर्वदोषप्रकोपने |. 
इयोइयोस्तु रूपेण संस इन्द्वज विदुः ॥र5॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६७५ 
पूबरूप--थकान, बेचैनी, विवर्णता, बिरतता आंखों में 
आंसू , शीत-वायु-धूप आदि में बार-बार कभी इच्छा और कमी 
देष होना, जम्भाई, अंगों का दूटना, भारीपन, रोमांचता, 
अरुचि, अन्धकार (मन में तमोभाव-बुद्धि का काम न करना), 
आनन्द का अभाव, शीत की प्रतीति होना-ये लक्षण उल्न्‍्न 
होनेवाल्े ज्वर में होते हैं । ये सामान्य पू्॑रूप के छक्षण हैं। 
विशेष पूर्वरूप के लक्षण-वात में जम्भाई विशेषकर आती है, 
पित्त से आंखों में दाह, कफ से अस्न में अरुचि होती है, तीनों 
दोषों का प्रकोप होने पर तीनों दोषों के लक्षण मिले रहते हैं। 
दो-दो दोषों के संस्ग से, दो-दो दोषों के सम्मिलित रक्षण 
इन्द्र ज्वरों में होते हैं |२५-२८॥ 

वेपशुविषमों वेग: कण्ठोष्ठपरिशोषणम्‌। 

निद्रानाशः छुतः स्तम्भो गात्राणां रौक्ष्यमेव च ॥२९॥ 

शिरोहदूगात्ररुग्वक्त्रवेरस्यं बद्धविदकता । 

जुम्भा35ध्मानं तथा शूलल॑ भवत्यनिलजे ज्यरे ॥३०॥ 

बातजन्यज्वर मैं--कम्पन, ज्वर का वेग अनियमित, कण्ठ 
और ओठ का सूखना, नींद न आना, छींक़ का रुकना, शरीर 
में रूक्षता, शिर हृदय और अंगों में दर्द, मुख की विरसता, 
मल का अवरोघ, जम्माई, आध्मान, शलू होता है ॥२६,३०॥ 

वेगस्तीद्णो5तिसारश्व निद्राल्पत्व॑ तथा व॒मिः । 

कप्ठोष्ठमुखनासानां पाकः स्वेदश् जायते ॥३१॥ 

प्रछापः कद्ता बकत्रे मूच्छों दाहो सदस्ठ॒षा | 

पीतविण्मुत्रनेत्रत्व॑ पेत्तिके श्रम एवं च ॥३२॥ 

पित्तजन्यज्वर मैं--ज्वर का वेग तीच्ण रहता है, अतीसार, 
नींद का कम आना, वमन, कण्ठ-ओठ-मुख और नासा का * 
पकना, पसीना आना, प्रलाप, मुख में कद॒ता, मूच्छा दाह, मद, 
प्यास, मल-मूत्र और नेत्र में पीछापन, और चक्कर आना 
होता है ॥३१,३२॥ 

गोरवं शीतसुत्कछेशो रोमहर्षो5तिनिद्रता । 

स््रोतोरोधो रुगल्पत्वं प्रसेको मधुरास्यता ॥३३॥ 

नाव्युष्णगात्रता छद्रिज्ञसादोइविपाकता । 

प्रतिश्यायो5रुचि! कासः कफजेरणोश्व शुक्छुता ३४ 

कफजन्यज्वर में--भारीपन, शीतरूता, जी मचछाना, 
शोमहष, नींद की अधिकता, स्रोतों का बन्द होना, मन्द वेद- 
नायें, सुख से थूक आना, मुख में मिठास, अंगों का बहुत 
गरम न होना, वमन; अंगों का हटना, अजीण, प्रतिश्याय, 
अरुचि, कास और आंखों में सफेदी होती हे ॥३३,३४॥ 

_ निद्रानाशो अमः रवासस्तन्द्रा सुप्ताज़्ताईरुचि) । 

ठष्णा मोहो म॒दः स्तम्भो दाह शीत हृदि व्यथा॥ -- 
पक्तिश्चिरेण दोषाणास॒न्मादः स्यावदल्तता। 
रसना परुषा ऋष्णा सन्धिमूधों| 


६७६ 
नि्जुग्ने कलुषे नेत्रे कणों शब्दरुगन्वितो। 
प्रछाप: स्नोतसां पाकः कूजन चेतनाचयुतिः ॥३७॥ 
स्वेदसूज्पुरीषाणामल्पशः सुचिरात्‌ खतिः। 
सन्निपातज्बर मैं--निद्रानाश , श्रम, श्वास, तन्द्रा, 
का सोना (स्पशांज्ञता), अरुन्ि, प्यास, मूर्छा, मद, स्तब्घता, 
शीतप्रतीति, हृदय में पीड़ा, देर से दोषों का परिपाक, उन्माद, 
दांतों का काछा पड़ना, जिहा-ककंश और काली, सन्धि-शिर 
और अस्थियों में दर्द, नेत्र कुटिल और मल्नि, कानों में शब्द 
और वेदना, प्रछाप, मुख-नासा आदि छिद्रों का पाक, करा- 
हना, चेतनानाश, पसीना-मूत्र मल का बहुत देर में--थोड़ा- 
थोड़ा करके बाहर आना होता है । सन्निपातजन्य ज्वर में सब 
दोषों के लक्षण होते हैं |३२५-२७।॥ 
सबजे सबलि्ानि विशेष॑ चान्न मे शणु ॥३८॥ 
नाव्युष्णणीतोडरपसंज्ञो भ्रान्तप्रक्षी हतस्वरः । 
खरजिह्नः शुष्ककण्ट: स्वेद्विण्मूजबजितः ॥३६॥ 
सास्नो निभ्भुग्नह्दयों भक्तद्वेषी हतप्रभ: | 
श्वसन्निपतिः शैते प्रद्धापोपद्रवायुतः ॥४०॥॥ 
तमभिन्यासमित्याहुहती जसमथापरे | 
इसमें विशेष सन्निपात के लक्षण सुनो--रोगी के अंगों का 
स्पश साधारण रहता है, थोड़ी चेतना, सब पदार्थों को मिथ्या 
देखनेवाला (आंखों के सामने धागे या जाछ देखना), स्वर 
का बेठ जाना (आवाज न निकलना), जिहय में ककशता, 
गले का सूखना, पसीना-मूत्र-मछ का अभाव, आंखों में आंखू , 
हृदय में एठन, भोजन से द्वेष, प्रभा का नष्ट होना, जोर से 
या कठिनाई से एवास छेते हुए गिरना-या लेटे रहना, प्रछाप 


करते रहना, इस सन्निपात को अभिन्‍यास या हतौजस कहते हैं।. 


बंक्तव्य--ओज!--एक अदृश्य वस्तु होते हुए भी दृश्य 
है, जिस प्रकार की बिजली या बिजली का स्पाक, इनकों हम 
देखते हुए भी नहीं देखते, जैसे क्रोध को। ओज--कान्ति, 
बल है, वह इसमें चछा जाता है* | ये लक्षण विक्ृति विषम 
समवेत दोषों के हैं | प्रकृति सम समवेत सब्निपात के छक्षण 
ऊपर कह दिये हैं ॥३८-४०॥ 
सन्निपातज्वरं कच्छमसाध्यमपरे बिदु) ॥४१॥ 
सन्निपातजन्य कष्ट साध्य हैं, दूसरे उसे असाध्य कहते हैं ॥ 
निद्रोपेतमभिन्यासं क्षीणमेनं हतौजसम्‌ । 
_. संत्यस्तगान्नं संन्यास विद्यात्सवॉत्मके ज्वरे ॥४२॥ : 
जिस सन्निपातज्वर में निद्रा की अधिकता रहे--रोगी 
सोया ही रहे (बेभान पढ़ा रहे), उसे अमिन्‍्यास कहते हैं। 
दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाये बह हतौजउ, जिसमें गात्र 


१ लेखक की भारतीय रस पद्धति? पुस्तक में ओज को 
समझिये।. , प 


सुश्रतसंहिता 
(अंग) ढीले रह जायें (रोगी का उनपर अधिकार न रहे) उस्त 
संन्यास कहते हैं । 


कफजन्य, पितकफजन्य- शा 


[ अठ ३६ 


वक्तव्य-तृण पुष्पक ज्वर के लछक्षण--ड० टी० पुष्प 
गन्धरजसी तेजस्विभ्यों यदाइनिलछ: | उपादाय मनुष्यस्य प्राणा: 
पानौ नियच्छति | सौकृ्पादनुस्ततो घातून्‌ मर्माण्यपि च तेज्ला 
कर्म चित्त बर्ल ज्ञानं तदास्याभ्येति मारुतः || कर्मादिषु निर- 
डेषु स्वपितीति सुहज्जनः | मन्यते हतचित्तत्वादोजस्युपरते 
सति | तस्वादितः शिरोरोगः ससंशस्येब जायते। विगस्ध॑- न 
सुगन्ध' च दृश्वाउकस्मात्‌ स मच्छेति ॥ तृणपुष्पकमिस्येवं ज्व्र्‌ 
विद्याद्‌ विचक्षण: |? इसका अन्तर्भाव आगन्तुज ज्वर में है| 

ओजो विज्नंसते यस्य पित्तानिल्समुच्छयात्‌ । 

स्‌ गात्रस्तम्भशीतास्यां शयनेप्सुरचेतन: ॥४३॥ 

अपि जागम्रत्‌ स्वपन्‌ जन्तुस्तन्द्रालुश्व॒ प्रछापवान्‌ | 

संहृष्टरोमा सस्ताज्ञो मन्‍्दसन्तापवेदनः ॥४७॥ 

ओजोनिरोधजं तस्य जानीयात्‌ कुशछो भिषक्‌ | 

पित्त और वायु की अधिकता के कारण जिसका ओज 
विस्लनंसित (चलायमान) हो जाता है, उसका शरीर ठण्डा और 
स्तव्ध बन जाता है, रोगी सदा सोना ही चाहता है, जागते हुए 
या सोते हुए वह वेभान रहता है, तन्द्रा एवं प्रछाप की अधि- 
कता रहती है, शरीर की रुआंट खड़ी रहती है, अंग ढीले रहते 
हैं, वेदना और सन्‍्ताप (हाथ से छूने पर भी) कम रहता है, 
इस सन्निपात को वेद्य ओज के निरोध से उत्पन्न हुआ जाने 
॥४३,४४॥ 

सप्रमे दिवसे प्राप्त दशमे द्वादशे5डपि वा ॥४५॥ 

पुन्रघोरित॒रों भूस्वा प्रशरमं याति हन्ति वा । 

सातवें दिन या दसवें दिन अथवा वारहवें दिन फिर एक 
बार तीब्र रूप में आकर सन्निपात ज्वर या तो शांत दो जाता 
है, अथवा रोगी को मार देता है । 

वक्तव्य--सात, दस या बारह दिन की कल्मना वो, 
पित्त कफ की दृष्टि से की है, इन दिनों में यदि दोष का पर 
हो गया तब ज्वर शान्त हो जाता है, अन्यथा फिर बढ़ता है| 
धात॒पाक का छक्षण--संवाध्यमानों छूृदि नापिदेशे गा: 
वा पाकसुजोज््ितेषु ।  पक्वेष्विवाजैतियज॑ जरा 
सधातुपाकी कथितो मिप्रगूमिः ॥”? कई आचार्यों ने सबह्निपार्त 
ज्वर का मोक्षकाल उपयुक्त समय से हुगुना माना हे) 
“सप्तमी द्विगुणा या त॒ नवम्येकादशी तथा, एपा ब्रिदोषमवादा 
मोक्षाय च बधाय च ||? प्रत्येक आक्रमण में (रिलेप्स में) जे. 
की भयानकता रोगी के छिये बढ़ती जाती है ॥४४॥| ० | 

हिदोषोच्छायलिल् स्तु इन्द्रजा झ्लिविधा: स्ट॒ताः | *ै । 

दो दोषों के संयोग से संग्रह ज्वर दो दोषों के लक्षणों दा से 
अधिकताबाले होते हैं, ये तीन हैं, यथा-बातःपिचजन्य, 7 


बह || 

हृष्णा मुच्छो अ्रमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोरुजा । 

कण्ठास्यशोषों बमथू रोमहर्षो5रुचिस्तथा ॥४७॥ 

पर्वभेदश्व जुस्भा च वातपित्तज्वराकृतिः । 

बात-पित्तजन्य ज्वर के लक्षण--प्यास, मूर्च्छा, भ्रम, दाह, 
लिद्रानाश, शिर में बेदना, गले ओर मुख में शुप्कता, वमथु 
(छर्दि ), रोमांचता, अदचि, पर्वभेद (सन्धियों में दर्द), और 
जम्भाई आना ये बातपित्तज ज्वर के लक्षण हैं ॥४७॥ 

स्तैमित्यं पर्षणां भेदों निद्रा गोरबमेव च ॥४८॥ 

शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कास: स्वेद्प्रवतनम्‌ । 

सन्तापों मध्यवेगश्व वातरलेष्मज्वराक्ृतिः ॥४६॥ 

स्तिमितता ( शरीर का गीले वस्त्र से ढंपा सा रहना ), 
पर्वमेद, निद्रा की अधिकता, भारीपन शिर का जकड़ना, 
प्रतिश्याय, कास, पसीना आना, सन्‍्ताप, ज्वर मध्यम रहना 
बात-पित्त ज्वर के छक्षण हैं ॥४८,४६॥॥ 

रिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा मोह! कासो5रुचिस्तृषा । 

मुहुर्दाहो मुहुः शीत श्लेष्मपित्तज्वराक्ृतिः ॥६०॥ 

मुख में लिंसलिसापन और कडडुआइट, तन्‍्द्रा, मोह, कास, 
अरुचि, प्यास, कभी दाह और कभी शीत यह कफ-पित्त जन्य 
ज्वर के रक्षण हैं | (जम्माई, आध्मान, मद, उत्कम्पन, पर्वभेद 
शरीर में निबंछता, प्यास, प्रछाप, सन्‍्ताप वात पित्तजज्वर में 
होते हैं | शूछ कास, कफ की अधिकता, शीत, कम्पन, पीनस, 
भारीपन, अरुचि, विष्टम्म ये वात कफ ज्वर के लक्षण हैं । 
शीत, दाह, अरुचि, स्तम्म, स्वेद, मोह, मद) अम, कास, 
अंगों की शियिरृता, जीम चलाना, कफ पित्त-ज्वर में द्वोते हैं) । 

कशानां ज्वरसुक्तान| मिथ्याहारविद्यारिणाम्‌ । 

दोषः स्वर््पोडपि संबृद्धो देहिनामनिलेरितः ॥५१॥ 

सततान्‍्नेद्रुष्कत्याख्यचातुथोन्‌ सश्रलेपकान्‌ । 

कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि ॥५२॥ 

ज्वर से मुक्त हुए. कृश पुरुषों के मिथ्या आह्ार-विहार 
करने के कारण थोड़ा सा भी (रहा) दोष-वायु की प्रेरणा से 
बढ़कर कफस्थान के विभाग से सतत, अन्यैद्युष्क, व्याख्य 
चातुर्थक और प्रछेपक ज्वरों को उत्पन्न करता है| 

वक्तव्य--कफस्थान-आमाशय, उरः, कण्ठ, शिर और 
सन्धि हैं। इनमें आमाशयस्थ दोष सततज्वर को करता दे, 
पह ज़्वर प्रतिदिन दो समय आता है । (उरःस्थ दोष दूसरे 
दिन, कप्ठस्थ दोष तीसरे दिन, शिरस्थ दोष चौथे दिन 
सेन्धिस्थ दोष) प्रढेपक ज्वर करता है । चरक में इनको अन्य 
जप से धातुओं की दृष्टि से कहा है, यथा-- 


_ रक्तघास्वाश्रयः प्रायो दोष: सतत ज्वस्मू। 
उप्रत्यनीक : कुरते. कालबृद्धिक्षयात्मकम्‌ ॥ 


उत्तरतन्त्रमू 


ये बारह )। 


इसी संतत सें हो जाता दे | केवल बारह वस्तुओं में न्यूनाधि 
भाव रहता है । > 


द्छ्छ 
अहोोरात्रे सततकौ 'दौ कालावनुवर्तते। 
काल्प्रकृतिदृष्याणां प्राप्येवान्यतमाद्‌ बल्म्‌ || 
दोषो मेदोवहा रुध्वा नाडीस्न्येयरुक ज्यरम्‌ | 
सप्रत्यनीक: कुझते एककाल्मइनिंशि || 
दोषो5स्थिमज्जग: कुर्यात्‌ तृतीयकचतुर्थकौं। 
गति: दथेकान्तरान्येद्य: दोषस्पोक्तान्यथा परेः॥ 
रक्तमेवाभिसंसज्य. कुर्यादन्येद्युक॑ ज्वरम्‌ | 
मांसख्तोतांस्‍्ननुस॒ुतों जनयेत्तु तृतीयकम्‌ ॥ 
ज्वरं दोष: संश्रतो हि मेदोंमाग' चतु्थकम्‌। 
अन्येद्युष्कः प्रतिदिने दिन॑ हित्वा तृतीयकः ॥ 
दिनद्वय॑ यो विश्रम्य प्रत्येति स चतुर्थकः | 
अधिशेते यथा भूमिं ब्रीजकाले च रोहति ॥ 
अधिशेते तथा घाठुं दोषः काले च कुप्यति | 
स वृद्धि बलकालं च॒ प्राप्य दोषस्तृतीयकम्‌।॥ 
चतुर्थ च कुरुते प्रत्यनीकबलक्षयात्‌ | 
कृत्वा वेगं गतबलाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थित: ॥ 
पुनर्विवृद्धा: स्वे काले ज्वस्यन्ति नर॑ मला: ॥? 
जब दोष अधिक मात्रा से सब स्तोतों में फेले रहते हैं, 


तब सन्तत ज्वर रहता है, यथा-- 


खोतोमिः बिसुता दोषा गुरबों रसवाहिमिः। 
संगान्नानुगा स्तब्धा ज्वरं कुवन्ति सन्ततम्‌॥ 
दशाहं द्वादशाहं वा सप्ताह वा सुदुःसह | 
स ज्ञौत्र' झीप्रकारित्वात्‌ प्रशमं याति इन्ति वा ॥ 
कालदृष्यप्रकृतिमि: दोषस्त॒ल्यो हि सन्ततम्‌ | 
निष्प्रत्यनीक कुछते तस्माज्‌ शेयः सुददुःसहः | 
यथा धातठुं यथा मूत्र पुरुषं॑ चानिरछादयः | 
युगपच्चानुपच्यन्ते नियमात्‌ सन्‍्तते ज्वरे ॥ 
स शुद्धथा वाप्यशुदया वा रसादीनामशेष्रतः | 
सप्ताह्दिषु कालेषु प्रशमं याति हन्तिवा॥ 
यदा त॒ नातिशुध्यन्ति न वा शुष्यन्ति सर्वशः | 
द्वादशेते समुद्दिश सन्ततस्याभ्रयास्तदा | 
(बारह -तीन दोष, सात रक्तादि धातु, मल और मूत्र-- 


विसग द्वादशे ऋइृत्वा दिवसे व्यक्तलक्षणम्‌ | 
दुलेभोपशमः काले. दौष॑मप्पनुवत्तते ॥ 
इति बुदृध्वा ब्वरं वैद्य: उपक्रामेत्तु सन्‍्ततम्‌। 
क्रियाक्रमविधौ युक्तः प्रायः प्रागपतपणेः ॥ 

सुथुत के प्रलेपक, वातबछासक, आदि ज्वरों का अत्तभाव 


श्ष्दे 
कश्यप संहिता में इसी को अन्य प्रकार से कहा है-- 
“अल्पहेतुः बहिर्मागों गैकृतो निरुत्रवः। 
एकाभ्रय: सुखोपायो लछघुपाक: समो ज्वरः | 
बिघमस्तद्‌विपयस्तः तीच्रणत्वात्‌ संततो मतः । 
तदूवत्त्‌ प्रेतग्रहोत्था ये चत्वारों विषमागमात्‌ ॥ 
हुज॑यत्वाद्‌ दुग्रहत्वाद्‌ उम्रग्रहपरिग्रह्मत्‌ । 
वेधम्य॑ संततादीनां दारुणत्वादुदाहमतम्‌ | 
तथा सततकादीनां चतुर्णा' कालकारितम्‌ | 
विषमत्व प्रवच््यामि ज्वराणां जायते तथा ॥ 
समस्तो दन्द्रशों वाष्पि धमनी रसवाहिनी:। 
दोषा: प्रपन्ना: कुर्गन्ति विषमा विषमज्वरम्‌ | 
ज्वरितों मुच्यमानों वा मुक्तमानश्र यो नरः | 
ब्यायामगुर्गसात््यान्नमतिमात्रमथो जलम्‌ ॥ 
पायसं छृशरं पिष्ठटं पलल॑ दधिमन्दकम्‌ | 
पिण्याकमाध बिक्ृतिग्राम्यानूपं यया5डमिप्रम्‌ ॥ 
ज्वरोडभिवधते तस्य विषम वा55शु जायते ॥ 


श् के 2] 
सद्यो वान्तो विरिक्तो वा स्नेहपीतोडनुवासितः | 
शीतोपचारे गुव॑न्न॑ व्यवाये यश्र सेवते ॥ 
तस्यापि सहसा वायुरस्थिमज्जान्तरं गतः। 
कुपितः कोपयत्याशु श्लेप्माणं पित्तमेब च ॥ 
ततोड्स्य घातुबैषम्याद्‌ विषमो जायते ब्यर: | 
सततोःन्येद्युको वाईपि तृतीयः स चतुर्थकः ॥ 
नच नोपशर्मं यातिन च भूयो न कुप्यति। 
शमप्रकोपयो: का न चायमतिबर्ततते ॥ 
ज्वरप्रवेगोपरमे देही मुक्त इवेक्ष्यते | 
नात्यन्नलिप्साग्लानिभ्यां शिरसो गौरवेण च ॥ 
पुनः पुनंयथा चेष जायते तन्निबोध में ॥ 

काशयपसंहिता खिल० |१ ॥५२॥ 


अहोरात्रादहोरात्रात्‌ स्थानात्‌ स्थान प्रपयते | 
ततश्चामाशायं प्राप्य दोषः कु्याज्ज्वरं नृणाम्‌ ॥५३॥ 
एक एक दिन रात में दोष एक स्थान से दूसरे स्थान में 
पहुँचता है । फिर आमाशय में पहुँचकर दोष मनुष्यों में ज्वर 
को करते हैं | 
वक्तव्य--उर में स्थित दोष अहोराजञ्र में आमाशय में 
पहुँचकर दूसरे दिन अन्येद्युष्कज्वर को करंता है। कण्ठ में 
स्थित दोष दो अहोरात्र में आमाशय में पहुँचकर तीसरे दिन 
दृतीयक को करता है। शिर में स्थित दोष तीन अहोरात्र में 
आमाथय में पहुँचकर चोये दिन चतुर्थक ज्वर को करता है। 


सुश्नतसंह्दिता 


[ झ० ३६ 
सन्धि में स्थित दोष नित्य ही प्रलेपक को करता है, 
राजयक्ष्मा के रोगियों को होता है ॥|२३॥ रा 
तथा प्रलेपको ज्ञयः शोषिणां प्राणनाझनः । 
दुश्चिकित्स्यतमों मन्‍्दः सुकष्टो बायुओषजझत्‌ ॥५७॥ 
प्रढ़ेपकज्वर शोषरोगियों (क्षयरोगियों ) के लिये प्राणनाशक् 
है | यह ज्वर अतिशय कष्ट से चिकित्सा करने योग्य है, मन 
बेग ( धीमा ज्वर ), अतिकष्टदायक, धातुओं को सुखानेवाला 
है ॥५४॥ 
कफस्थानेषु वा दोषस्तिप्नन्‌ द्वित्रिचतु्षु वा। 
विपययाख्यान्‌ कुरुते विषमान्‌ ऋृच्छुसाधनान्‌ ॥१॥॥ 
अथवा--कफ स्थानों में स्थित दोष दों तीन अथच चार 
में--विपर्यथ नामक विषमज्वरों को करते हैं ये अतिशय 
कश्साध्य हैं । 
वक्तव्य--उर और आमाशय इन दो कफ स्थानों में स्थित 
दोष-अन्येद्युष्क के विपय्यंय ज्वर को करता है, यथा-- 
पूर्वाह्न में एक समय छोड़कर सारे दिन रात में ज्वर रहता है। 
इसी प्रकार कण्ठ, उर और आमाशय में हिथित दोष तृतीयक 
विपर्यय को करता है, इसमें ज्वर तीसरे दिन उतरता है। 
शिर, कण्ठ, उर, आमाशय इन चार स्थानों में स्थित दोष 
चातुर्थिक विपयंय को करता. है, इसमें ज्बर चौथे दिन उतरता 
है | सतत का विपर्य॑य नहीं होता, क्योंकि दोष एक ही कफ़- 
स्थान मे! रहता है, या व्याधि का स्वभाव ही ऐसा है ॥५५॥ 


परो द्वेतुः स्वभावो वा विषमे केश्विदीरितः | 

आगन्तुश्चानुबन्धो हि प्रायशों विषमज्बरे ॥५३॥ 

विषभज्वर का कारण कई तो भुतादि को मानते हैं, कई 
स्वभाव को ही कारण कहते हैं । क्योंकि प्रायः करके विषम- 
ज्वर मे आगन्तुज (बाह्य) कारण का सम्बन्ध रहता ही है | 

वक्तव्य--विषमज्वर में स्वभाव ही उत्कृष्ट कारण है, ऐव! 
अर्थ करके पर का अर्थ उत्कृष्ट मानते हैं । संतत आदि को 
कोई आचार्य विषमज्वर मानते हैं, यथा--ज्विराः के 
मयोक्ता ये पूर्नव॑ततकादयः। चल्बारः सतत दिला गे 
विषमज्वराः | (२) स्ष्मवृक्ष्मतरास्वेषु दूरदूरतरेषु च। दो शेष 
रक्तादिमार्गषु शनेरल्पं चिरेण यत्‌|| याति देहं नवा5 
मूयि४ठ प्रतिपद्यते | क्रमोज्य॑ तेन विड्छिन्ने सन्तापो 
ज्वरे ॥ चक्रपाणि की टीका | ८ 

भूतसम्बन्ध-- जिदोषसंभवत्वाच्च मूतसंस्शनादपि 
डुश्चिकिस्स्वतमो ह्येष तस्माद्ध्येनमपक्रमेत्‌ | बलिमिर शा 
सिद्ः मन्त्रपदेस्तथा | पापापहरण चाल्य कर्तव्य थि 
मिच्छता ॥ कारयपसंहिता ॥?_ 


। 


आ० ३६ ] 
बावाधिकत्वात्‌ प्रवदन्ति तज्ज्ञा- 
स्वृतीयक॑ चापि चतुर्थकं च | 
ओऔपत्यके मद्यसमुद्धवे च 
हेतुं ज्वरे पित्तकृतं वदन्ति ॥५७॥ 
प्रछढेपकं वातबलासक च 
कफाधिकत्वेन वदन्ति तज्ज्ञा: | 
मूछीलुबन्धा विषमज्वरा ये 
प्रायेण ते दन्द्रसमुत्यितास्तु ॥४८॥ 
तन्त्रान्तरवाले तृतीयक ओर चतुर्थक ज्वर को वात की 
अधिकता से इन्द्रज कहते हैं । औपत्यक (पंत की तराई में 
होनेवाला) तथा मद्यजनित ज्वर को पित्तजन्य कहते हैं । 
प्रढेषक और वातब॒लासक को कफ की अधिकता से होनेवाला 
कहते हैं | जिन ज्वरों में मूच्छा का सम्बन्ध या विषमज्वर 
रहता है, वे ज्वर प्रायः करके दन्द्रज कारणों से उसप्न द्वोते हैं | 
वक्तव्य--तंत्रान्तरमें यथा-कफपित्तात्‌ त्रिकग्राहदी प्ृष्ठादू 
वातकफात्मक: | वातपित्ताडिछरोग्राह्ी विविधः स्थात्ुतीयकः ॥| 
चत॒र्थकों दुशयति प्रभाव! द्विविधं ज्वरः॥ जंघाम्थां श्रृष्मिकः 
पूर्व शिरस्तोइ निलसंभव: || चरक | 
औपत्यकञ्वर--पर्बत या पंत के समीप की भूमियों में 
होनेबाली तीच्रण-उष्ण वीय एवं उग्रगन्धवाली औषधियों के 
कारण पित्तप्रकोप होंता है। प्रढेपक में सन्धियों में कफ की 
प्रधानता से होता है । वात बछासक ज्वर--“नित्यं मन्दज्बरो 
रुक्षशनःकृच्छेण सिध्यति । स्तब्धाज्ञः श्लेष्ममूयिष्टो नरो 
वातबलासकी ||” घोड़ों मे वातवछासक नाम का ज्वर होता 
है, इसमें घोड़े की छाती बेठ जाती है । मूरुछानुब्रन्धा--जिन 
जरों में रोगी को निरन्तर मूज्छा बनी रहती है ॥५७,५४८॥ 
स्वक्स्थो इल्ेष्मानिछो शीतमादी जनयतो ज्वरे | 
तयो प्रश्ान्तयो: पित्तमन्ते दाह करोति चा ॥४४॥ 
करोत्यादौ तथा पित्त त्वक्स्थं दाहमतीव च। 
प्रशान्ते कुरुतस्तस्मिश्छीतमन्ते च तावपि ॥६०॥ 
हावेतो दाहशीतादी ज्वरौ संसगंजों छ्ूतः । 


दाहपू्वेस्तयोः कष्ट: ऋच्छसाध्यश्व स स्मपृतः ॥६१॥ 
सचा में स्थित कफ और वायु ज्वर में प्रथम शीत उल्नन्न 
करते हैं, इनके शान्त हो जाने पर अन्त में पित्त दाह करता 
| त्वचा पे स्थित पित्त ज्वर में प्रथम अतिशय दाह करता 
» इस पित्त के शान्‍्त हो जाने पर वायु और कफ अन्त मे 
उत्न्न करते हैं। ये दोनों प्रकार के दाहपूवक एवं 
शीतपूबक ज्यर संसर्गज कहे हैं। इनमें से जिस ज्वर में प्रयम 
58३ होता है, वह दुःखदायी और कष्ट साध्य दे । 
अन्तदाहो5घिकस्तृष्णा प्रछाप: श्वसन अम।। 
सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदों दोषवर्चों विनिमरहः ॥| 


। 


उत्तरतन्त्रम 


द७8 
अन्तवेगस्य लिंगानि ज्वरस्पेतानि लक्षयेत्‌ | 
संतापोड्भ्यघिको वाह्मः तृष्णादीनां च मारदवम्‌ ॥ 
वहियेंगस्य लिज्ञानि सुखसाध्यत्वमेंव च || 
चरक चि० अ० ३|४०-४१ ॥५६-६१॥ 
पसक्तश्वामिषातोत्थश्रेतनाप्रभवस्तु यः | 
चोट आदि अमिघात से उद्यन्न तथा चेतना प्रमव (काम- 
शोक-क्रोधजन्य) ज्वर निरन्तर बना रहता है | 
कामशोकभयक्रोधैरमिपक्तस्थ यो उ्यरः | 
सो5मिषक्ञज्वरो शेयो यश्व भूताभिषज्ञ जः || 
कामशोकभयादू वायु: क्रोधात्‌ पित्त भयो मला; | 
भूताभिषज्ञात्‌ कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणा; ॥ 
विषवृक्षानिल्स्पर्शात्‌ तथाइन्ये: विषसंभव: | 
अभिषक्तस्य चाप्याहुः ज्वरमेकेडमिपज्ञजम्‌ ॥ 
तन्नामिघातजे वायु प्रायो रक्त प्रवूषयन | 
सव्यथाशोफवैव्ण्य करोति ससुजे ज्वर्म्‌ ||च०॥ 
राज्यह्नोः षटसु कालेषु कीतितेषु यथा पुरा ॥६२॥ 
प्रसह्य विषमो5भ्येति मानव बहुधा ज्वरः । 
रात और दिन के छे समय (पूर्वाह, मध्याह, अपराह, 
प्रदोष, अधंरात्रि और प्रत्यूष) जो मैंने ब्रणप्रश्नाध्याय में पहले 
कहे हैं, इन पूर्वोक्त समयों में--अपने दोष के प्रकोप समयों में 
विषमज्वर बलूपूबक मनुष्य को अनेक प्रकार से आता है | 
वक्तव्य--बहुधा (अनेक रूप में) यथा--कभी शीत, कभी 
उष्ण, कभी द्वाथ पैर में, कमी अंसादि में ||६२॥ 
स चापि विषमो देह न कदाचिद्दिसुख्वति ॥६३॥ 
ग्छानिगौरवकाइयभ्यः स यस्मास्न प्रसुच्यते । 
बेगे तु समतिक्रान्ते गतोबयमिति लक्ष्यते ॥६४॥ 
विषमज्वर कभी भी शरीर को नहीं छोड़ता, क्योंकि ग्लानि, 
भारीपन, तथा कृशता शरीर को नहीं छोड़ती | ज्वरबेग के 
बीत जाने पर, यह ज्वर चला गया, ऐसा दीखता है | 
वक्तव्य--शिरसो गौरव ग्लनिर्नातिभद्धा च भोजने। 
माधुयमथवैरस्य॑ तिक्तत्वमथवा पुन; || ववत्रस्य जायते यस्मात्‌ 
प्रवेगेषपि गते सति। तस्मात्तु नियतो छीन: शरीरे विषमज्वरः ॥ 
धात्वन्तरस्थों छीनत्वान्त सौच्म्यादुपलूभ्यते | 
अल्पदोषेन्धनः क्षीणः क्षीणेन्धत इवानछः ॥६५॥ 
धातुओं के अन्दर छिपा रहे से सूक्रम होने के कारण 
अनुभव नहीं द्वोता, थोड़ा दोष होने से इस ज्वर का पता 
नहीं लगता । जिस प्रकार इन्धन के क्षीण होने से क्षीण 
ईनन्‍्धनवाली अग्नि दृश्यमान नहीं होती ॥ (घाखन्तरस्थ का 
अर्थ कई कला कहते हैं, क्योंकि, “घात्वन्तरस्था या मर्यादा-्सा 
कला परिकीतिता” सुभुत ) ॥६४॥ 
दोषोउल्पो5हितसंभूतो ज्वरोत्सष्टस्य वा पुन्तः 
घातुसस्यतमं ग्राप्य की विघमज्वस्प्‌ ॥ 


द््द्च० 
अह्वित के कारण-अपथ्य सेवन से या ज्यर से मुक्त कृुश 

व्यक्ति में अपध्याचारण से बढ़ा हुआ थोड़ा दोष किसी एक 

घाव का आश्रय लेकर विषमज्वर करता है। यथा क्‍ 

संहिता में-- 
ज्वरप्रवेगोपरमे देही मुक्त इवेक्षते। 
तथाइ्प्यस्यामवस्थायामेमिः छिंगें; न मुच्यते ॥॥ 

. मुखबैरस्यकाटुक्य साधुयादिमिरल्‍्पशः | 
नात्यन्नल्प्साग्लानिभ्यां शिरसो गौरवेण च ॥ 
पुनः पुनयथा चैष जायते तत्निबोध मे। 
निरुद्धभार्गों दोषेण विघमज्वरहेतुना ॥ 
वायुस्तद्दोषकोपान्ते रूब्घमार्गों यथाक्रमम्‌। 
दोषशेष॑ तमादाय यथास्थानं प्रपद्यते ॥ 

*  सदोषशपषः स्वे स्थाने लीनः कालबलाश्रयात्‌ । 
रसस्थानमुपागम्य भूयो जनयति ज्वरम्‌ ॥ 
उपक्रमविशेषेण॒ स्वब॒लस्थ॒ व्ययेन च। 
क्षयं प्राप्नोति बृद्धि च समानगुणसंभ्रयात्‌ ॥ 
सोथ्य॑ निद्नत्तं संप्राप्प यथा दीप: स्वमावतः | 
पुनः पुनः प्रज्वकवति क्षीणतेलेन्धनोपपि सन्‌ | 
सतत रसरक्तस्थः सोब्न्येद्यु: पिशिताश्रितः । 
सेदोगतस्तृतोयेउहि त्वस्थिमब्जगतः पुनः ॥६७॥ 
कुयाच्चातुर्थक घोरमन्तक रोगसंकरम्‌ | 
सततृज्वर रस रक्त में स्थित होकर, अन्‍्येद्यु मांस में, 

तृतीयक ज्यर मेद में, चतुर्थ ज्वर अस्थि और मब्जा में स्थित 

होकर, भयानक यमसहश रोगसमूहवाले ज्वर को उसन्न 
करते हैं |[६७॥ 

केचिद्भूताभिषज्ञोत्थ॑ ब्रुवते विषमव्वरम्‌ ॥६८॥ 

कई्े आचाय विधमज्वर को भूत के सम्बन्ध से ( आवेश 

में ) उत्पन्न हुआ कहते हैं ॥६८॥ 
सप्राहं वा दरगाह वा द्वादश्ाहमथापि वा। 
सन्तत्या योडविसर्गी स्थात्सन्ततः स निगद्यते ॥६७॥ 
सात दिन तक, दस दिन या बारह दिन तक निरन्तर 

बिना किसी विच्छेद के जो उ्वर बना रहता है, उसको सन्तत 

कहते हैं । 
वक्तव्य--सन्ततज्वर सुखसाध्य है-- 
“सन्ततज्वर एबान्य: स्वल्पदुवलकारणः | 
एकदोपषो द्विदोषो वा सुखसाध्य: प्रकीजित: || 
परन्तु चरक में इसको कष्टसाध्य कहा है, यथा-- 
“ज्नोतोमिः विसता दोषा गुरवो रखवाहिमि:। 
सरवदेह्ानुगा; स्ततब्धा ज्वर॑ कु्वन्ति सन्ततम्‌॥ 


सुश्र॒तसंहिता 


सा 


[ अ० ३६ 
दशाहे द्वादशाहे वा सपताहे वा सुदुःसह: | 
सशीघ्र शीघ्रकारित्वात्‌ प्रशमं याति हन्ति वा ॥ 
काल्दृष्यप्रकृतिमिः दोषस्तुल्पो हि सन्‍्ततम्‌ | 
यथाघातूंस्तथा मूत्र॑ पुरीषं चानिलादयः । 
युगपच्चानुपद्यन्ते नियमात्‌ सन्‍्तते ज्यरे ॥| 

स शुद्धया वाष्प्यशुद्धथा वा रसादीनामशेषत: | 
सप्ताहादिषु कालेबु प्रशगं याति हन्ति वा॥ 
यदा तु नाति शुध्यन्ति न वा शुध्यन्ति सबबंशः | 
द्वादशेते समुद्दिष्टाः सन्‍्ततस्याभ्रयास्तदा | ॥६६॥ 
अहोरात्रे सततकों द्वो काछाबजुबलंते। 
अन्येब्युष्करत्वहोरात्रादेक॒कालं प्रवर्तते ||७०॥ 
त॒तीयकस्द॒तीयेडहि चतुर्थहि चतुर्थकः | 


सततक ज्वर दिन रात में दो समय आता है। जल्‍्वेद्र- 


ध्कज्वर दिन रात में एक समय आता है| तृतीयक ज्वर तीपरे 
दिन, चत॒र्थक ज्वर चौथे दिन आता है ॥७०|॥ 

बातेनोदीयमाणाश् हियमाणाश्व सबतः। 

एकहविदोषा सत्यानां तस्मिन्नेवोद्तिडहनि ॥७१॥ 

वेलां तासेव कुबेन्ति ज्वरवेगे मुहुसुंहुः । 

( बातेनोदूधूयमानस्तु यथा पूयत सागरः ॥3२॥ 

वातेनोदीरितास्तद्वहोषाः कुब्रन्ति वे ज्वरान्‌। 

यथा बेगागमे बेां छाद्यित्वा महोंदघे! ॥७३॥ 

बंगहानो तदेवास्भस्तत्रेवान्तनिंढीयते | 

दोषबगोदये तद्दुदीयंत ज्वरोड्स्य वे ॥७४॥ 

वंगहानौ प्रश्ाम्येत यथाउम्भः सांगरे तथा )। 

एक दोष या दो दोष वायु से प्रेरित होकर, उसी दिन 
मनुष्यों में ब्वर को उत्न्न करते हैं, और सम्पूर्ण रूप में घटकर 
उसी दिन ज्वर को कम भी कर देते हैं। इस प्रकार से घर 
वेग बार-बार बेला ( तरंग ) को उत्पन्न करते हैं। (जिस 
प्रकार कि समुद्र में से वायु के कारण उत्नन्न हुई लहर पे 
समुद्र में फेल जाती है, उसी प्रकार बायु से प्रेरित दोष पर 


प्र 


को उत्न्न करते हैं। जिस प्रकार वेग के आने पर वेला (तरंगः . 


लहर ) समुद्र के ऊपर फैलती है, वेग के शान्त होने पर वर 
पानी उसी समुद्र के पानी में लीन हो जाता है, इसी प्रकार 
दोष वेग के उलन्न होने से मनुष्य में ज्वर चढ़ता है, और दो 
के शान्त होने पर शान्त हो जाता है | जिस प्रकार कि पाते 
समुद्र में से उठता है, और फिर समा जाता है )॥७१-७४ 
विविधेनाभिघातेन ज्वरों यः संग्रवतते ॥3४॥ 
यथादोषप्रकोपं तु तथा मल्येत त॑ ज्वर्म | & 
नाना प्रकार के अमिघात से जो ज्वर उसन्न होती ? 


| 


उस ब्वर को दोष के प्रकोप के अनुसार-बैसा ही माता जा _ 


है ॥७१॥ श 


आ० ३६ | ट * 
श्यावास्यता विषक्षते दाहतीसारहदअहा ॥७६॥ 
अभक्तरुक्‌ पिपासा च तोदो मूच्छों बलक्षयः । 
ओषधीगन्धजे मच्छो शिरोरुक्‌ बमथु॒ः क्षयः ॥|9७॥ 
कामजे चित्तविश्वंशस्तन्द्राषब्छस्यमरोचकः | 
हृदये वेदना चास्य गात्रं च परिशुष्यति ॥७८॥ 
भयात्त प्रछापः शोकाच्च भवेत्‌ कोपाच्च वषथुः । 
अभिचाराभिश्ञापाभ्यां मोहस्तृष्णा च जायते ॥७६॥ 
भूताभिषज्ञादुद्वेगहास्यकम्पनरोदनम्‌ । 
यथा-बिषमजन्यज्वर में मुख का काला होना, दाह, अति- 
सार, हृदय का जकड़ जाना, आल्स्य, आरोचक, प्यास, तोद, 
, मूर्ब्ठा, बलक्षय, होता है । औषधि गन्धजन्य ज्वर में-मूच्छां, 
शिर में दर्द, वमन, छींक आना होता हैं | कामजन्यज्वर सें 
चित्तविश्रेश, तन्द्रा, आल्स्य, अरोचक हृदय में वेदना होती 
| है और शरीर सूख जाता है | भय से पग्रलाप, शोक 
और कोप से कम्पन, अभिचार-अभिशाप से-मूर््छा और तृष्णा 
| होती है। भूतामिषंग जन्य ज्वर में-उठ्देग, हास्य, कम्मन और 
रोना होता है । 
/  वक्तव्य--/ध्याननिःश्वासबहुलं लिंगं कामज्बरे स्मृतम्‌ | 
| शोकजे बाष्पवहुल चरासप्रायं भयज्यरे ॥ क्रोबजे बहुसंरम्मं 
| भूतावेशे त्वमानुषम्‌। मूछामोहमदग्लानिभूयिष्ट विषसंभवे ॥| 
केषाश्विदेषां लिंगानां संतापो जायते पुरः | पश्चात्तुल्यं तु केषा- 
| शिदेषु कामज्वरादिषु ॥ मनस्यमिहते पूर्वा कामाद्ेने तथा- 
| | बल्म्‌ | ज्वरः प्राष्नोति वातादः देहो यावन्न दुष्यति॥ देहे 
| चामिद्रुते पूर्व वाताद्रेन तथा बलम्‌ । ज्वरः प्राप्नोति कामाद्े: 
॥ मनो यावन्न दुष्यति” || चरक || ७६-७६ | 
श्रमक्षयाभिघातेभ्यो देहिनां कृपितोइनिल ॥८०॥ 
पूरयित्वाउखिले देहं ज्वरमापादयेद्‌ भ्रश्म्‌। 
श्रम, क्षय और चोट से कुपित वायु मनुष्यों के सम्पूर्ण 
शरीर में फेलकर अतिशय ज्वर को करता है ॥|८०॥ 
रोगाणां तु समुत्थानाहिदाहागन्तुतस्तथा ॥८१॥ 
ज्वरोष्परः संभवति तेस्तैरन्येश्व हेतुमिः । 
दोषाणां स तु छिल्लानि कदाचित्नातिबतते ॥८२॥ 
ब्रिद्रधि आदि दूसरे रोगों के कारणों से बिदाह से, 
आगन्तुज कारणों से-तथा अन्य दूसरे कारणों से दूसरे प्रकार 
का ज्यर होता है | इस प्रकार ज्वर कभी भी वातादि दोषों के. 
लक्षणों का अतिक्रमण नहों करता | अर्थात्‌ आगन्ठ॒ज या अन्य 
बर भी वातादि दोषों के रक्षणोंवाला ही होता है ॥८१,८रा। 
शुरुता हृदयोत्कलेशः सदन छब्येरोचकों | 
रसस्थे तु ज्बरे छिल्ल देन्यं चास्योपजायते ॥८३॥ 
. रक्तनिष्ठीवर्न दाह: स्वेदश्छदनविभ्रमों । 
प्रछाप: पिटिका तृष्णा रक्तप्राप्त ज्वरे नुणाम्‌॥८७॥ 
पिण्डिकोहेन कृष्णा सश्मूत्रपुरीषता। - . 
उध्माथन्तदाहविक्षेपो ग्ानिः स्पान्मांसगे ज्वरे ॥८४) 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


द्छ१ 

बे स्वेदस्त॒घा मुच्छो प्रछापरछदिरिव च। 
दौगन्ध्यारोचको रठानिमदःत्थे चासहिष्णुता ॥८७॥ 
भेदो5स्थ्नां कुख्ध (ज) नं इवासो विरेकटछर्दिरेव च | 
बिक्षेपणं च गात्राणामेतद्स्थिगते ज्वरे ॥८७॥ 
तमशरवेशन हिक्का कासः शेत्यं बमिस्तथा | 
अन्तदाहों महाइवासो मर्मच्छेदड्व मज्जगे | 
मरणं प्राप्लुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे ॥८८॥ 
शेफसः स्तब्घता मोक्ष: शुक्रस्य तु विशेषतः | 
दर्ध्वेन्धनं यथा वहिधोत्‌न्‌ हत्वा यथा विषम्‌ ॥८6॥ 
कृतकृत्यो ब्रजेच्छानित देह हस्वा तथा ज्वरः | 
रसधाठ॒ में स्थित ज्वर से भारीपन, छृदय में वेचैनी, अंगों 
में शिथिछ्ता, वमन, अरुचि, दीनता होती है । रक्त में स्थित 
ज्वर से छाल थूक आना, दाह, पसीना, वमन, विश्रम, प्रढाप, 
पिटका, प्यास, होती है | मांसगत ज्वर में पिण्डलियों में ऐंठन 
प्यास, मल-मृत्र की प्रवृत्ति, उष्सा, अन्दर जलन, विक्षेप और 
ग्लानि होती है | मेदगतज्वर में--अतिस्वेद, प्यास, मूर्छां, 
प्रढाप, वमन, हुगन्धता, अरोचक, ग्लानि; आवाज आदि की 
असहनशीलता होती है । अस्थिगतब्बर में-अस्थियों का चट- 
कना तथा संकोचना, श्वास, अतिसार, वमन, अंगों का फेंकना 
इधर-उधर चलाना, होता है । मज्जागतज्वर में--रोगी अन्घ- 
कार में घुसना अनुभव करता है, हिक्का, कास, शीतलता, बमन, 
अन्दर दाह, महाश्वास ( श्वास का जोर से चलना ), म्म- 
स्थानों में छेदनवत्‌ पीढ़ा होती है । शुक्रस्थानगतज्वर में रोगी 
मर जाता है, मेहन में कठोरता, तथा शुक्र का क्षरण विशेष रूप 
में होता है| जिस प्रकार इन्चन को जलाकर आग तथा जिस 
प्रकार धाठुओं को नष्ट करके विष स्वयं शान्त हो जाते हैं; इसी 
प्रकार ज्वर देह को नष्ट करके शान्त हो जाता है, देह ठण्डा 
हो जाता दे ॥८३-८६॥ ह 

बातपित्त कफोत्थान ज्वराणां छक्षणं यथा ॥<०॥ 

तथा तेषां निष्ज राा 

समस्तेः सन्निपातेन धातुस्थम त्तू 

इज इल्कैरेव दोवैश्धापि बदेत झतम्‌। 

जिस प्रकार वात-पिच्त-कफ जन्य ज्वरों के लक्षण होते ( 
उसी तरह रस आदि धातुओं में बात आदि दोषों के लक्षण 
बुद्धिमान वे्य जाने । समस्त सन्निपात से भी धातुस्थज्यर को. 
सममे | इसी प्रकार इन्द्रज दोषों से भी रसादि घातुस्थ इन्दज 
ज्वर को भी समझे ॥[६०,६१॥ कु के 

गस्भीरस्तु ब्वरो ज्ञयो ह्ान्तदाह्वेन रष्णया ॥६२॥ 

आनद्धत्वन्न चात्यथ श्वासकासोद्गमेन् च | 

अन्तर्दाह, तृष्णा, दोष-सल के रुके होने से, अतिशय श्रास, 
कास की उत्पत्ति से गम्भीर ज्वर को पहचाने | ( 
सन्धि, अस्थि, शूह्दि से आक्रान्त होने पर से 


हर सुश्रतसंद्विता 


हतप्रभेन्द्रियं क्षीणमरोचक निपीडितम्‌ ॥6३॥ 
गम्भीरतीरणवेगात' ज्वरितं परिवजयेत्‌ | 
शरीर की दीसि नष्ट हो जाने पर, श्रोत्र-चक्तु आदि शक्ति 
के नष्ट हो जाने पर, क्षीण, अरोचक से पीड़ित, गग्भीर वेग- 
वाले, तीक्ष्ण बेग से पीड़ित ज्वररोगी की चिकित्सा न करे ॥ 
हीनसध्याधिकेदषिखिसप्रद्दादशाहिकः ॥€४॥ 
ज्वरवेगो भवेत्तीब्रो यथापूर्व' सुखक्रियः । 
हीनवेगज्वर तीन दिन में, मध्यवेगज्वर सात दिल में, 
अधिकदोषज्बर बारह दिन में अधिक तीब्र होता है। इनमें 
पूर्व के क्रम से ज्वर सुखसाध्य है, अर्थात्‌ तीन दिन का हीन 
वेग ज्वर सबसे अधिक सुखसाध्य है, मध्यमवेगज्वर उससे कम 
और अधिक ज्वर सबसे अधिक कष्ट साध्य है ॥|६४॥ 
कालो होष यमःचेव नियतिस त्युरेव च ॥९५॥ 
तस्मिन्‌ व्यपगते देहाज्जन्मेह पुनरुच्यते । 
इति ज्वराः समाख्याता, कमेदानीं प्रवक्ष्यते ॥8॥ 
यह ज्वर कालरूप है, यम है, नियति है, मृत्यु है, शरीर 
से ज्वर निकल जाने पर दुबारा जन्म हुआ कहा जाता है | इस 
प्रकार से ज्वर कह दिया, अब चिकित्सा को कहेंगे |६५,६६॥ 
उ्वरस्य पृवरूपेषु वतमानेषु बुद्धिमान । 
पाययेत घृतं स्वच्छ ततः स लभते सुखम ॥&७॥ 
विधिमोरुतजेष्वेष, पैत्तिकेषु विधीयते । 
मृदु, प्रच्छदन तद्॒स्कफजेषु विधीयते ॥€:॥ 
ज्यर के पूंवेस्पों में बुद्धिमान्‌ वेंद्र शुद्ध निमछ घृत ही 
पिडायें, इससे रोगी को सुख मिलता है । यह घृतपान विधि 
बातजन्य (अर्थात्‌ श्रम-क्षय आदि से कुपित बातज्वर ) 
ज्वरों के पूवरूपों में है, (न कि आमाशय से उत्पन्न डबरों 
में ) | पित्तजन्य ज्वरों में विरिचन मदु देवे ॥ कफजन्य ज्वरों 
में वमन कराये। ६ 
वक्तव्य--ज्वरे लंघनमेवादाबुपदिश्मृते ज्वरात्‌ | क्षया- 
निल्मयक्रोधकामशोकअमोद्भबात्‌ ॥” चरक ॥६७,६८॥ 
सवद्विदोषजेषूक्तं यथादोष॑ विकल्पयेत्‌। 
अस्नेहनीयो5शोध्यइच संयोज्यो छद्दनादिना ॥९6॥ 
सन्निपातजज्वर के तथा द्विदोषजज्यर के पू्व॑रूपों में दोषा- 
नुसार घृतपान आदि का निश्चय करना चाहिये । 
< तरुण ज्वरादि जो स्नेह के अयोग्य हैं, वमन विरेचन के 
जो अयोग्य हैं, उनको लंघन ( षडंगयानीय आदि ) आदि 
करे॥हह॥ न्‍ > 
- रूपप्रामपयोविद्यान्नानात्वं वहिधुमवत्‌ । 
अव्यक्तरूपेषु द्वितमेकान्तेनापतपणम्‌ ॥१००॥ 
अग्नि और धूम की माँति रूप और पूव रूपों में प्रथकूलव 
समझना चाह़िये | 


| एव खोतों को कोमल करता है। ट डँ 


[ अ6 १३ 
रूपों के स्पष्ट हो जाने पर बिना अपपाद के उप 
( आमाशयजन्य ज्वरों में ) हितकारी है |[१००॥ पे 
आमाशयस्थे दोषे तु सोत्कलेशे वन परम | 
आनद्धः स्तिमितैदोपिय्रौबन्तं काछ्मातुरः ॥१०१॥ 
कुर्यादनशन तावत्ततः संसगप्राचरेत्‌ | 
दोष के आमाशय उत्कलेशित ( बाहर निकलने के 
होने पर वमन देना श्रेष्ठ है। 
जितने समय तक स्तिमित ( जकड़े हुए ) दोषों से रुका 
हुआ रहे, उतने सयय तक रोगी उपवास करे। हसके पीछे 
पेयादि क्रम विधि पान करे ॥१०१॥ 
न छड््घयेन्मारुतजे क्षयजे मानसे तथा ॥१०२॥ 
अल्बयाइचा पि ये पूरब द्विब्रणीये प्रकीर्तिता: । 
वातजन्य, क्षयजन्य ( घात॒क्षयजन्य ) और मानस ज्यर मे 
लंघन नहीं करना चाहिये | तथा द्विब्रणीय अध्याय मे' कहे हुए 
गर्मिणी बाल वृद्ध दुबछ॒ आदि जो लंधन के अयोग्य कहे हैं, 
उनको भी लूंघन न कराये ॥१०२॥ 
अनवस्थितदोषाग्नेलेड्ननं दोषपाचनम्‌ ॥१०३॥ 
ज्वरघ्नं दीपनं काछझ्ारुचिछाघवकारकम्‌ | 
अस्थिर दोषाग्निवाले पुरुष के लिये लघन दोषों का पाचन 
करनेवाला है, लंघन ज्वरनाशक, अग्निदीपक, भोजन में चाह, 
रूचि तथा शरीर में छघुता उत्पन्न करता है ॥१०३॥ 
सृष्टमारुतविप्मृत्रं कुत्पिपासाइसहं छघुम ॥१०४॥ 
प्रसन्नात्मेन्द्रियक्षामं नरं विद्यात्‌ सुछडिघतम्‌। 
भली प्रकार लंघन होने से मल-वायु मून्र की प्रवृत्ति भूख 
और प्य[स का सहन न होना, शरीर में हल्कापन, भात्मा और 
इन्द्रिय में प्रसन्नता तथा शरीर में कश्ता आ जाती है | कहा 
भी हे-- ५ 
“वबातमूज्रपुरीषाणां विसगे गात्रछाघवे | दृदयोद्रकण्ठाल 
शुद्धौ तन्द्राक्‍्लमे गते || स्वेदे जाते रुचौ चापि छुलिप्रा 
सहोदये | कृत रूंघनमादेश्यं निव्यथे चान्तरात्मनि” ॥१०४॥ 
बलक्षयस्त॒षा शोषस्तन्द्रानिद्राभ्रमक्छमाः ॥१०५॥ 
उपद्रवाश्च श्वासाद्या! संभवन्त्यतिछबघनात्‌ |, 
अंतिशय रूघन से-बल का हास, प्यास, शोष, तन्द्रा-निद्वा 
अम-थकान, श्वास आदि उपद्रव होते हैं ॥१०५॥ 
दीपन' कफविच्छेदि पित्तवातालुलोमनम्‌ ॥१०॥ 
कफवातज्वरातभ्यो हितमुष्णाम्बु ठटूछिदम | _ 
22 मी, 
त्री अग्नि दीपक, कफ | 
पित्त और वाद्य का अनुलोमक, कफ़.बात खरे कब डर 
रोगियों में हितकारी तथा तृषा नाशक है। क्योंकि मई 


खिये ) 


आ० ३६ ] 

“ज्वरितस्थ कायसमुत्थानदेशकालानमिसमीक्ष्य पाचनाथ 
पानीयमुष्णं प्रयच्छन्ति मिषज३ | ज्वरो ह्यामाशयसमुत्य:, प्रायो 
पेषजानि चामाशयसमुत्थानां विकाराणां पाचनवमनापतर्पण- 
समर्थानि भवन्ति, पाचनाथ च पानीयमुष्णं तस्मादेतज्ज्वरि- 
तेम्यः प्रयच्छन्‍ति मिषजो भूविष्ठम | तद्धि तेषां पीत॑ बातमनु- 
होमयति, अर्नि चोदय॑श॒दीरयति, क्षिप्रं जरो गच्छति रलेष्माणं, 
परिद्योषयति, स्वल्पमपि च पीत॑ तृष्णाप्रशमनायोपकल्पते” ॥| 
चरक' वि० अ० ३।४३॥१०६३॥ 

शीतमन्यथा ॥१०७॥ 

सेब्यमानेन तोयेन ज्वरः शीतेन वधते । 

शीतलछ जल इससे विपरीत गुणवाल्ग होता है, शीतल जल 
सेवन करने से ज्वर बढ़ता है ॥१०७॥ 

पित्तमयविषोस्थेषु शीतल तिक्तकेः झतम्‌ ॥ १०८॥ 

गाक्ेयनागरोशीरपपटोदीच्य चन्दन: | 

पित्तजन्य मद्यजन्य विषजन्य जबरों में--शीतल या तिक्त 
द्॒व्यों से शोधित शीतछ जल देना चाहिये । ये द्वव्य-भद्रमोया, 
सोंठ, खस, पित्तपापड़ा, खस भौर लालचन्दन हैं । 

वक्तव्य--इन द्रव्यों का क्वाथ षडंग परिभाषा से बनाना 


| चाहिये, यथा--“क्ंमानं ततो द्वव्यं साधयेत्‌ प्रास्थिकेडस्मसि | 


अधंश्रत प्रयोक्तव्यं पाने पेयादि संविधो ॥” चरक में--तथा- 
युक्तमपि चेतस्नात्यथॉत्सन्नपित्ते ज्वरे सदाइश्रमप्रछापातिसारे 
वा प्रदेयम्‌ | उष्णेन हि दाहश्नमप्रढापातिसारा भूयोडमिवर्धन्ते, 
शीतेन चोपशाम्यन्ति || चरक बि० अ० ३|४० ||१०८॥ 
दीपनी पाचनो रुष्वी ज्वरातोनां ज्वरापह्ा ॥१०0॥ 
अन्नकाले हिता पेया यथास्वं पाचनेः कृता । 
दोषों के उनके अपने अनुसार पाचन द्रव्यों के संयोग से 
दीपनी (अग्नि दीपक), दोषों को पचानेबाली, लघु,- ज्वर- 
नाशक, ब्वररोगियों के लिये अन्नकाल में द्वितकारी है ॥|१०६॥ 
बहुदोषस्य मन्दास्ते: सप्तराज्रात्‌ परं ज्वरे ॥११०। 
ढ्वनाम्बुयवागूमियंदा दोषो न पच्यते 
तदा त॑ मुखबैरस्यतृष्णारोचकनाशनेः ॥१११॥ 
कषायेः पाचनेहयेज्वेरघ्ने! समुपाचरेत। 
बहुत दोषवाले, मन्दाग्निवाले पुरुष में लंघन, पडडंग- 
पानीय, यवागू्‌ देने पर भी यदि सात दिन में ज्वर के अन्दर 
दोषों का पाचन न हो, तब रोगी को मुख की विस्सता, प्यास, 
के नाशक, हृदय के लिये प्रिय, ज्वर्ताएवं पाचन 
यों से चिकित्सा करे ॥११०%१११॥ 
३ तृप्यते सलिल चोष्ण द्यात्‌ वातकफज्वरे।- 
पहोत्थे वेत्तिके चाय शीतल तिवतकः खतम्‌ ॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


चरक | 


द्द्व३ 
पद्चमूलीकषायं तु पांचन॑ पवनज्वरे ॥११२॥ 
सक्षोद्रं पेत्तिके मुस्तकटुकेन्द्रयवेः छतम्‌ । 
पिप्पल्यादिकषायं तु कफजे परिपाचनम्‌॥१११॥ 
इन्हरजेषु तु संसूष्ठ द्या- 
यथा--वातज्वर में बृहत्यंचमूल का कपाय पाचक है। 
पिक्तज्वर में मुस्ता, कुटकी, इन्द्रजी के क्वाथ में मधु सिलाकर 
देवे । कफज्वर में पिप्पल्यादिगण का क्वाथ देवे। इन्द्रज 
जबरों में इनको मिलाकर देवे ॥११२,११३॥ 
दथ विवजयेत्‌। 

पीतास्बुलेद्वितो भुक्तोडजीणी क्षीणः पिपासितः ॥११७॥ 

तुरन्त पानो पीने पर, उपवास किया होने पर, ठुरनन्‍्त 
भोजन किया द्वोने से, अजीणंवाले तीक्षण एवं प्यास ढगे 
व्यक्ति को पाचन कषाय मत देवे ॥११४॥ 

(तीरणे ज्वरे गुरौ देहे विबद्धेपु मलेषु च | 

सामदोष॑ विजानीयाज्ज्वरं पक्वसतोडत्यथा ॥) 

मद ज्वरे छघो देहे प्रचलेषु मलेषु च। 

पकव॑ दोष विजानीयाज्य्वरे देयं तदोषधम्‌ ॥११४॥ 

(ज्वर के तीक्ष्ण होने पर, शरीर में भारीपन, मलों के 
रुका होने पर, ज्वर को आमदोषयुक्त जाने, इससे विपरीत 
अवस्था में निराम या पका जाने) ज्वर के मृदु हो जाने पर, 
शरीर में हल्कापन, मलों के चलायमान द्ोने पर, दोष को 
पका हुआ जाने, तब ज्यर में ज्वरनाशक औषध देना ॥११५॥ 

दोषप्रकृतिवेकृत्यादेकेषां पक्वलक्षणम्‌॥ 

हृदयोहेश्टन तन्‍्द्रा छाछासत्रु तिररोचकः ॥११६॥ 

दोषप्रवृत्तिराछस्यं विबन्धों बहुमूत्रता। 

गुरूदरत्वमस्वेदो न पक्तिः शक्ृतो5रतिः ॥॥११७॥ 

स्वापः स्तम्भो गुरुत्व॑ च गात्राणां वहिमादवस्‌ | 

मुखस्याशुद्धिरग्डानिः प्रसज्ञो बलवाब्ज्बरः ॥११८॥ 

छिज्ञेरेभिविजानीयाज्ज्वरमासं विचक्षण.॥._ 

कोई आचाय दोष की प्रकृति को प्रकृति” होने से पंकछ 
लक्षण मानते हैं। * - 03/22% 

आम ज्वर के लक्षण--छ्वदय में एठन, तत्द्रा, लालालाव, 
अरोचक, दोषों की अ»ब्त्ति; आस, सलादि का अवरोष, 
मूत्र की अधिकता, उदर में मा पसीना न आना, न 
का पाचन न होना, बेचेनी, स्वाप (नींद), जड़ता, अंगों में 
भारीपन, अग्नि की मृदुता, सुख की अशुद्धि, मुख में ग्छानि 
न होना (कुशता-चेहरे पर च आना), ज्वर का निरन्तर बंले- 
वान्‌ रहना, इन छक्षणों से बुद्धिमान आमज्बर को जाने । 

बि० सल्तव्य-दोष-पक्कलक्षणम्‌ का तात्यय दे--दोष 
अर्थात्‌ वातादि दुष्ट दोष--की प्रकृति अर्थात्‌: स्वभाव 
है रोग को उसन्न करना, इस प्रकृति की जो खविकृति 
अर्थात्‌ विपरीतता दोष के पक्त हो जा: 


द्द्छे 
सन्दर्भ का निष्कर्ष यह है कि साम दोष रोगोत्मादक होता है 
और निराम दोष रोगोत्पादक नहीं होता | जब दोष साप्त 
होता है तब रोगोत्पत्ति होती है, जब बह निराम हो जाता है 
तब रोग शान्त हो जाता है। सामदोषोत्यन्न रोग को मी 
'साम' कहा जाता है और जब दोष निराम होता दे अथवा 
कुछ २ निराम होने रूगता है तब रोग को भी निराम कहा 


सुश्रतसं॑ह्विता 


जज 

पत [ ब्० ३३ 

“पित्त वा कफपितं वा पित्ताशयगतं हरेतू| 

लंसन, त्रीन्मलान्‌ बस्तिहरेत्‌ पक्काशयस्थितान्‌” || 

यदा कोष्ठाजुगाः पक्वा विबद्धाः ख्तोलसां मछा। ॥स 

अचिरखज्वरितस्थापि तदा द्द्याहिरेचनम्‌ | । 

जब मल कोष्ठ में पहुंचे हुए हों, पक गये हों द्लोतों 
के हों, तो यदि ज्वर पुराना न भी हुआ हो तो भी इस रोगी 


जाता है। यथा आमज्वर, आसातिसार तथा निरामज्वर को विरेचन देवे | (मल शब्द पुरीष के लिए है) | चरक-- 


तथा पक्कातिसार आदि २। दोषाअप्रबृत्ति:--जब दोष-बातादि 
दोष साम रहते हैं तब उनकी उचित प्रद्ृत्ति-गति नहीं होती, 
यथा वायु का अपानवायु तथा उद्गार आदि के रूप में और 
शरीर के भीतरी अबयबों में उचित रूप से गति न करना, 
पिच का मूत्र के साथ, पुरीष के साथ न निकलना और शरीर 
के मीतरी अवयबों में पाचन रज्नन आदि क्रिया न करना और 
कफ का खखार एवं ५सिंघाणक आदि के रूप में न निकलना 
और शरीर के भीतरी अवयवों में रसन, अबल्म्बन आदि क्रिया 
न करना ॥११६-११८॥ 
सप्तरात्रातरं केचिन्मन्यन्ते देयमौषधम्‌ ॥११९॥ 
दशरात्रात्परं केचिह्ातव्यमिति निश्चिताः | 
कई आचाय कहते हैं कि सात दिन के पीछे औषध देनी 
चाहिये | दूसरे आचार्य दस दिन के पीछे औषध देने का 
विघान कहते हैं । 
वक्तव्य--चरक में पच्यमान ज्वर के भी लक्षण हैं, यथा-- 
“ज्वरवेगो5घिकस्तृष्णा प्रछ्यप: श्वसन भ्रम: | 
मल्य्रवृत्तिस्त्कलेश: पच्यमानस्य रक्षणम्‌ |”? 
चरक० चि० अ० ३॥११६॥१ १६॥ 
पैत्तिके वा ज्वरे देयम॒ल्पकाल्समुत्थिते ॥१२०॥ 
अचिरब्वरितिस्यापि देय॑ स्याहोषपाकतः | 
पित्तजन्य या अल्पकाल से उत्नन्न पित्तज्वर में भी, शीघ्र 
उतन्न हुए ज्वर में भी दोषों का पाक हो जाने पर-सात दिन 
, से पूव भी औषध दे देनी चाहिये ॥|१२०॥ 
भेषजं ह्यामदोपस्य भूयो ज्वड्यति ब्वरम्‌ ॥१२१॥ 
शोधनं, शसनीय॑ तु करोति विषमज्वरम्‌ | 
आमदोषवाले पुरुष में दी गई शोधन ओषध ज्वर को 
और भी अधिक बढ़ा देती है | शमनीय औषध ज्वर को विषम 
ज्वर में बदल देती है, शोधनीय औषध ज्वर को बढ़ाती है | 
च्यवमात कम ये मर्ूं सदा ॥१२२॥ 
अतिप्रवतमान चच दतिसारवत्‌ | 
ज्वर के आक्रात्त रोगी के प्रव्नत्त हुए पुरीषादि मर्तों की 
सदा उपेक्षा करे। यदि ये अतिमात्रा में प्रइनत्त हो रहे हों तो 
अतिसार की माँति चिकित्सा करे | चरक में-- 


दाहतृष्णापरीतस्य वातपित्तोत्तर ज्वस्म्‌ | 

बद्धप्रच्युतदोष॑ वा निरामे पयसा जयेत्‌ ॥ 

क्रियामिरामिः प्रशमं न प्रयाति यदा ज्वरः | 

अक्षीणबल्मांसाग्नेः शमयेत्त॑ विरेचने: | 

ज्वरक्षीणस्थ न हित॑ वसन॑ न विरेचनम्‌ | 

काम तु पयसा तस्य निरूदैर्वा हरेन्मछान्‌ ॥१२३॥ ण 

पकबो छानिहनंतों दोषों देहे तिध्न्‌ मह्दात्ययम्‌ | 

विषम वा ज्वरं कुयोदवछ्व्यापदमेब च।.... 

तस्मान्निहर्ण काय दोषाणां वमनादिभि: ॥१२४॥ 

क्योंकि पका हुआ दोष यदि बाहर न निकाछा जाव, 
शरीर में रह जाये तो गम्मीर रोग को, विषमज्वर को, और 
बल हानि को करता है, इसलिये वमन आदि से दोषों को 
निकालना चाहिये ॥१२४,१२५॥ 

प्राक्रमें बमन॑ चास्य कार्यमास्थापनं तथा। 

विरेचन तथा कुयोच्छिरसग्व विरेचनम्‌ ॥१२६॥ 

अवस्थानुसार प्रथम रोगी को वमन देबे, फिर आस्थापन, 
फिर विरेचन, इसके पीछे शिरोविरेचन देवे, क्रम पे 
चिकित्सा करे। 

गौरवे शिरसः शूले विबद्धेष्विन्द्रियेषु च | 

जीणज्वरे रुचिकरं कुर्यान्‍्मू्विरेचनम्‌ ॥च०॥१२६॥ 

क्रमशों बलिने देयं वन श्छेष्मिके ज्वरे | 

पित्तथ्ाये विरेकस्तु कार्य: प्रशिथिलाशये ॥१२७॥ 

सरजे<निछ्जे काय सोदावत्त निरूहणम्‌ । 

कटीपृष्ठप्रह्मतेस्य दीप्ताग्नेरनुवासनम ॥१२८॥ 

शिरोगौरवशूलघ्नमिन्द्रियप्रतिबोधनम्‌ | 

कफामिपन्ने शिरंसि काय सूर्धविरेचनम,॥१९० 

कफज्वर में बछवान्‌ रोगी को वमन देवे | पक्वाशर्स 
शियिल (अस्तब्ध) होने पर पित्त प्रधान ज्वरं में विरेवत देवे। 
वातजन्य एवं उदावत्तंयुक्त ज्वर में बेदना होने पर ना 
देवे । कटिग्रह से पीड़ित दीस्ताग्नि पुरुष को अनुवासन दे 
कफ से मरे हुए शिर में शिर का भारीपन नाशक है 
नाशक, इन्द्रियों को जागत करनेवाला शिरोविरेवत देव | हे 

ज्वरे पुराणे संक्षीणे कफपित्ते दृढाग्नये | “४ * 

रूक्षबद्धपुरीषाय प्रदद्यादतुवासनम्‌ |” चरक ॥६ शक 


आ० ३६ ] 
ढुबल॒स्य समाध्मातमुदर सरुज॑ दिहेतू । 
दारहैमवतीकुछठणताह्ा दिल्लुसेन्धवैः ॥१३०॥ 
छ रोगी को आध्मान एवं उद॒र में शूछ होने पर-- 
देवदार, बच, कूंठ, सौंफ, हींग, सैन्धव, इनको कांजी में 
पीसकर सुह्दाता गरम लेप उदर पर करे ॥१३०|॥ 
अस्लपिष्टे: सुखोष्णैश्व पवने तूध्वेमागते । 
रुद्धमूत्रपूरीषाय गुदे बर्ति निधापयेत्‌ ॥१३१॥ 
वायु के ऊध्यंगामि होने पर, मल मूत्र रुके हुए, रोगी की 
गुदा में वर्ति रक्खे। वत्ति-मैनफल, सेन्धव, पिप्पछी आदि की 
बनाई या उपयुक्त देवदारु आदि से बनाई रक्खे ॥१३१॥ 
पिप्पछीपिप्पछी मूछयवानीचव्यसाधिताम्‌ | 
पाययेत यवाग्‌ वा मारुताय्यनुछोमिनीम्‌ ॥१३२॥ 
पवन के ऊध्वंगामि होने पर पिप्पली, पिप्पलीमूछ, अज- 
हि वबायन, चब्य से सिद्ध की यवागू को पिलाये, यह वायु आदि 

का अनुलोसन करती है ॥१३२॥ 

.._ शुद्धस्योभयतो यघ्य ज्वरः शान्ति न गच्छति । 
सशेषदोषरूक्षस्य तस्य त॑ सर्पिषा जयेत्‌ ॥१३३॥ 
बमन विरेचन से शुद्ध होने पर भी जिस रोगी का ज्वर 

दोष बचे होने से शान्त नहीं होता, घी से उसका ज्वर शान्त 

करे | चरक में-- 

ज्वरा: कषाये: वमने; लंघनैलघुभोजने: । 

रूक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां मिषगूजितम्‌ ॥| 

रूक्षं तेजो ज्वर्करं तेजसा रूक्षितस्य च | 

यः स्यादनुबढ़ो धातु; स्नेहवध्यः स चानिछः ॥१३३॥ 

क्ृशं चैवाल्पदोषं च शमनीयैरुपाचरेत्‌। 

उपवासैबेलस्थं तु ज्वरे सन्‍्त्पणोत्थिते ॥१३४॥ 

कृश एवं अल्पदोषवाले रोगी की चिंकित्सा शमनीय 
औषधियों से करे | सन्तर्पण॒जन्य ज्वर में बलवान्‌ रोगी की 
उपवास से चिकित्सा करे। 

वक्तव्य--यहाँ पर “चतुष्प्रकारा संशुद्धिः क्‍ 
तपौ। पाचनान्युपवासश्र व्यायासश्रेति लंघनम्‌ ॥” इनका भी 
समावेश करना चाहिये ।:१३४॥ जे 

क्षिज्नां यवागू' मन्दाग्नि ठघाते पाययेज्नरम्‌ । 

तटछदिदाहघमरमात मद्यपं छाजतपणम्‌ ॥१३५॥ 

सक्षौद्रसम्भसां पश्माज्जीण यूघरसोदनम्‌ | 

उपवासश्रमकृते क्री (णे) बाताधिके ज्वरे ॥१३६॥ 
| दीप्रार्नि योजयेत्‌ प्राज्ञो नर॑ मांसरसोदनम्‌ । 

अुदगयूषौदनग्चापि हितः कफसमुत्थिते ॥१३७॥ 

स एवं सितया युक्तः शीतः पित्तज्वरे द्वितः। 

मन्दाग्नि एवं प्यास से पीड़ित मनुष्य को खूब गली 
अबागू पिछाये। 

प्यास, वसन, दाह, गरमी से पीडित मनुष्य को या मद्यपी 
फो छाज से बना तर्पण (ाजा-सत्तू को पानी में घोडकर) मधु 


उंत्तरतन्त्रमू 


द्दर्‌ 
के साथ मिलाकर देवे। इसके जीण होने पर पीछे से मूँग 
आदि के यूब से या मांस रस से भात देवे | उपवास या श्रम 
के कारण क्षीण हुए, वात की अधिकतावाले ज्यर में, प्रदी- 
प्ताग्नि पुरुष को बेद्य मांस रस के साथ भात देवे | कफजन्य- 
ज्वर में मूँग के यूघ के साथ भात देवे | पित्त ज्वर में इसी यू 
को ठण्डा करके शकरा के साथ देवे ||१३४-१३७॥ 

दाडिसामल्मुद्गानां यूधश्वानिस्पेत्तिके॥१३८॥ 

हस्वामछकयुषस्तु वातरलेष्माधिके हितः | 

पटोलनिस्बयूपस्तु पथ्य: पित्तकफात्मके ॥१३७॥ 

दाहच्छवदियुत॑ क्षामं निरज्न॑ तृष्णया3र्दितम्‌। 

सिताक्षौद्गयुतं छाज़तपेणं पाययेत च ॥१४०॥ 

बातपित्तज्वर में अनारदाना, आंबछा और मूँग का यूष 
देवे | वातकफज्वर में छोटी मूली का यूष देवे | पित्त कफ ज्वर 
में परवछ और नीम का यूष पथ्य है। दाह, व्न से युक्त, 
कृश, भोजन न करनेवाले, तथा प्यास से पीड़ित मनुष्य को 
छाजाओं के सचु को पानी में घोलकर शकरा और मधु मिला- 
कर पीने को देवे ॥१३८-१४०॥ 

कफपित्तपरीतस्य प्रीष्मेडसकपित्तिनस्तथा । 

मद्यनित्यस्य न द्विता यवागृस्तमुपाच रेत ॥१४१॥ 

यूपेरम्लेरनस्लेबो जाज्ञलेश् रसैहितः । 

कफ पित्त की शिकायतवाले नित्य मद्य पीनेवाले के लिये 
यवागू उत्तम नहों | उसकी चिकित्सा खट्टे या खट्टाश रहित 
यूषों से या जांगलमांस रसों से करनी चाहिये | चरक मैं-- 
ऊध्वंग रक्तपित्त में यवायू का निषेध किया है, यथा-ऊध्वंगे 
रक्तपित्ते च यवागून हिता ज्वरे* | 

वक्‍्तव्य--रक्तपित्त में यवागू उत्तम कही है, परन्तु ज्वर 
होने से यह अपध्य है। वह भी कफ पित्ता दोनों दोषों का 
संयोग होने पर अद्दित है ॥१४१॥ 

अद्यं पुराणं मन्‍्दार्नेयवाज्नोपद्वितं हितम्‌ ॥१४२॥ 

मन्दाग्नि पुरुष को पुरांतन मंद्य जौ के भोजन के साथ 
देवे (मद्य-दीपक एवं कफनाशक हैं) ॥१४२॥ 

सब्योष॑ वितरेत्तक्ं कफारोचकपीडिते । 

कफजत्य अरोचक में त्रिकद ( सोंठ, मरिच, पिप्पछो ) 
के साथ तक्र पीये। _ के 

ऋशो5ह्पदोषो दीनश्व नरो जीर्णज्वरादित: ॥१४३॥ 

विबद्धः सष्टदोषश्व रू पित्तानिछ्ज्वरी | 

पिपासातः सदाद्दो वा पयसा स सुखो भवेत्‌ |१४४॥ 

कद, अल्पदोषवाल, दीन, जीणेज्बर से पीड़ित, अप्रबृत्त- 


दोष में, प्रच्युत दोषों में, रूक्ष या पिक्तवातज्वर रोगी मनुष्य 
[0 न नल न 


१ आहारभावात्‌ श्राणाय सरत्वाल्लाघवाय च॥ 
शक | २2 कर 


हद 
को, प्यास तथा दाह से पीड़ित को दूध पिलाये, इससे 
सुख ( आरोग्य ) होता है | ( थोड़ा थोड़ा मल आने में, या 
अतिसार में दोनों अवस्थाओं में दूध पथ्य है | जीर्ण॑ज्वर की 
अवस्था में दूध बिघेय है ॥|१४३, १४४॥॥ 
तदेव तरुण पीत॑ विषवद्धन्ति मानवम्‌ | 
सव्बरेषु सुलूघु मात्रावड्भोजनं हितम ॥१४४५॥ 
चैगापायेड्न्यथा तद्धि ज्वरवेगाभिवधेनम्‌ । 
यही दूध तरुणज्बर में पीने से विष को भाँति रोगी को 
मार देता है | 
सब प्रकार के ज्वरों में अतिशय लघु भोजन मात्रा में 
ज्वरबेग के शान्त होनेपर देवे | अन्यथा रूप में देने से यह 
भोजन ज्वरबेग को ही बढ़ाता है ||१४५॥ 
ब्वरितो हितमश्नीयाद्यद्यप्यस्यारुचिभवेत्‌ ॥१४६॥ 
अन्नकाले ह्ाम्ुञ्ञानः क्षीयते ्रियतेडथवा | 
स क्षीणः कच्छूतां याति यात्यसाध्यत्वमेब च ।१४७। 
तस्माद्रक्षेद्वलं पुंसां बले सति हि जीवितम्‌ । 
गुबंभिष्यन्यकाले च ज्वरी नाद्यात्‌ कथन्वन ॥ १४८॥ 
न तु तस्याहित भुक्तमायुषे वा सुखाय वा | 
जीण॑ज्बर रोगी को यदि किसी कारण से हित भोजन में 
अरुचि हो जाये, तो अनेक प्रकार की कल्पनाओं से इसे हित- 
कारी भोजन ही देबे | क्योंकि भूख लगनेपर न खाने से रोगी 
क्षीण हो जाता है या मर जाता है । क्षीण होनेपर ज्वर कष्ट 
साध्य हो जाता है, या असाध्य हो जाता है | इसलिये मनुष्य 
के बल की रक्षा करे, बल होनेपर ही जीवन है| ज्वर रोगी 
शुरु, असिष्यन्दि भोजन एवं अकाछ में भोजन कभी न करे, 
क्योंकि खाया हुआ अहित भोजन उसको न तो आरोग्य 
देता है, ओर न आयु देता है। 


वक्‍तव्य--- सातत्याद्‌ स्वादबभावाज्व पथ्य॑ द्वेघत्वमागतम्‌ | 
कल्पनाविधिभिस्तैस्ते: प्रियत्व॑ गयेत्‌ पुनः ॥ प्राणाविरोधिना 
चैन लंघनेनोपपादयेत्‌ | बराधिष्ठनमारोग्यं यदर्थोयं क्रिया- 
क्रम: || मनसोडर्थानुकूल्याद्धि, तुष्टिलर्जारचिबंल्म्‌। सुखोप- 
भोगता च स्थादू व्याघेश्चातों बल्क्षयः ॥| लौल्यादू दोषक्षयाद्‌ 
व्याषेः वेधम्याज्चापि या रुचिः। तासु पथ्यापचाए स्थादू्‌ 
योगेनायं विकल्पयेत्‌ |? चरक ॥१४६-१४८|| | 

संततं विषम वाडपि क्षीणत्य सुचिरात्यितम्‌ ॥१४७॥ 

ब्वरं संभाजने; पथ्येलेघुभिः समुपाच॑रेत । 

: क्षीण व्यक्ति के संतत ज्वर की विषम ज्वर की या अति- 
पुरावन ज्वर की चिकित्सा पथ्य, लघु-इच्छित भोजनों से करे ॥ 
सुद॒गान्मसूर/श्चणकान्‌ कुलत्थान्‌ समकुष्ठकान्‌॥१४५०॥ 

 क्षाद्ारकाछे षाथ व्वसिताय प्रदापयेत्‌। 


सुश॒तसंद्विता 


ह; 
[ अ० रह 


रोगियों को यूष की चाह हो, उनको भूल छगनेपर कं. 

मखसूर, चने, कुलत्थी, मोथ इनेका यूष ज्यर रोगियों को देवे | ५ 
पटोलपत्रं वारताक कठिल्ल॑ं पापचेलिकप्‌ ॥१५१॥ 
कर्कोटक पटक गोजिह्लां बालमूछकम्‌ | 


पत्र गुडडच्याः शाकाथ ज्वरितानों अदापयेत्तू ॥१४२॥ 


परबल के पत्ते, बैगन, पुननंवा शाक, पाठा शाक, ककोढ़ा 
श हतरा, गाँजवा, पतली नरम मूली, गिलोय के पत्ते, इनका 
शाक, ज्वर रोगी को (शाक की चाह में) देबे ॥ १५१,१५२॥ 
छावान्‌ कपिञ्ललानेणान्‌ प्रषपताब्छरभाज्छज्ञान | 
कालपुच्छान्‌ कुरज्ञांश्य तथेव मगमाठुकान्‌ ॥१५३॥ 
मांसाथ मांससात्म्यानां ज्वरितानां प्रदापयेत्‌। 
बटेर, कपिंजल ( घर की चिड़िया ), हरिण प्षत, शरभ, 
खरगोश, काल्पुच्छ, कुरंग, मगमातृका, इनका मांस, साक्यः 
ज्वर रोगियों को मांस की चाह द्वोनेपर देवे ॥१४३॥ 
सारसक्रोग्बशिखिनः कुक्कुटांस्तित्तिरा (री) स्तथा॥ 
गुरूष्णत्वान्न शंसन्ति ज्वरे केचिब्विकित्सकाः | 


सारस, क्रौंच, मोर, कुक्कुट, तीतर, इनको गुरु एवं उष्ण, 


होने के कारण कई चिकित्सक ज्वर में उत्तम नहीं मानते ॥ 
ज्वरितानां प्रकोपं तु यदा याति समीरणः ॥१५५॥ 
तदैतेडपि हि उस्यन्‍्ते मात्राकाछोपपादिताः | 
ज्वर रोगियों में जब वायु का प्रकोप हो जाये, तत्र इन 
सारस, मुर्गे आदि को भी--मात्रा एवं काल के अनुसार 
देना चाहिये। हर 
“लंघनेनानिलबल ज्वरे यद्यधिक भबेत्‌ | 
भिश्रड् मात्राविकल्पज्ञो दद्याक्तानपि कालवितू। 
वक्‍तव्य--चरक में दातुन के लिये विशेष विधान किया 
है, यथा--“अन्नकालेघु चाप्यस्में विधेयं दन्‍्तधावनम्‌॥ यो 
वक्त्ररसस्तस्माद्‌ विपरीत प्रियं च तत्‌ || तदस्य मुखवश 
प्रकाडक्लां चास्तपानयोः | धत्ते रसविशेषाणामभिज्ञत्व॑ करोति 
यत्‌ || विशोध्यद्रुमशाखाग्रैरास्य॑ प्रक्षाल्य चासक्ृत्‌ | मस्तक 
रसमद्याय्रेयथाहारमवाप्नुयात्‌ ॥, चरक ॥१४५॥ 
परिषिकान्‌ प्रदेश स्नेहान संशोधनानि च ॥१९४ 
( स्नानाभ्यज्ञदिवास्वप्नशीतव्यायामयोषितः | ) 
कषायगुरुरूक्षाणि क्रोधादीनि तथेव च ॥११७॥ 
सारवन्ति च भोज्यानि वजयेत्तरुणज्वरी | 
तथैव नवधान्यादि बजयेच्च समासतः ॥११८/ 
तरुणब्वर रोंगी--परिषेक (स्नान), प्रदेह, स्नेदन। * 


] 
|| 


: 


5 ग दिन में सोना, शीत 
( वसन विरेचन ), (स्नान, अम्यंग दिन में तह) क्रोध 


व्यायाम, स्त्री सेवन ) कघाय, गुरु, रू 


है) महक 
आदि, स्निग्घ ण्वं अभिष्यन्दि ( दही आदि ) 22 हम 


अ० ३६ ] हर 
इनको, तथा नवधान्यादि वर्ग (सूत्र स्थान में ब्रशितोपासनीय 
मेँ कहे) का संचेप में त्याग करे ॥१४६-१५८॥ 

अनवस्थितदोषाग्नेरेसि: सन्धुक्षितो ज्वरः । 

गम्भीरतीक्षणवेगत्वं यात्यसाध्यत्वमेव च ॥१५6॥ 

परिषेक आदि आह्वार विहार के सेबन करने से- अस्थिर 
दोषवाले तरुणध्यर रोगी में ज्वर बढ़कर गम्भीर एवं तीक्षण 
बेगवाला हो जाता है अथवा असाध्य हो जाता है ॥१४६॥ 

शीततोयदिवास्वप्सक्रोधव्यायामयोषितः । 

न सेवेत ज्वरोत्सूश्टो यावन्‍्त बलवान्‌ भवेत्‌ ॥१६०॥ 

मुक्तस्यापि ज्वरेणाशु दु्बेलस्याहितैज्वरः । 

प्रत्यापन्नो दहेद्ेहं शुष्क वृक्षमिबानलः ॥१६१॥ 

तस्मात्कायः परीहारो ज्वरसुक्तेविरिक्तवत्‌ । 

यावन्त प्रकृतिस्थः स्याद्ोषतः प्राणतस्तथा ॥१६२॥ 

ज्वरमुक्त मनुष्य जब तक बलवान्‌ न हों तब तक शीतल 
जछ, दिन में सोना, क्रोध, व्यायाम और स्त्री सेबन न करे। 
क्योंकि ज्वरमुक्त रोगी के दुबंल होने से अद्वित सेवन करने पर 
ज्वर शीघ्र ही ठौटकर शरीर को जला देता है, जिस प्रकार 
शुष्क वृक्ष को अग्नि जला देती है | इसलिये ज्वर मुक्त रोगी 
को विरेचन की भाँति परहेजी पालनी चाहिये। जब तक कि 
वह दोष एवं प्राण (बछ) से असली स्वभाव में न आजाये। 

“व्यायाम॑ च व्यवाय॑ च स्नान॑ चंक्रमणानि च | ज्वर्युक्तो 
ने सेवेत यावन्न बलवान भवैत्‌ || असंजातबलो यस्त॒ ज्वरघक्तो 
॥ निषेवते । वज्थमेतन्नरस्तस्य पुनरावर्तते ज्वरः || विगतक्लम- 
| 'तापमव्यर्थ बिमलेन्द्रियम्‌ । युक्त प्रकृतिसत््वेन विद्यात्‌ पुरुष- 
| चरम ॥? चरक ॥ १६०-१६२॥ 

ब्रे प्रमोहो भवति स्वस्पैरप्यवचेशटितिः | 

निषण्णं भोजयेत्तस्मान्यूत्रोच्चारी च कारयेत्‌ ॥१६३॥ 

ज्वर में थोड़ासा भी उठना-बैठना-चलना करने से मूर्च्छा 
है जाती है । इसलिये विस्तर पर बिठाये या लिठाये रोगी को 
ही भोजन देवे और वहीं पर मल-मूत्र त्याग कराये ॥१६३॥ 
अरोचके गात्रसादे वेव्ण्येंडज्ञमलादिषु | 
शास्तब्बरो5पि शोध्य: स्यादनुबन्धभयान्नरः ॥१६४॥ 
होने अंगों में शिथिलता, बिवर्णता, अंगों में मलिनता 
रा हे के शान्‍्त (लीनरूप) हो जाने पर भी रोगी को 

। चाहिये, जिससे कि पुनः ज्वर का आक्रमण न हो। 

'इहतेपु च दोषेघु यस्य वा विनिवर्ततियं 

अल्पेनाप्यवचारेण तस्य व्यावत्तते पुनः॥” च० ॥| - 
सर पेन जात स्नापयेतू प्राज्ञ/ सहसा ज्वरकशितम्‌ | 

पे संदूषितो हास्य पुन्रेव भवेज्ज्यर ॥१६१॥३ « 


द्द्वछ 
मा पि नाप हे को बुद्धिमान्‌ सहसा स्नान न 
घत हुआ ज्वर पुनः लौट आता है 
(जल्दी स्नान न कराये, बल आने पर स्नान करावे) ॥१६५॥ 
चिकित्सेच्च ज्वरान सर्वान्निमित्तानां विपर्यये: 
श्रसक्षयाभिघातोत्थे मूछ्व्याधिमुपाच रेत ॥१६६॥ 
ख्रीणामपप्रजातानां स्तनन्‍्यावतरणे च य: | 
तत्र संशमन कुय्योद्यथा दोष विधानवित्‌ ॥१६७॥ 
सब ज्वरों की चिकित्सा इनके कारणों से विपरीत करे | 
परन्तु श्रम, क्षय या अमिघातजन्य ज्वर में मूल दोष (वायु) 
की चिकित्सा करे। ख्तियों में सम्यक्‌ प्रसव न होने के कारण 
या स्तन्‍्य (धावन) के प्रथम अवतरणकाल में जो ज्वर हो, 
उसमें दोष के अनुसार संशमन चिकित्सा वैद्य करे । (अपप्र- 
जाता-पतितगर्भाः स्रिय:-डल्हण) संशमन-पाचन कषाय ॥ 
अतः संशमनीयानि कषायाणि निबोध मे । 
स्वेज्वरेषु देयानि यानि वैद्येत जानता ॥१६८॥ 
इसके आगे मुझ से संशमन कषायों को सुनो, जिन कषायों 
को जाननेवाला बेद्य सब॒ज्वरों में दे सकता है । 
वक्तव्य-कषाय कल्पना “'भेपजात्‌ घोडशगुणं जल, क्वाश्य॑ 
पलं सतम्‌ | चतुर्भागावशेषं तु पेयमेवं सुखार्थिना | उत्तमस्य 
पल मान॑ त्रिमिः कर्षैश् मध्यमे | जवन्यस्य पलार्थ' च स्नेहक्वा- 
थौषधेषु च ॥” बृद्धवैद्य अष्ट गुण जल में क्वाथ करते हैं। 
साधारणतः अमलतास आदि कोमल द्र॒ब्यों में चार गुणा, हरड़ 
आदि में आठ गुणा, खेर आदि कठिन द्रब्यों में सोलह गुणा 
जल लेकर चतुर्योश रखते हैं | यदि द्रव्य की मात्रा अधिक हो, 
अथबा पूरा रसन आये, तों इसको सायंकारू फिर क्याथ 
करके देते हैं ॥ १६८) 
पिप्पछलीसारिवाद्राक्षाशतपुष्पाहरेणुमि: | 
कृत: कषायः सगुडो हन्याच्छवसनज ज्वरम्‌ ॥१६6॥ 
पिप्पली, सारिवा, द्वाक्षा, सौंफ, हरेणु इनके कषाय में गुड़ 
मिलाकर देना वातज्वर को नष्ट करता है ॥१६६॥ 
ज्ूतं शीतकषायं वा गुड्च्याः पेयमेव तु । 
कफानुबन्ध वातज्वर में गिलोय का श्थत कषाय देवे, 
पित्तानुबन्ध वातज्वर में गिलोय का शीतः कषाय देवे | शीत 
कषाय कल्॒नना-- 
“द्वव्यादापोत्थितात्तोये प्रतता संस्थितान्षिशि ॥ कषायो 
योज्मिनियांति सशीतः समुदाहत+” ॥ १६६॥ 
बलादमइ्वर्दृट्टाणां कषायं पादरोषितम्‌ ॥१७०॥ 
. शकराघृतसंयुक्त पिबेद्गातज्वरापहस | 
बला, दाभ, गोखरू इनका क्‍्वाथ चौथाई शेष रखकर 
शकरा और घृत के साथ मिलाकर पीये, यह _ 
नाशक है ॥१७०॥ 


ध्द्द 
जतपुष्पावचाकुष्टदेवदारुहद रेणुकाः ॥ १७१), 
कुस्तुम्बुरूणि नछदं मुस्तं चेवाप्सु साधयेत्‌ | 
क्षौद्रेण सितया चापि युक्तः क्वाथोडनिछाधिके ।१७२। 
सौफ, बच, कूठ, देवदारु, हरेणु, धनिया, खस, मुस्ता 
इनका जल में क्वाथ करे, इसमें मधु और शकरा मिलाकर 
पीये, बातप्रधान ज्वर में यह क्वाथ उत्तम है ॥१७१,१७२॥ 
द्राक्षागुड्चीकाश्मय त्रायमाणाः ससारिवाः | 
निष्क्वाध्य सगुडड क्वार्थं पिवेद्वातकृते ज्वरे ॥१७३॥ 
गुड्च्याः स्व॒रसो ग्राह्मः जतावर्याश्व तत्समः | 
निहन्यात्सगुडः पीतः सद्योड्निछकृतं ज्वर्म ॥१७४॥ 
द्राक्षा, गिछोय, गाम्मारी, त्रायमाण, सारिवा इनका क्वाथ 
करके गुड़मिलाकर वातजन्यज्वर में पीये। गिलोय का स्वस्स, 
इनके समान शतावरी का स्वरस मिलाकर-गुड़ के साथ पीने 
से वातजन्यज्वर शान्त होता है १७३, १७४॥ 
घृताभ्यह्गस्वेदलेपानवस्थासु च योजयेतू। 
जीणज्वर त्वचा में स्थित हो तो घी का अभ्यंग करे। 
शीत होने पर स्वेदन और आहलेपन करे | 
श्रीपर्णी चन्दनोशी रपरूषकमघूकजः ॥१७५॥ 
शकरामधुरो हन्ति कपाय: पैत्तिकं ज्वरमू। 
गम्भारी, चन्दन, खस, फाल्सा, महुआ इनके कषाय को 
शकरा मिलाकर मधुर बना कर देवे, इससे पित्तज्वर शान्त 
होता है ॥१७५॥ 
पीत॑ पित्तज्बरं हन्यात्सारिंवाद्य॑ सशकरम ||१७६॥ 
सारिवादिद्र॒ब्य गण का क्वाथ शकरा के साथ पीने से 
पित्तज्बर को नष्ट करता है ।१७६॥ ५ > 
सयपष्टीमधुक हन्यात्तथेवोत्पलपूवेकम्‌ । 
उत्परादिगण में मुलेढठी मिलाकर क्वाथ करके पीने से 
(शकरा मिलाकर) पित्तज्वर नष्ट होता है । 
अत ज्ञीतकषायं वा सोत्पछ शकरायुतम्‌ ॥१७७॥ 
उत्पलछादि गण का क्‍्वाथ या शीतकषाय शकरा के साथ 
पित्तज्यर में पीये ||१७७|॥ 
गुड्चीपदूम रोधाणां सारिवोत्पलयोस्तथा | 
शकरामधघुरः क्वाथः शीतः पित्तज्वरापह: ॥१७८॥ 
गिलोय, कमल, लछोध, सारिवा, नीछोफर इनका शीतकघाय 
शकरा से मधुर बनाकर पीने से पित्तज्वर नाशक दै ॥१७८॥ 
द्राक्षारर्वधयोश्चापि काइमयस्याथवा पुनः। 
स्वाहुतिक्तकषायाणा कषाये: गकरायुतें: ॥१७८॥ 
मुश्नीतः शमयेत्तष्णां प्रबद्धां दाइसेव च | 


सुश्न॒ुतसंहिता 


है. 


[ है] 
द्राक्षा और अमलतास का शीतकषाय, गम्मारी हि हे 


कषाय, द्राक्षा-मुलेइठी, सारिवादि मधुर, धमास, पित्तपापद़ा 
चिरायता आदि तिक्त, पद्मा-नीलोफर आदि कषाय द्र्ब्यो का 
शीतकबाय शकरा से मधुर करके पीने पर तृष्णा एवं प्रवृद 
दाह को शान्त करता है । (ये तीन योग हैं) अथवा कषाय्‌ 
करके इसे ठण्डा करके देवे ॥१७६॥ 

ज्ञीतं मधुयुतं तोयमाक॒ण्ठाद्या पिपासितम्‌ ॥१८०॥ 

बामयेत्पाययित्वा तु तेन रृष्णा प्रशाम्यति | 

प्यास से पीड़ित रोगी को मधु मिश्रित शीतल जल पेट 
भरके पिछाकर वमन कराये, इससे प्यास शान्त होती है |१८० 

क्षीरै; क्षीरिकषायेश्व सुशीतैश्वन्दनायुते; ॥१८१॥ 

अन्तदाहे विधातव्यमेभिद्चान्येश्र शीतछेः। 

अन्तर्दांह होने पर दूध से, बरगद आदि क्षीरि बृक्षों के 
कषाय में चन्दन आदि शीतल द्रव्य मिलाकर इनको शीतह 
करके इनसे, तथा काकोल्यादि शीतवीय शीतस्पशद्रव्यों पे 
बहिः परिमाजन करना चाहिये। (पान, आलेपन, परिषेक, 
अवगाहन करे) | 

वक्तव्य--कांजी, सिरका, कोलनवाटर-मद्य-ये अग्ल बाह्य 
उपचार में शीतल हैं | इसलिये इनका उपयोग ज्वर में बाह्य 
होता है ॥ १८९॥ 

पदूमक मघुक द्वाक्षां पुण्डरीकमथोत्पलम्‌ ॥१८२॥ 

यवान्‌ भ्रृष्टानुझराणि समज्ञां काइमरीफलम्‌ | 

निदृध्यादप्सु चालोड्य निशापयुषितं ततः ॥१८३॥ 

क्षौद्रेण युक्तं पिबतो ज्वरदाहो प्रश्ञाम्यतः | 

पद्माख, मुल्ेहठी, द्राक्षा, कमछ, नीलोफर मूने हुए जो, 
खस, मजीठ, गम्भारीफठ, इनका चूर्ण पानी में घोलकर रात 
भर रक्‍्खा रहने देवे | प्रातः इसको नितारकर मधु मिलाकर 
पीने से रोगी का ज्वर और दाह शात्त द्वोता है ॥१८२, (८३ 

जिह्ाताछुगलक्लोमशोषे मूर्थिन च दापयेत्‌ ॥१८४॥| 

जिहा-तालु-गला-क्लोम के शुष्क होने पर शिर पर पद्मात 
आदि का शीतल लेप या परिषेक करे ॥|१८४॥ 

केशरं मातुलुज्ञस्य मधुसैन्धवसंयुतम्‌ । 

शकरादाडिसाश्या वा द्राक्षाखजूरयोस्तथा। ॥६॥॥ 

बेरस्ये धारयेत्कल्क गण्ड्घं च तथा दितम्‌। 

बिजौरे के केसर, मधु और सैन्चव अथवा शकरा, अंग 
द्वाक्षा और खर्जूर इनका ऋलक या गण्डूषः मुख में । 
करना उत्तम है | (चरक ने दाठन करने का विधान किया है) ः 

सप्रच्छ॒ुदं गुड्ची च निस्‍्ब॑ स्फूजकमेव च 2 हि 

क्वाथयित्वा पिचेत्‌ क्वाथ सक्षौद्रं कफजे ज्व 

कमर, माप 5 25% है 


5 कर 


हम 


आ० हैंह | 
क्वाथ करे | इस क्वाथ में मधु मिलाकर देवे ॥[१८६॥ 
कटुत्रिक नागपुष्पं हरिद्रा कड़रोहिणी ॥१८७॥ 
कौटज॑ च फर्ल हन्यात सेव्यमानं कफज्वरम्‌ । 
ब्रिकट, नागवेसर, हल्दी, कठ॒की, इन्द्रजी इनका क्‍्वाथ 
यथा चूर्ण कई बार उपयोग करने से कफज्वर को नष्ट करता है ॥ 
हरिद्रां चित्रक निम्बमुशीरातिविषे बचाम्‌ ॥१८८॥ 
कुष्ठमिन्द्रयवान मूरवों पटोल चापि साधितमू । 
पिवेन्मरिचसंयुक्त सक्षोद्रं कफजे ज्वरे ॥१८६॥ 
कफजन्यज्बर में--हलदी, चित्रक, नीम, खस, अतीस, 
बच, कूट, इन्द्रजी, मूर्वा, पटोल इनके क्वाथ में मधु और 


मरिच मिलाकर पीये | इससे कफज्वर नष्ट होता है १८८, 


सारिवातिविषाकुष्ठपुराख्येः सदु रालमैः। 
मुस्तेन च कृतः क्वाथः पीतो हन्यात्‌ कफज्वरम्‌ १६० 
सारिवा, अतीस, कुष्ठ, गुग्गुलु, घमासा और मुस्ता इनका 


क्वाथ पीने से कफज्वर नष्ट दोता है ॥१६०॥ 


मुस्तं वुक्षकबीजानि त्रिफछा कटुरोहिणी | 
परूषकाणि च क्वाथः कफज्वरविनाशनः ॥१६१॥ 
मुस्ता, इन्द्रजी, त्रिफला, कुटकी, फालसा इनका क्वाथ 
कफ़ज्बर नाशक है ॥|१६१॥ 
राजवक्षादिवगैस्य कषायो मघुसंयुतः | 
कफवातज्वरं हन्याच्छीघ्रं कालेडबचारितः ॥१६२॥ 
औषधकाल में पिया हुआ मधु मिश्रित आरग्वधादिगण का 
क्वाथ कफ-वातज्वर को शीघ्र नष्ट करता है ॥१६२॥ 
नागर धान्‍्यक भागीमभयां सुरदारु च | 
बचा प्पेटक॑ मुस्तं भूतीकमथ कटफछम्‌ |॥१९३॥ 
निष्काथ्य कफवातोस्थे क्षौद्रहिुुसमन्वितम्‌ | 
दा (पा) तवब्यं श्रासकासघ्न॑ रष्मोत्सेके गलग्रहे १९४ 
हिक्कासु कण्ठश्वयथौ शूले हृदयपाश्वजे । 
सोंठ, धनियाँ, भागी, हरढ़, देवदारु, वच, शाहतरा, 
भोथा, भूतीक (रोहित घास) और कट्फछ इनका क्वाय करके, 
इसमें मधु और होंग मिलाकर कफ़-वातजन्य ज्वर में, कफ़ की 
अधिकता में, गलग्रह में, हिक्का में, गछे की सूजन में, हृद्यशुलू 
। पाश्वशूछ में पीना चाहिये, यह श्वास कास नाशक है ॥ 
बलापटो छत्रिफछायष्ख्याह्मानां वृषस्य च ॥१६४॥ 
काथो सधुयुतः पीतो हन्ति पित्तकफज्वस्म्‌। 
कडुकाविजयाद्राक्षामुस्तपपटके! कतः ॥१९६॥ 
कषायों ज्ञाशयेत्‌ पीतः झ्ेष्सपित्तभवं ज्वर्म्‌ | 
वचापपेटकधान्यहिब्म्वभयाघनेः ॥१६७॥ 
फाश्सयेतरागरे: काथः सक्षौद्रः श्लेष्मपित्तजे । 
अशकरासक्षमात्रां कटुकासुष्णवारिणा ॥ १९८॥ 
“पीस ज्वर जयेज्नन्तुः कफपित्तसमुद्धवम्‌। ट 


द्दर 
पट करता है| कुटकी, 
सो गपसट मुस्ता शाहतरा इनका क्वाथ मधु के साथ पीने 
दर दा ज्यर को नष्ट करता है । भार्गो, वच, शाहतरा, 
» होंग, हर्‌ड़, मुस्ता, गम्मारी और सोंठ इमका क्वाथ 
मधु के साथ कफ-पित्त-जन्य ख्वर में पीये | कुटकी और शकरा 
को एक कर की मात्रा में गरम पानी से पीने पर कफपित्त- 
जन्यज्वर नष्ट होता है ॥१६५-१६८॥ 
किराततिक्तमस्॒तां द्राक्षामामलक झटीम ॥१९७॥ 
निष्क्ाथ्य वातपित्तोत्थे तं काथं सगुडं पिवेत्‌। 
रास्ना बुषोषुथ त्रिफला राजवृक्षफलेः सह ॥२००॥ 
कषायः साधितः पीतो वातपित्तज्वरं जयेतू। 
चिरायता, गिलोय, द्राक्षा, आंवडा, कचूर, इनका क्वाथ 
करके, इसमें गुड़ मिलाकर वातपित्तजज्वर में पोये | रास्ना, 
अडूसा, त्रिफला, अमछ्तास का फल, इनका बना क्वाथ पीने 
से बातपित्तज्वर नष्ट होता है ॥१६६,२००॥ 
सवदोषसमुस्थे तु संसृष्टानवचारयेद्‌ ॥२०१॥ 
समसच्निपात मैं-वातादि में कददे कषायों को मिलाकर बरते || 
यथादोषोच्छयं चापि ज्वरान्‌ स्वोजुपाचरेतू | 
ज्वर में जिस दोष की अधिकता हो, उस दोष के 
प्रतीकार से सब सब्निपातों में चिकित्सा करे | 
वृश्चीवबिल्ववषोभ्वः पयश्रोदकमेव च ॥२०२॥ 
पचेत क्षीरावशिष्ट तु तद्धि सवज्वरापहम्‌। 
श्वेतपुननवा, विल्व, रक्त पुननवा, दूध और पानी इनको 
मिलाकर पकाये | जब दूध मात्र रह जाये तब पीये, यह सब 
प्रकार के ज्वर को नष्ट करता है | 
वक्तव्य--द्रव्यादश्युणं क्षीरं क्षीरात्तोयं चत्॒गुणम्‌ | क्षीरा- 
बशेष॑ कत्तव्यं क्षीरपाके त्वयं विधि: ॥२०२॥ 
उद॒कांशाखय:ः क्षीरं शिशपासारसंयुतम्‌ ॥२०३॥ 
तत्‌ क्षीरशेष॑ कथित पेय सवल्वरापहम्‌। 
दूध आठपछ, दूध की अपेक्षा से पानी तीन भाग (२४ 
पल ), शीशम का सार भाग एक पल, इनसे दूध मात्र पाक 
करे | यह दूध सब प्रकार के ज्वर को नष्ट करता है ॥२०३॥ 
नलबेतसयोमूछे मूवायां देवदारुणि ॥२०४॥ 
कषाय॑ विधिवत्त्‌ झत्वा पेयमेतज्ज्वरापहम ) 
हरिद्रा भद्रम॒ुस्त च त्रिफछा कड॒रोहिणी ॥२०५॥ 
पिचुमन्दः पटोडी च देवदारु निद्िग्धिका। 
एपों कषायः पीतस्तु सन्निपातज्वरं जयेत्‌ ॥२०६॥ 
अविपक्ति प्रसेके च शोफ॑ कासमरोचकम्‌ | 
ज्ेफलो वा ससर्पिष्कः क्ाथः पेयखिदोषजे ॥२०७॥ 
: नड़सर की जड़, बत को जड़, मूवां, देवदाद इनका 
कषाय विधिपूर्वक करे; यह ज्वरनाशक है। 
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ब्रिफला, कुणकी, नीस, पटोल, देवदारु, कटेरी, इनका क्वाथ 
पीने से सन्निपातज्वर नष्ट होता है। अविपाक, छालाप्रसेक, 
शोफ, कास, अरोचक को यह नष्ट करता हैं। त्रिदोषज्वर में 
जिफला का क्वाथ घी के साथ पीये ॥२०४-२०७॥ 
अनन्तां बालक सुस्तां नागरं कठुरोहिणीम्‌ | 
सुखाम्बुना प्रागुद्यात्याययेताक्षसंमितम ॥२०८॥ 
एप स्ज्वरान्‌ हन्ति दीपयत्याशु चानलम्‌। 
सारिवा, नेत्रवाला, म॒ुस्ता, सोंठ, कुटकी, इनको एक कर्ष 
की मात्रा में गरम पानी से सूथ के निकलने से पूर्ब पीये | यह 
योग सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है, और अग्नि 
को बढ़ाता है ॥२०५८॥॥ 
द्रव्याणि दीपनीयानि तथा वैरेचनानि च ॥२०६॥ 
एकशो वा द्विज्ञो वाउपि ज्वरघ्नानि प्रयोजयेत्‌ । 
पिप्पल्यादि दीपनीय, त्रिजत्तादि विरेचक, जीणज्वरनाशक 
द्र॒व्यों को अकेला अकेला या दो-दो अथवा तीन तीन मिलाकर 
बरते | “सारिवाशकरापाठामं जिष्ठाद्राक्षापीलुपरूषका मया मलक- 
विभीतकानि इति दशेमानि ज्वरहराणि ॥”? चरक ॥२०८॥ 
सर्पिमध्वभयातैललेहो5य॑ सर्वजं ज्वरम ॥२१०॥ 
शान्ति नयेस्वित्नज्नापि सक्षौद्रा प्रवरे ज्वरम्‌ | 
घी, मधु, हरढ़ और तेल इनका यह लेह सन्निपातजन्यज्वर 
को शान्‍्त करता है| मधु के साथ निशोथ प्रबलज्वर को नष्ट 
करती है | तंत्रान्तर मैं-- 
पथ्यातैल्घृतक्षेद्रें: लेहो दाहश्रमज्वरान | 
कासासकपित्तबीसर्पश्वासान्‌ हस्ति वमीरपि ॥२१०॥ 
ज्वरे तु विषमे कार्यमुध्व चाघश्ज शोधनम्‌॥२११॥ 
विषमज्वर में रोगी को वमन ( कफाधिक्य में ) और 
विरेचन ( पित्ताधिक्य में ) देव ॥|२११॥ 
घ॒त॑ प्लीहोदरोक्तं वा निहस्याह्विषमज्वरम्‌। 
प्लीहोदर में कहा घटपलघ्ृृत विषमज्बर में देवे | 
गुडग्रगाढां त्रिफलां पिबेद्रा विषमार्दितः ॥२१२॥ 
विषमज्वर से पीड़ित रोगी प्रचुर गुड़मिश्रित त्रिफला 
को खाये ॥२१२॥ 
गुड्चीनिम्बधात्रीण॑ कषाय वा समाक्षिकम्‌ | 
गिलोय, नीम, आंवला इनका क्वाय मधु के साथ पीये। 
प्रातः प्रातः ससर्पिष्क॑ रसोनमुपयोजयेत्‌ ॥२१३॥ 
प्रतिदिन प्रातःकाल लहसुन के रस में घी मिलाकर पीये ॥| 
ब्रिचतुर्भिः पिवेत का पद्नभिवाँ समन्विते:। 
मधुकस्य पटोल्स्य रोहिण्या मुस्तकस्य च ॥२१४॥ 
हरीतक्याश्र सर्वोद्य त्रिविधों योग इष्यते | 


सुश्रतसंहिता 


के 
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मुलेहठी, पटोल, कुटकी, मुस्ता, हरड़ इनमें से किन्हो 
तीन, या किन्हीं चार या इन पांचों को मिलाकर क्वाथ करके 
पीये | ( इस प्रकार तीन सेदों से सोलद् योग बरते हैं) ॥ 
सर्पिःक्षीरसिताक्षोद्रमागधीबों यथाबलम्‌ ॥२१५॥ 
शमूछीकषायेण मागधावा प्रयोजयेत्‌ | 
बल के अनुसार घी, दूध, शकरा, मधु और पिणहो । 
बरते | अथवा दशमूल के कघाय से एक कर्ष पिप्पली पीये । 
बि० मन्तव्य--घुतं १ से ४ तो०, दूध १ पाब से १ घर 
रवेतखण्ड ४ तो० से १६ तो०, मधु १ से ४ तो० और पे 
३-४-७-८ संख्यक पीसकर सबको मिलाकर विषमज्यर प्र 
१-२ घण्टा पूब पिछा देना चाहिये। उसी दिन ज्यर रुक 
जाता है। परन्तु यह योग निराम विषम ज्वर में दिया जाता 
है, साम में नहीं। और साम ज्वर को रोकना निषिद्ध है 
देखिये श्छो० १२१ । साम-निराम का विचार किये बिना 
अंधाधुंध कुनायन का प्रयोग किये जाने से उद्नन्न दुष्परिणामों को 
चिकित्सक-समाज भछीमाँति देख सुन रहा है । निम्नलिखित 
बर््धमान पिप्पछी तथा मद्य का प्रयोग भी उक्त दशा में ही 
करना चाहिये | इसी योग को श्छो० २५४ में “पद्नसार” नाम 
से लिखा है और इसके विशिष्टगुण भी छिखे हैं। प्रयोग 
कीजिये और छाभ उठाइये ॥२१५॥ 
पिप्पछीवर्धमानं वा पिवेत्‌ क्षीररसाशनः ॥२१६॥ 
दूध या मांसरस का ही भोजन करते हुए वर्धमान पिपली 
का (ज्त व्याधि में कह्ी ) उपयोग करे ॥२१६॥ 
ताम्रचूडस्य मांसेन पिबेद्धा मद्ममुत्तमम्‌ | 
मुर्ग के मांस के साथ उत्तम मद्य को पोये | 
कोलाग्निमन्थत्रिफछाकाथे दध्ना घृतं पचेत्‌ ॥२१७। 
तिल्वकावापमेतद्धि विषमज्वरनाशनम्‌ | 
पंचकोल, ( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चब्य, चित्रक, सो )ै 
अम्निमन्‍्थ, त्रिफला-इनका एक सौ पल) पानी पांच सौ बाई 
पल, मिलाकर क्वाय करे | एक सौ अट्ठाइस पल क्वाथ, ए* 
सौ अद्डाइस पछ दही और बत्तीस पल घी, आठ पल ति्वा 
का. कल्क मिछाकर घुत सिद्ध करे | यह विषमज्वर नाश ऐ 
पिप्पल्यतिविषाद्राक्षासारिवाबिल्वचन्दनेः ॥ २१८ 
कटुकेन्द्रयवोशी रसिंहीतामलछकीघनेः । 
त्रायमाणास्थिराधात्रीविश्वमेषज चित्रकेः ॥९(<॥ 
पक्मेतेथ्वत पीत॑ विजित्य विषमास्निताम | 
जीणेज्वर॒शिरःशूलगुल्मोदरहडीमकान्‌ ॥२२०॥ 
क्षयकांसं ससंतापं पाइवेशूछानपास्यति। अन्‍्रता 
पिपली, अतीस, द्वाक्षा, सारिवा, : बिल्व, न 
कुटकी, इच्धजो, खस, कटेरी, भूईआंवछा, अस्त; 


हु 
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माणा, शाल्पर्णी, आँवला, सोंठ, चित्रक इनके कक और 
क्षाय से सिंद किया घृत विषमाग्नि को नष्ट करके जीणज्वर, 
शिए शछ, युल्म, उदर, हलीमक, क्षयक्रास, संताप, पाश्वशूछ 
को नष्ट करता है ॥२१८-२२०॥ 
गुडडची त्रिफलावासात्रायमाणायवासकेः ॥२२१॥ 
क्थिवैर्विधिवत्पकमेतेः कल्कोकते: समेः । 
द्राक्षामागधिकाम्भोद्नागरोत्पछचन्दनेः ॥रर२॥ 
पीत॑ सर्पिः क्षयशवासकासजीणज्बरान्‌ जयेतू । 
गिलोय, त्रिफछा, वासा, त्रायमाण, घमासा, इनसे विधि- 
बक बनाये क्वाथ में द्राक्षा, पिप्पलछी, मोथा, सॉठ, कमछ, 
घन्दन, इसको समान भाग लेकर इनके कल्क से घृत सिद्ध 
करे। इस घी के पीने से क्षय, श्वास, कास, जीण॑ज्बर नष्ट 
होते हैं ॥२२१,२२२॥ 
कलशीबृहतीद्राक्षात्रायन्ती निम्बगोक्षु रे: ॥२२३॥ 
बलापर्पटकाम्भोद्श्ालूपर्णीयवासकै: । 
पक्‍्वमुत्कवधितेः सर्पि: कल्कैरेमिः समन्वितम्‌ ॥२२४॥ 
शटीतामलकीभार्ग मिदामडकपौष्करेः । 
क्वीरद्विगुणसंयुक्त जीणेंज्वरमपोहति ॥२२९१॥ 
मिरपाश्वेरुजाकासक्षयप्रञ्मन परम्‌ । 
प्ृश्निपर्णी, कटेरी, द्राक्षा, त्रायमाण, नीम, गोखरू, बला, 
| पित्तपापड़ा, मोथा, शालपर्णी, जवासा, इनका क्वाथ करे। 
इसमें कचूर, भृं३ई आंवला, भागी , गेदा, आंवला, पुष्करमूछ, 
| शनका कल्‍्क और घी से दुगुना दूध मिलाकर घृतपाक करे। 
इस घी के पीने से जीण॑ज्वर नष्ट होता है, शिरःशूछ, कास, 
श्य नष्ट होता है | २२३-२२५॥ 
पटोली पर्षटारिष्टगुड्ची त्रिफठाबुषेः ॥२२६॥ 
कटठुकास्वुदभूनिम्बयासय्टथाहचन्दुने: । 
दार्बीशक्रयवोशीरत्रायमाणाकणोत्पले: ॥२२७॥ 
धात्रीक्षज्ञरजो भीरुकाकमाची रसेघेतम्‌ । 
सिद्धमाश्वपचीकुष्ठज्ब रजुक्राजुनत्रणान्‌ ॥ २२८॥ 
हन्‍्यान्नयनवद्नश्रवणप्राणजान्‌ गदान्‌। 
पटोल, पित्तपापड़ा, नीम, गिलोय, त्रिफछा, अड्डसा, कुटकी, 
मोधा, चिरायता, जवासा; मुलैहठी, चन्दन, दारहल्‍दी, इन्द्र 
, खस, ब्रायमाण, पिप्पछो, कमल इनके कल्क से आंवला, 
गिरा, शतावरी, मकोय, इनके स्व॒र्सों से सिद्ध किया घृत 
ह्टी अपची, कुष्ट, ज्वर, शुक्रवण, अजुनब्रण, नेत्र-मुख-कान- 
गाशिका के रोगों को नष्ट करता है। (डल्हण ने उसलछ का 
अर्थ नीलो ५ 
गोलोफर किया है) ॥२२६-२२८॥ बल 
। फछासुस्त ॥२२ 
प्रियकरवेलेलबालूकचन्दनामरदारुमिः ॥| 
कुप्चरजनीपर्णिनीसारिवाहयः ॥२३०॥ 
हेरेणुकानिवृदूदन्तीवचातालीशकेसरैः । 
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द्िक्षीरं विपचेत्स्पिमोलतीकुसुमेः सह ॥२३ शा 


जीणेज्वरइवासकासगुल्मोन्मादगरापहम्‌ । 

एतत्कल्याणक न्ञामसर्पिम ब्नल्यमुत्तमम ॥२३१॥ 

अछ्मीग्रहरक्षोडग्निसान्धापस्मारपापनुत्‌ । 

ञस्यते नष्टशुक्राणां बन्ध्यानां गर्भद॑ परम ॥२३३॥ 

मेध्यं चह्चुष्यमायुष्यं रेतोमागविशोधनम्‌ । 

एतरेब तथा द्रव्येः सबंगन्धेश्व साधितम ॥२३४॥ 

कपिलछाया घतप्रस्थं सुबणमणिसंयुतम्‌ | 

विडंग, त्िफला, मुस्ता, मजीठ, अनार, नीछोफर, प्रियंगु, 
इलायची, ऐलवालुक, चन्दन, देवदारु, ब्दिष्ठ (बालक), कूठ, 
हल्दी, शालपर्णी, सारिवा, कालीसारिवा, हरेणु, निशोथ, 
जमालगोटा, वच, तालीश, नागकेसर, चमेली के फूछ, इनका 
-कल्क, ढुगुना दूध, इनसे घृत सिद्ध करे | यह घृत जीण॑ज्वर 
कास,श्वास, गुल्म उन्‍्माद, गरनाशक है। यह कल्याणक घृत 
है। यह घृत मंगलकारी श्रेष्ठ है। अलक्ष्मी, अह, राक्षस, 
अग्निमान्ध, अपस्मार, पापनाशक है | नश्शुक्र पुरुषों के लिये 
उत्तम है, वन्ध्याओं को गर्भप्रद है । मेध्य, चक्तुष्य, आयुष्य 


है, रेतोमाग का शोधक है। _ 
वक्तव्य--इसमें पानी घी से चारगुणा मिलाना चाहिये। 


कल्क आंठ पछ, घी एक प्रस्थ, पानी चार प्रस्थ, दूध दो प्रस्य 
ले | चरक में - “व्शाला त्रिफला कौस्ती देवदावैलूबालुकम्‌। 
स्थिरानतं रजन्यौ द्व सारिवे दे प्रियंगुका | नीछोस्पलेला मजिष्ठा 
दन्तीदाड़िमकेसरान्‌ | तालीशप्र बृहती मालत्या: कुसमंनवम्‌॥ 
विडंग॑ प्ृश्निएर्णी च कुष्ठं चन्दनपद्मकौ | अष्टाबिशतिमिः 
कल्कैरेतैरक्ष समन्वितैः | चत॒गु णे जले सम्यग्‌ घृतप्रस्थं विपा- 
चयेत्‌ ॥” इसमें दूध नहीं है ॥॥२२६-२३४॥ 
“त्करिण सदेकरा प्रसाध्य कुसुम रिसेः ॥२३५॥ 

सुमनश्रम्पकाशोकणिरीषकुसुमे बरतम्‌ । 

तथा नलदपानां केशरेदोडिस॒ल्‍्य च ॥२३६॥ 

तिथौ अशस्ते नक्षत्र आप श्र 

न मनुष्यदेवाय ब्राह्मणेरभिमन्त्रितम्‌ ॥९२७ 

दस स्वज्व॒रान्‌ हस्ति महाकल्याणक स्विद्म।२३८। 

दर्शनस्पशैनाभ्यां च सवेरोगहरं शिवम्‌। 

अधृष्यः स्वेभूतानां बडीपलितवर्जितः ॥२३६॥ 

अस्याभ्यासाद घृतस्येह जीवेहबशतज्ञयम्‌ | 

इन कल्याणक घत के द्वव्यों से तथा सवंगन्धगण के द्रव्यों 
से चमेली, चम्पा, अशोक, शिरीष, इनके नृतन कुसुर्मो के 
साथ, जटामांसी, छाडकमलछ, अनार का केसर, इन द्रब्यों से, 
सुवर्ण, मणिण आदि के साथ, कपिला (लाल) गाय के दूध में 
कपिलगाय का एक प्रस्थ घृत सिद्ध करे। ब्राह्मणों से अभिमंत्रित 
करके, प्रशस्त तिथि एवं नक्षत्र में बेच, रोगो और राजा के 
डिये देने से यह धत सब ज्वरों को न४्ट करता है। इसका 
नाम मद्दाकल्याणक घुत है। देखने छूने से सब्र रोग नाशकः 
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एवं कल्याणकारी है | इससे सब प्राणियों से अतिरस्कृत, वली- 


सुश्र॒तसंद्विता 


"जा 


[ खा ३६ 
जिफला, खस, अमल्तास, कुटकौ, अतीस, मुस्ता शा. 
) शा: 


पलित रहित होकर निरन्तर सेवन करते रहने से तीन सौ वर्ष | बरी, सप्तप्ण, गिलोय, हल्दी, दारुहलदी, चित्रक, निशा 


तक जीता है। 
एम्य एवं स्थिरादीनि जले पकत्वेकविंशतिम्‌ | 
रसे तस्मिन्पचेत्‌ सर्पि; ग्शक्षेरे चतुगुणे॥ 
वीराह्विमाषकाकोली स्वयंगुप्तपमर्पिमि: | 
मेदया च समे: कल्‍्कैः तत्स्यात्‌ कल्याणक महत्‌ ॥ 
बृहणीयं विशेषेण सन्निपातहरं परम ॥ 
चरक चि० अ० ६।४६-५४१ ॥२२४-२२६॥ 
गव्यं दधि च मुज्नं च श्लीरं सर्पि: शकृद्रसः ॥२४०॥ 
समभागानि पाच्यानि कल्कांइचेंतान्‌ समावपेत्‌ । 
ज्रिफला चित्रक मुस्तं हरिद्राउतिविषे वचाम्‌ ॥२४१॥ 
विड्लं ध्यूषणं चव्यं सुरदारु तथेव च। 
पद्मगव्यमिदं पानाद्विषमज्वरनाशनस्‌ |२४२॥ 
पंचगब्यघुत-गाय का दही, गोमूत्र, गोदूष, गोघ्रृत और 
गोबर का रस, ये पांचों वस्तुएं समभाग लेकर त्रिफला, चित्रक, 
मुस्ता, हल्दी, अतीस, बच, विडंग, त्रिकदु, चव्य, देवदारु 
इनके कल्‍्क से घृत पाक करे | यह पंचगव्यघृत पीने से विघम- 
ज्वर नाशक है। (यह महत्‌ पंचगव्यघ॒त है) ॥२४०-२४२॥ 
पद्चगव्यघुते गर्भात्पाच्यमन्यदू वृषेण च । 
बलया5थ पर पाच्य॑ गुड्च्या तद्ददेव तु ॥२४३॥ 
जीण्णब्वरे च शोफे च पाण्डुरोगे च पूजितम्‌ । 
इसी पंचगव्यघृत में कल्क न सिलाकर घतपाक करे तो यह 
दूसरा पंचगव्यघृत (लघु) दे | अड्डसे के पत्तों के, या बला के 
अथवा गिलोय के स्व॒रस से घृत सिद्ध करे | ये तीनों घत जीण- 
ज्वर, शोफ और पाण्डुरोग में उत्तम हैं ।र४श। 
एवेनेव तु कल्पेन घृतं पद्चाविक पदचेतू । 
पद्माज पश्चमद्दिष॑ चतुरुष्ट्सथापि च ॥२४४॥ 
पंचगव्य के विधान से पंचआविक (मेड़ के दूध, घी, मूत्र, 
मलूरस, दही से), पञ्जाज (बकरी के दूध आदि), पद्चमहिष 
(मेंस के दूध आदि), चार ऊँट के (गोबर-मल को छोड़कर 
दूध, दही आदि से) घत सिद्ध करे ||२४४॥ 
तज्रिफलोशी रशम्पाककटुकातिविषाघनेः । 
शतावरीसप्तपणंगुड्चीरजनीहयेः ॥२४५॥ 
चित्रकत्रिवृतामूवोपटोलारिष्टवालके: | 
'किराततिक्तकवच्ताविद्ञालापदूमकोत्पलेः ॥२४६॥ 
सारिवाह्ययट्टयाह्चच विकारक्तचन्दनेः | 
दुराल्मापपेटक॒त्नायमाणाटरूषकेः ॥२४७॥ 
शास्नाइंकुममश्चिष्ठामागधीनागरेस्तथा । 
धात्रीफलरसेः सम्यग्दिगुणेः साधितं हृविः ॥२४८॥॥ 
परिसर्पज्वरश्वासगुल्मकुटनिवा रणम्‌ | 
पाण्डुप्लीहाग्निसादिभ्य एतदेव परं हितम |२४९। 


मूर्वा, पटोल, नीम, नेत्रवाला, चिरायता, बच, 
पद्माख, नीलोफर, सारिवा, कालछीसारिवा, सजीठ, 
लालचन्दन, धमासा, न न्रायमाण, अइसा, रास्ता 
केसर, मजीठ, पिप्पछी, सोंठ, इनके कल्क से आँवबे जञ 
स्वरस बा क्वाथ) घी से ढुगुना लेकर घृत सिद्ध करे। यह 
घृत विसप॑, ज्वर, श्वास, गुल्म, कुष्ठनाशक हे | पाण्ड, प्लीश 
अम्निमान्ध के लिये हितकारी है |२४४-रधछ। 
पटोलकडुकादाबीं निम्बवासाफलछत्रिकम्‌ । 
दुरालभापपंटकन्रायमाणा: पछोन्मिताः ॥२५०॥ 
प्रस्थमामछकानां च क्वाथयेत्सछिलार्मणे | 
तेन पादावशेषेण घृतश्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥२५१॥ 
कल्के: कुटजभूनिम्बघनयष्टयाहचन्दनेः । 
सपिप्पलीकेस्तत्सिद्ध चक्तुष्यं शुक्ल्योहिंतम्‌॥२९२॥ 
घ्राणकर्णाक्षिवदनवत्मरोगब्रणापहम्‌ | 
रक्तपित्तकफस्वेद्क्लेदपूयो पश्ोषणम्‌ ॥२४३॥ 
कामछाज्वरवीसपंगण्डसालछाहरं परम्‌ | 
पटोछ, कुटकी, दारुहलदी, नीम अड्सा, त्रिफला, पमासा, 
पित्तपापड़ा, त्रायमाण प्रत्येक एकपल, आँवला एक प्रस्थ-इनको 
एक द्रोण जछ में क्याथ करे | चौथाई रहने पर क्वाथ से 
एक प्रस्थ घी, कुटज, चिरायता, मोथा, म्लेहठी, चन्दन, 
पिप्पली इनके कल्‍्क से सिद्ध करे । यह घृत नेत्र के लिये तथा 
नेत्रगत शुक्लभाग के रोगों में उत्तम दै। नासिका, की) 
आंख, मुख, वर्म रोग एवं त्रणका नाशक है | रक्तपित्त, क 
स्वेद, क्लेद, पूथ को सुखाता दै। कामछा, ज्वरः विस) 
गण्डमाला को नष्ट करने में उत्तम है ॥|२४०-२४३॥ 
ख़त पय! शकरा च पिप्पल्यो मघुसपिषी ॥२५४/ 
पद्चसारमिर्द पेयं सथितं विषमज्यर | 
क्षतक्षीणे क्षये श्वासे हद्गोंगे चोतदिष्यते ॥२५४॥ 
गरम किया दूध, झ्करा, पिप्पछी, मधु, घृत, इनकी शा 
कर, इसको पीये | यह पंचसार विषमज्वर में, का 
क्षय में; श्वास में, हृदय रोग में उत्तम दे । (इनको हा 
बिलोना चाहिये) ॥२५४, २५५॥ 
लाक्षाविश्वानिशाम्‌वासजिष्ठावर्सजिकामः | 
षड्गुणेन च तक्रेण सिद्ध तेल ब्वरात्तकत, ॥९४४ 
छाख, सोंठ, हल्दी, मूर्वा, मंजीठ, सजकक्षार, के र् 
पल) इनसे तैल (३२ पछ) को, तैछ से छी युने. कई गा 
करे । यह तैल शीतपूर्ण, दाइपूर्व ब्वरों को नष्ट करता ् 
शक्षीरीबक्षासनारिश्जस्वूसप्तच्छदाजनेः | 
शिरीषखदिरास्फोटासतवहल्याटरूपकः ॥२६७ है. 


इन्द्रायण, 
चवबिका, 


० रै४ ] 
दे क्रापपंटोशीरवचातेजोवर्तीघनेः | 


साधितं तैल्मभ्यज्ञादाशु जीणेज्वरापहम ॥श्पृद॥ 
बरगद आदि श्वीरिजृक्ष, विजयसार, नीम, जामुन, सप्त- 
पर्ण, अर्जुन, शिरीष, खेर, सारिवा, गिलोय, अड्सा, कुकी, 
पित्तपापढ़ा, खेस, वच, तेजब्रल, मुस्ता, इनके कह्क से सिद्ध 
किया हैल (द्रबकार्य में जल या तक्र, तैल से छे गुणा ले या 
चार गुणा ले) जीण ज्वर नाशक है ॥२५७,२५८॥ 
निर्विधैभभु जगैनागिरविनीतेः ऋततस्करेः । 
श्रासयेदागमे चोन॑ तद॒हरभोजयेन्न च ॥२५७॥ 
अत्यभिष्यन्दिगुरुभिवामयेद्वा पुनः पुनः। 
मद्यं तीचणं पाययेत घनं वा ज्वरनाशनम्‌ ॥२६०॥ 
पुराण॑ वा घ॒तं कामसुदारं वा विरेचनमू | 
निरूहयेद्वा मतिमान्‌ सुस्विन्न॑ तदहनेरम्‌ ॥२६१॥ 
ज्वर आने के समय रोगी को विषरहित सांगों से, सिखाये 
| हाथियों से, चोरी के आरोप से इसे डराये, उस दिन इसे खाने 
को न देवे| अथवा अतिशय अभिष्यन्दि एवं गुरुभोजन खिलाकर 
इसको बार बार बमन कराये । तीक्षणमद्य या ज्वरनाशक घृत 
पिछाये | पुरातनघुत को (दस साल के) पेट भरके पिलाये | 
| उसी दिन रोगी को भली प्रकार स्वेदन करके-अपीड़ाकर 
विरेचन पिलाये अथवा निरूह देवे | यह चिकित्सा ज्वर वेग 
के दिन करे ॥२५६-२६१॥ 
अजाव्योश्चर्म रोमाणि बचा कुष्ठं पछड्डषा | 
निम्बपन्न॑ सधुयुतं धूपनं तस्य दापयेत ॥२६२॥ 
बकरी, भेड़ की खाल, रोम, बच, कूठ, गुंग्युछ, नीम के 
पत्ते, इनको मधु में मिलाकर रोगी को घुँवा देवे ॥२६२॥ 
बेडालं वा शक्ृद्योज्यं वेपमानस्य धूपनम्‌। 
रोगी को जब कंपकंपी होती हो, तब बिल्ली के विष्ठा का 
धूप देवे | 
पिप्पडी सेन्धवं तैल नेपाली चेक्षणाज्ननम्‌ ॥२६३॥ 
पिप्पली, सेन्धब, तैल, मैनसिल इनसे आंखों में अज्ञन करे । 
उद्रोक्तानि सर्पी षि यान्युक्तानि पुरा सया । 
कल्पोक्त चाजितं सर्पिः सेव्यमानं ज्वरं जयेत्‌॥२६४॥ 
उदररोग में जो घृत देने कह्दे हैं, उनको सेवन करने से 
तैथा कल्पोक्त अजित घृत के सेवन से विधमज्वर शान्त हो 
जाता है ॥२६४॥ 


भूतविद्याससुद्िष्टिबन्धावेशनपूजनेः | 5 
जयेद्भूताभिषज्ञोत्थं विज्ञानायेश्व मानसम्‌ ॥२६५॥ 
भूत से सम्बन्धित ज्वर में भूतविद्या में कदे--रज॒ आदि 
बॉधना, आवेशन (सर्षप आदि से मंत्रपूषक ताइ़न) पूजन 
पाप से ज्वर को शान्‍्त करे और काम-शोक-रोष आदि 
वर को-- सान्वना आदि से शात्त 
क्रे ते शान, विशान, साल्वना आदिसे 


सेब 


उत्तरतंन्त्रमू 
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।  असक्षयोत्थे भुल्लीत घृताभ्यक्तो रसौदनम्‌। 

श्रम या क्षयजन्य ज्यर में प्रचुर घ॒त युक्त मांसरस के साथ 
चावल खाये | * 

अभिशापाभिचारोस्थो ज्वरौ होमादिना जचेत्‌ २६६ 

अभिचार एवं अमिशापजनित ज्वर को होम, शान्तिपाठ, 
प्रायश्रित आदि से शान्त करे ॥२६६॥ 

दानस्वस्त्ययनाति्येरुत्पातप्रहपीडितम्‌ | 

उलात एवं ग्रह से पीढ़ित व्यक्ति की दान, स्व॒स्तिवाचन, 
अतिथिपूजन से चिकित्सा करे | 

अभिघातब्बरे कुयोत्‌ क्रियामुष्णबिवर्जिताम्‌ ॥२६७॥ 

कषायमधुरां स्निग्धां यथादोषसथापि वा | 

अमिघातजन्यज्वर में उष्ण क्रिया फो छोड़कर चिकित्सा 
करे | कषाय, मधुर, स्निग्य उपचार बरते | अथवा दोष के 
अनुसार चिकित्सा करे ॥२६७॥ 

ओषधीगन्धविषजौ विषतित्तप्रसाधने: ॥२६८॥ 

जयेत्‌ कषाय॑ च हित॑ सवंगन्धक्षतं तथा | 

निम्बदारुकषायं वा हित॑ं सौप्नसं यथा ॥२६६॥ 

औषधि गन्धजन्य और विषजन्य ज्वर में विषनाशक, 
पित्तनाशक चिकित्सा करे, एछादिगण का क्वाय पीनेको देवे | 
नीम, दारुहलदी, चमेली इनका कप्राय पीने को देना हित- 
कारी है ॥२६८,२६६॥ 

यवान्नविक्ृतिः सर्पिमद्यंच विषमे हितम्‌ | 

विधमज्वर में जौ के बने भक्ष्य, घी और मद्य उत्तम हैं | 

संपूजयेद्‌ छ्विजान्‌ गाश्व देवमीशानमस्बिकाम |२७०| 

ब्राह्मण, गाय, देवता, शिव, अम्बिका (चण्डी) की पूजा 
करे ॥२७०॥ 
कफवातोत्थयोश्चापि ज्वस्योः शीतप्रीडितम्‌। 
दिद्यादुष्णेन वर्गण परओ्रोष्णो विधिद्दितः ॥२७१॥ 
सिब्चेत्‌ कोष्णेरारनाल्युक्तगोमत्रमस्तुभिः । 
दिल्यात्‌ पछाशैः पिष्टेबो सुरसाजकशिग्रुजेः ॥२७२॥ 
क्षारतैलेन वाउ्भ्यज्ञः सशुक्तेन विधीयते | 
पानसारग्वधादेश्व क्वथितस्य विश्ेषतः ॥२७३॥ 
अवगाहः सुखोष्णश्च वातध्नक्वाथयोजितः। 
जिल्वा शीत क्रमैरेभिः सुखोष्णजलूसेचितम ॥२७७॥ 
प्रवेश्योणिककापासकौरशयाम्बरसंबृतम्‌ । ५ 
शाययेत्‌ क्षामदेह वा काछागुरुविभूषितम्‌ ॥२७५॥ 
स्तनाव्या रूपसंपन्नाः कुशछा नवयोवनाः । 
भजेयुः अमदा गाज: झीतदेन्यापहाः शुभाः ॥२७७॥ 
शरच्छुञ्ाइवदना नीलोत्पछविलोचना: । 
स्फुरितश्ूलताभज्नडछाटतटकम्पनाः ॥२७७॥ 
प्रत्म्बबिम्बप्रदलह्िस्बीफलनिभावरा: । 
कशोद्योडतिबिस्तीणेजघनोद्वहनालसाः ॥२७5॥ 


को किए. | | घलतुल्नपयो 


६6४ 
सुगन्धिधुपितइलच्णस्रस्तांशुकविभूषणाः ॥२७६॥॥ 
गाढमालिझ्ञयेयुस्तं तरुं चलछता इव | 
प्रह्नादं चास्य विज्ञाय ताः खीरपनयेत्‌ पुनः ॥२८०॥ 
तासामकह्ृलपरिष्वक्षनिवारितहिसज्वरम्‌ | 
भोजयेद्धितमन्नं च यथा सुखमवाप्नुयात्‌ ॥२८१॥ 
कफ-वातजन्य ज्वरों में रोगी को शीत होनेपर भद्ग दाव्यांदि, 
सुरसादि या एलादि उष्णगण के कल्क से लेप करे एवं स्वेद 
देवे | गुनगुनाती कांजी, शुक्त, गोमृत्र, या मस्तु से सिंचन 
करे | सुरस ( तुलसी ), अजंक, शिग्रु के पत्तों को पीसकर 
इनसे लेप करे | शुक्त मिश्रित क्षार तेल से अभ्यंग करना 
चाहिये | आरग्वधादि गण का क्वाथ पीने को देवे | एरण्डादि 
बातघ्न द्रव्यों के सुद्दाते गरम क्वाय पीने को देवे | एरण्डादि 
बातब्न द्रव्यों के सुहते गरम क्वाथ में स्नान करना उत्तम- है। 
इन उपायों से शीत को शान्त करके गुनगुनाते जल से स्नान 
कराके, ऊन, कपास, रेशम के बने वस्नों से ढांपकर रोगी को 
सुरा देवे | काले अगरु का अंगॉपर लेप की हुई, पीनस्तनोंवाली, 
रूप से फूटी फटती, चतुर, उठती जवानीवाली, ख््रियाँ अंगों 
से लिपटा ले । ये स्लियाँ शीत एवं दीनता को नष्ट करने में 
श्रेष्ठ हैं । शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान निर्मल मुखबाली, 
नीलें कमल की सी आँखोंवाली चंचलभ्रू , अंगमंग, ललाट, 
स्तन को कम्पाती हुईं, छटकते-हिलाते भारी नितम्बोंवाली, 
कुन्दुरू के समान ओठोंवाली, कृश उदरवाली, अतिबिस्तृत 
जंघनों के उठाने से थकी, केशर एवं अगरु का अंगॉपर लेप 
किये, भारी, उन्नत स्तनोंवाढी, सुगन्धित, धूप दिये चिकने 
नरम-कोमलछ-शिथिछ वज्चों से विभूषित, स्ियाँ कृशशरीरवाले 
रोगी को कसकर आछिंगन कर। रोगी का आह्वाद हुआ जानकर 
ह्लियों को अछ्ग कर देवे | इन र््रियों के अंगों के आलिंगन से 
शीतज्वर नष्ट हो जानेपर हितकारी अन्न खिलाये | जिससे उसे 
सुख प्राप्त हो। 
वक्तव्य--ज्वर में ब्राह्म परिशीलन करे, अन्तः परिशीलन 
या सम्भोग निषिद्ध है ॥२७१-२८१॥ 
दाह्यभिभूते तु विधि कुर्याद्दहविनाशनम्‌ | 
मधुफाणितयुक्तन निम्बपत्राम्भसापि वा ॥र८२॥ 
दाहज्बरात सतिमान वामयेत्‌ क्षिप्रमेव च। 
शतधौतघृताभ्यक्त दिल्या्या यवशक्तुमिः ॥२८२॥ 
कोछामछकसंयुक्तेः जुक्तधान्याम्ड्संयुतेः। 
अम्डपिष्ट: सुशीततेश्र फेनिलापल्लवेस्तथा ॥२८४॥ 
अम्लपिष्टः सुशीतेवां पछाशतरुजैदिहेत्‌ | 
बदरीपह्लवोत्येन फेनेनारिष्टकस्य च ॥२८५॥ 
ढिप्ते5क् दाहरुण्मूच्छोः प्रशाम्यन्ति च सवशः | 


सुश्रुतसंद्िता न्‍ 


[ (५ ( ३३ 
रोगी को दाह होने पर दाहनाशक बिधि बरते | 
डिये नीम के पत्तों को पानी में मथकर इसमें मधु | 
्ु और रब 
मिलाकर इससे लेप करे | दाह ज्यर से पीड़ित रोगी को हो 
वमन कराये । अथवा जौ के सत्तू को शतधौत घृत में भिछ नत 
लेप करे | बेर, आँवला, इनको शुक्त और कांजी में ता 
इनसे, या शीतल, फेनिल (रीठा या उपोदिका या चॉगेरी) के 
पत्तों को कांजी में पीसकर लेप करे । ढाक के कोमल शीत 
पत्तों को कांजी में पीसकर लेप करे । बेर के पत्तों की या रहे | 
के ( या नीम के ) पत्तों की झ्ञाग शरीर पर लेप करे। इनमे 
अंगोंपर लेप करने से दाह, प्यास, मूर्च्छा, सम्पूर्ण रूप में नह 
होती है ॥ २८२-२८५ ॥ 
यवाधेकुडवं पिष्ठा मन्निष्लाधेप्ं तथा ॥२८६॥ | 
अम्लप्रस्थञ्तोन्मिश्र॑ तेछप्रस्थं विपाचयेत्‌ू | । 
एतत्‌ प्रह्मादनं तेलं ज्वरदाहविनाशनम्‌ ॥२८७॥ 
जौ का कल्क़ आधा कुड़व, मंजीठ आधापलछ, कांजी एक 
सौ प्रस्थ, तै एक प्रस्थ मिलाकर तैल सिद्ध करे | यह प्रह्मदन 
तैल ज्वर दाह को नष्ट करता है ।२८६,२८७॥॥ 
न्यग्रोधादिगंणो यस्तु काकोल्‍यादिश्व यो गणः | 
उत्पलादिगेणो यस्तु पिष्टेबी ते: प्रलेपयेत्‌ ॥र८८॥ 
तत्कषायाम्लसं सिद्धाः स्नेहाम्वाभ्यव्जने हिंताः। 
तेषां शीतकषाये वा दाह्यातंमबगाहयेत्‌ ॥र८९॥ 
दाहवेगे त्वतिक्रान्ते तस्मांदुदूघ्ृत्य मानवम्‌ | द 
परिषिच्यास्बुमिः औतेः प्रल्िम्पेच्चन्द नादिभिः [२९० 
रलानं वा दोनमनसमाहिलिषेयुवराज्ञनाः । 
पेल्वक्षो मसंबीताश्र न्दनाद्रंपयोधराः ॥२6१॥ । 
बिश्रत्यो<ब्जस्नजश्वित्रा सणिरत्नविभूषिताः | | 
भजेयुस्ताः स्तनेः जीते: स्प॒ञन्त्योड्म्बुरुददे: सुख! ॥ क्‍ 
प्रह्मादं चास्य विज्ञाय ता: ख्रीरपनयेत्‌ पुनः | । 
हित॑ च मोजयेदन्नं तथा55प्नोति सुखं महत्‌ ॥२६ 


. न्यग्रोधादिगण, काक्ोल्यादिगण, उत्तछादिगण, इन 
किसी एक के द्रव्यों को पीसकर लेव करे | इन गणों के कया" 
में तथा कांजी में सिद्ध किये तेल अम्यंग में कि 
अथवा इसके शीत कषाय में दाह से पीड़ित रोगी हे थे 
लगाये ( बैठाये ) | दाहवेग के शान्त हो जाने पर का 
उसमें से निकालकर शीतल जल से स्नान कराके ही को, 
का छेप कर देवे | ग्लान ( उदास ) या दीनमनवाले रा 
कोमल रेशमी वत्नों से ढंपी, स्तनों पर चन्दनका नली ! 
की हुई, कमछ की माला पहने, नाना प्रकार के- म! 3] 
भूषित ल्षियाँ स्तनों से इसको आलिज्ञन देंवे | खिड कर 
संखदायक कमलों को घारण करती हुई ख्त्रियाँ दल (कि 
रोगी को आनन्द हुआ जानकर स्त्रियों को दूर हट श्ध्शा 
हितकारी अन्न खिलाये, इससे बहुत सुख होता है॥ रपट 


जी 


अ० ३६ | ट ५ 
पिचतज्बरोक्त शमन विरेकोड्न्यद्धितं च यत्त्‌ | 
पित्तज्वरोक्त शमन चिकित्सा, विरेचन तथा जो द्वितकारी 
हो, बहू मी करे | 
नि्रेत्पित्तमेवादो दोषेषु समवायियु ॥२९४॥ 
दुर्निवारतरं तद्ि ज्वरातोनां विशेषतः। 
संर्साग दोषों में सबसे प्रथम पित्त को निकाले । क्योंकि 
ज्वर्रोगियों में यह पित्त ही विशेष कठिनाई से शान्त होता है। 
बक्तव्य--उध्मा पित्ताहते नास्ति, ज्वरो नास्ति, उष्मणा 
बिना | इसी से कहा दे 'समवाये तु दोषाणां पूर्वा पित्तमुपा- 
बरेत्‌ | ज्वरे चेवातीसारे च सर्वत्रान्यत्र मारुतम्‌ ॥? सन्निपात- 
ज्यर में कफ का शमन प्रथम द्वोता है, पित्त का निहरण प्रथम 
होता है | इसीसे 'सब्निपातज्यरे पूर्व कुर्यादामविशोषणम्‌ | 
पश्चात्‌ श्लेष्मणि संक्षीणे शमयेत्‌ पित्तमारुतौ ॥” अध्ंगसंग्रह में 
इसका उत्तमता से विचार किया है। विज्ञताठक उसे वहीं 
देख सकते हैं ॥२६४॥॥ 
छर्दिमूचछोपिपासादीनविरोधाज्व्वर॒स्य च ॥॥२९५॥ 
उपद्रवाज्ञयेच्चा पि प्रत्यनोकेन द्ेतुना । 
ज्वर के वमन, मूर््छा, प्यास आदि उपद्रबों को ज्वर के 
अविरोधि, कारण से विपरीत अपनी चिकित्सा से शान्त करे | 
| उपद्रव-- * 
“व्याधेरुपरि यो व्याधिः भवत्युत्तरकालजः | 
उपक्रमाविरोधी चर स उपद्रव उच्यते ॥” २६५॥ 
बिशेषमपरं॑ चात्र श्वणपद्रवनाशनम्‌ ॥२९६॥ 
सधुक रजनी मुस्तं दाडिम॑ साम्लबेतसम्‌ | 
अब्जनं तिन्तिडीक॑ च॒ नलदं पत्रमुत्पछम्‌ ॥२६७॥ 
लच व्याप्रनुखं चेब मातुलुज्लरसो मधु । 
दिश्लादेभिज्वेरातेस्य मधुशुक्तयुते: शिरः ॥२6८॥ 
शिरोमितापसंमोहवमिहिकाप्रवेधधून्‌ ! 
प्रदेहदो नाझयत्येष ज्वरितानामुपद्रवान ॥२६६॥ 
उपद्रवनाशक विशेष चिकित्सा को सुनो । मुलेहठी, हल्दी, 
उल्ता, अनारदाना, अम्लवेतस, अंजन (सुरमा), इमली, खस, 
आ पत्ता, दालचीनी, व्याप्रनख, बिजोरे का रस, मधु 
रैनको सु शुक्त में मिलाकर ज्वररोगी के सिर पर छेप करे | 
इससे शिरकी पीड़ा, संमोह, वमन, हिचकी, कम्थन नष्ट होते 
| हे उपद्रवों को यह प्रदेह नष्ट करता है ॥२६६-२६६॥ 
_._ पमथ होबेरसुत्पछानि मधूडिकाम्‌ ॥३००॥- 
: छीढवा चुणोनि मधुना सर्पिषा च जयेद्मिम । 
कासूक्पित्तहिक्काश्वासांश्व दारुणान्‌ ॥३०१॥ 
"हुआ, बालक, कमल, जल्यष्टी इनका चूण मधु 
चाटने पर वमन नष्ट होती है। कफप्रसेक, रक्तपित्तं, 
. शवास, कास नह होते हैं ||३००,३०१॥ 
दिहच्‌ ज्वरातेजिफर्शों पिपटठी च समाक्षिकाम। 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


द्द्प 

कासे श्वासे च मधुना सर्पिषा च सुखी भवेत्‌ ॥३०२॥ 
ज्वरपीड़ितरोगी त्रिफला, पिप्यलो, मधु को पीसकर-मधु 
और घृत में मिलाकर कास श्वास में चाटे, इससे सुख होता 
है । (मधु के साथ पीसे, फिर मधु से घोलकर चाटे ) ॥रेग्रा। 

विदारी दाडिम लोध्र' दवित्यं बोजपूरकम्‌ | 

एमिः प्रदि्यान्मूधोन तड॒दाहातंस्य देहिनः ॥३०३॥ 

तृषा एवं दाह से पीड़ित रोगी के सिर पर--विदारी 
अनारदाना, छोघ, कैथ, बरिजौरे से लेव करे ||३०३॥ 

दाडिमस्य सितायाश्च द्राक्षामछकयोस्तथा | 

वरस्ये धारयेत्‌ कल्क॑ गण्डूपं च यथाहितम्‌ ॥३०४॥ 

क्षीरेज्ञुरसमाक्षो कस पिंस्ते डोष्णवारिभि:। 

सुख की विरसता में अनारंदाना, शकरा, द्राक्षा और 
आँवछे का कल्‍्क मुख में धारण करे | दूध, ईख का रस, मधु, 
घृत, तेल, गरम पानी का कवर मुख में धारण करे ॥|३०४॥ 
शुन्ये मूर्षिन हित॑ नस्‍्यं जीवन|यश्टत घृतम्‌ ॥३०४॥ 
शिरके शूल्य (खाली) होने पर जीवनीय गण की दस 


/ औषधियों से सिद्ध घृत का नस्य देवे ॥२०५॥ 


चूर्णितेसिफलाश्या प्रात्रिवृत्पिप्पलिसंयुतें: | 
सक्षौद्रः शक रायुक्तो बिरेकस्तु प्रशस्यते ॥३०६॥ 
पकवे पित्तज्बरे रक्‍्ते चोध्वंगे वेपयो तथा । 
पित्तज्वर के पक जाने पर ( निरामावस्था में ), ऊध्वंगामो 
रक्तपित्त में, कम्पन में--त्रिफला, निशोथ, काछी निशोथ, 
पिप्पली इनका चूर्ण मघु और शकरा के साथ मिलाकर विरेचन 
के लिये देवे ॥३०६॥ 
कफवातोत्थयोरेवं स्नेहाभ्यंगेविंशोधयेत्‌ ॥३०७॥ 
कफ-बातजन्य ज्वररोगी का स्नेहन और अभ्यंग से शोधन 
करे ||३०७॥| ता व 
अमाते गत्‌ क्षौद्रसिताभया* 
हल पर भी यदि चक्कर आते हों तो 
शक को चाटे। > 
के (न जज्णा निरूहा बातजे ज्वरे ॥३०८॥ 
अवेक्षय दोषं प्राणं च यथास्वं चानुवासनाः | 
वातजन्यज्बर में मंद्रंदाब्यादि वातध्त एवं काकोल्यादि 
मधर द्रव्यों से निरूह देवे । दोष एवं बछ का बिचार करके, 
दोषहर ( वात दोष हर ) द्वव्यों से साधित स्नेह का अनुबासन 
०्द। 
रे लनन्लि गा (ढया) श्चन्दनोशीरसंयुताः |३०६ 
शकरामघुराः शीताः पित्तज्वरहरा सताः। 
आम्रादीनां ल्वच शब्ढे चन्दन सघुकोत्पले ॥३१०॥ 
गैरिकाज्नतमज्िष्ठामणालान्यथ पदूसकम्‌ | 
इल्च्ष्णपिष्टं तु पपसा शाकरासघुसंयुतम ॥३१ 
सुपृूत शोतल बस्ति बिक दापये 


६६६ 
चन्दन, खस युक्त उत्पलादिगण क॑ कषायों में शकरा 
मिलाकर मधुर बनाकर, शीतल करके निरुह देव, ये पित्तज्वर 
नाशक हैं | न्यग्रोघादि गण में कहे आम्र से लेकर नन्‍्दीदृक्ष 
के त्वचा, शं न्दन, मुलेहठी, कमल, गेरू, 
पयन्त बुक्षों की त्वचा, शंख, छाल्चन्दन, मुलहठी, कमठ, गए, 
अंजन ( सुरमा ), मंजीठ, कमलनाल, पद्माख, इनको बारीक 
पीसकर, दूध में घोडकर, शकरा-मध्‌ मिलाकर, भी प्रकार 
छानकर ठण्डा करके जलन अनुभव करनेवाले रोगी को बस्ति 
देवे ॥३०६-३११॥ 
ब्वरदाहापहं तेषु सिद्ध चेबानुवासनम्‌ ॥३१२॥ 
न्यग्रोघादि के छाछछों में सिद्ध किया अनुवासन ज्वर एवं 
दाह को नष्ट करता है ॥३१२॥ 
आरग्धगणक्वाथाः पिप्पल्यादिसमायुताः । 
सक्षौद्रमूज्रा देयाः स्युः कफज्बरविनाझनाः ॥३१३॥ 
आरग्वधादिगण के क्वाथ में पिप्पल्यादिगण का कल्क, 
मधु और गोमूत्र मिलाकर निरूह देवे, यह कफज्वरनाशक है | 
आरमग्वधादि कफनाशक द्रव्यों से सिद्ध अनुबासन देवे ॥३१३॥ 
कफध्नैरेव संसिद्धा द्रव्येश्राप्यनुवास नाः | 
आरग्वधादि कफनाशक द्रव्यों से सिद्ध अनुवासन देवे | 
संसग सन्निपाते च संसूष्ठा बस्तयो हिताः ॥३१४॥ 
दोषों के संस और सन्निपात में दोषों के अनुसार वस्तियों 
को मिलाकर देवे ॥३१४॥ 
संसुष्टरेव संसृष्टा द्वव्येश्चाप्यनुवासनाः । 
दोषों के संस में द्रव्यों को मिलाकर अनुवासन देवे ॥ 
बातरोगापहाः सब स्नेह ये सम्यगीरिताः ॥३१४६॥ 
बिना तेल त एव स्युर्योज्या मारुतजे ज्वरे | 
बातरोग नाशक जो सब स्नेह ( घी, ते, वसा, मजा )- 
भी प्रकार कहे हैं, वे सब स्नेह वातजन्यज्वर में तेल को 
छोड़कर बरतने चाहिये। अनुवासन में तैल नहीं देना चाहिये || 
निखिलनोपयोव्याइच त एवाभ्यबनादिषु ॥३१६॥ 
.. अभ्यंग आदि कार्यों में सम्पूण रूप से ये सब स्नेह ( घी, 
तेल, वसा, मजा ) बरतने चाहिये ॥३१६॥ 
पैत्तिके मधुरेस्तिक्ते: सिद्ध सर्पिश्व पूज्यते | 
पित्तज्वर में-मधुर एवं तिक्त द्रव्यों में सिद्ध घुत अभ्यंग 
आदि में उत्तम है| हा 
. इल्ष्सिके कद्धतिक्तेश्व संसृष्टानीतरेषु च ॥३१७॥ 
हेष्मज्वर में-कद, तिक्त द्वव्यों से सिद्ध घृत (या तैछ 
अभ्यंग आदि से बरते | संसष्ट एवं सन्निपात दोषों में बातादि- 
हरद्वव्यों से मिश्रित घी तेछ आदि को परस्पर मिलाकर बरते | 
वक्तव्य--डल्दण ने कफ़ में मी घुत का उपयोग अम्यंग 


आदि में करने के डिये कहा हे | इसमें संस्कार के कारण घृत, 


सुश्रतस॑हिता 


[ अक५ । 
कफनाशक है। तल्य गुण होने पर घुत कफ को नह 
बढ़ाता ॥३१७॥ 

हतावशेष॑ पित्त तु स्वक्स्थं जनयति ज्वरमू। 

पिवेदिक्लुरसं तज्न ज्ञीतं वा शकरोदकम ॥११८॥ 

शालिषिष्टिकयोरन्नमरनीयात्‌ क्षीरसंप्छुतम्‌ | 

निकाढने से बचा पित्त त्वचा में स्थित होकर ज्वर उन 
करता है, इसमें ईंख का रस या शकरा का शीतल शर्त | 
पीये | दूध में मिगोये शाली चावल या सांठी के चावह 
खाये ॥३१८॥ 

कफवातोत्थयोरेव र्वेद।भ्यज्ञी प्रयोजयेत ॥३१९॥ 

निकलने से बचे कफ और वायु के कारण यदि ज्वरहे 
तो स्वेदन एवं अभ्यंग करे ॥३१६॥ | 

घ॒तं द्वादशरात्रात्तु देयं स्वोज्वरेषु च। 

तेनान्तरेणाशयं सव॑ गता दोषा भवन्ति हि ॥३२०॥ 

सब प्रकार के ज्वरों में बारह दिन के पीछे घृत देना 
चाहिये। क्योंकि इतने समय में दोष अपने अपने स्थान पर 
पहुँच जाते हैं, उनका परिपाक हो जाता हे ॥ 

ज्वरः कषायेः वमने: लंघने: लघुभोजने: | 

रूक्षस्य ये न शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां मिषगूजितम्‌ ॥ 

यः स्थादनुबलो धातुः स्नेहवध्य; सचानिलः || 

कषायाः सब एवैते सर्पिषा सहयोजिता: । 

प्रयोज्या ज्वर्शान्त्यथमग्निसंधघुक्षणा: शुभाः ॥चरक ॥ 

धातून प्रक्षोभयन्‌ दोषों मोक्षकाले वलीयते। 

तेन व्याकुलचित्तस्तु म्रियमाण इवेहते ॥३२१॥ 

मोक्षसमय में घातुओं को चछायमान करते हुए दोष व* 
बान्‌ की माँति आचरण करते हैं | इस दोष के कारण 
व्याकुल होता है और मरते हुए मनुष्य के समान करा). 
गात्रविक्षेषण आदि चेष्टाओं को करता है। 

वक्तव्य--जिस प्रकार बुझता हुआ दीपक एक वा ) 
से चमकता है| चरक--“ज्वरप्रमोक्षे पुरुष! कूजन : 
चे४ठते | श्वसन्विवणः स्विन्नाज्ञो वेपते छीयते मुह: || रे 
ध्णसर्वाज्ञ: शीताज्ञश्व॒भवत्यपि | विसंजशों ज्वस्वंगातः ही 
इव वीक्ष्यते || सदोषशब्दं च शक्कद्‌ एवं लव॒ति. बेर 
डिंगान्येतानि जानीयात्‌ ज्वरमोक्षे विचक्षण:”" ॥३९१॥ 

नल । 

१ (१) ज्वर दो प्रकार से उतरता है-यां तो तो 
ताप परिमाण साधारण बिन्दु पर आता है, या 
है । इसी को कार्यासस और लार्यासस कहते हैं यर्भा- ० 

बहुदोषस्य बलवान्‌ प्रायेणामित्तवो ज्वर 

'सत्कियादोषपक्त्या चेद्‌ विशुद्चति सुदाव्णम्‌ ॥ 


आ० ४० ] डा 
हघुत्व॑ शिरसः स्वेदों सुखमापाण्डु पाकि च। 
क्षवधुश्चान्नकाड्क्षा च ज्वरमुक्तस्य छक्षणम्‌ ॥३२२॥ 
ब्वसमुक्तरोगी;के लक्षण--शिर में हल्कापन, पसीना आना, 
में पीछापन ( कमजोरी ), मुख का पकना, छींक आना 
और अस्न की चाह द्वोती है | 
विगतक्लमसन्तापमव्यर्थ विमलेन्द्रियम्‌ | 
युक्त प्रकृतिसवेन विद्यात्‌ पुरुषमज्वरम्‌ ॥ 
सज्वरो ज्वरमुक्तश्न विदाह्दीनि गुरूणि च | 
असास्यान्यन्नपानानि विरुद्धानि च वजयेत्‌ ॥ 
व्यायाममतिचेष्टाश्र स्नानमध्यशनानि च | 
तथा ज्वरः शर्म याति प्रशान्तो जायते न च ॥ 
चरक ॥३२२॥ 
शम्भुक्रोधोद्धबो घोरो बछबणोग्निसादकः | 
रोगराद्‌ रोगसंघातो ज्वर इत्युपद्श्यते ॥३२३॥ 
व्यापित्वात्‌ सवसंस्पर्शात्‌ ऋच्छुस्वादन्तसंभवात्‌ । 
अन्तको हाष भूतानां ब्वर इत्युपदिश्यते ॥३२७॥ 
ज्यर महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुआ, भयानक, बल वर्ण 
और अग्नि को मन्द करनेवाला, रोगों का राजा, रोगों का 
समूह-ऐसा कद्दा जाता दै | पुरुष-पशु आदि सब प्राणियों में 
फैला होने से, मन और इन्द्रियों समेत सम्पूर्ण शरीर को स्पश 
करने से, अग्नि का नाश करने के कारण अतिशय कष्ट साध्य 
हेने से, अन्य-व्याधि से पीड़ित होने पर भी अन्त में यह ज्वर 
होने से, यह ज्वर प्राणियों को मारनेबाछा कहा जाता है॥३२३॥ 
इति श्रीसुभ्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे 
ज्वरप्रतिषेधो नाम ( प्रथमोडध्याय+, आदितः ) 
एकोनचत्वारिंशोध्ध्यायः ॥३६॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


कत्वा दोषबद्ञाद्‌ वेग॑ क्रमादुपरमन्ति ये । 

तेषामदारुणो मोक्ष: ज्वराणां चिरकारिणाम्‌ ॥ 
(२) असंजातबलो यस्तु ज्वरमुक्तो निषेवते । 
वज्य॑मेतन्नरस्तस्य पुनरावर्त्तते ज्वरः ॥ 
दुहतेषु च दोषेषु यस्य वा विनिवर्त्तते | 
स्वस्पेनाप्यपचारेण तस्य व्यावर्तते पुनः ॥ 
चिरकालपरिक्लिषट दुर्बल होनतेजसम्‌ । 
भविरेणेव कालेन स हत्ति पुतरायतः | 
अधवा$पि परोपाक धातुष्वेव क्रमान्मला: । 
वान्ति ज्वर्मकुरवन्तस्ते तथाउप्यपकुर्वते ॥ 
'वमन्येइपि च गदा व्यावततन्ते पुनगंताः ॥ 
अनिर्धातेन दोषाणामल्पेरप्यहितेन णाम्‌ ॥ 


चरक० चि० अ० ३-३३३-९८ । 


लार्गितम ६6७9 
चलारिशत्तमो ध््यायः 


अथातो5तीसारप्रतिषेध॑ व्याख्यास्याम: ॥१॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥श॥ 
अब इसके आगे अतीसारप्रतिषेध का व्याख्यान कररेंगे-- 
कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
गुवेतिस्निग्धरूश्षोष्णद्रवस्थूछातिशीतलेः | 
विरुद्धाध्यशनाजीणैरसाल्ेश्रापि भोजने: ॥३॥ 
स्नेहारेरतियुक्तेश्व सिध्यायुक्तेविषाडूयात्‌ । 
शोकादू दुष्टाम्बुमय्यातिपानात्‌ साल्म्यलुपययात्‌ ॥8॥ 
जछातिरमणवंगविघातैः कृमिदोषतः । 
जणां भवत्यतीसारो लक्षणं तस्य बच््यते ॥५॥ 
गुरु, अतिस्निग्ध, रूक्ष, डृष्ण, द्रव, स्थूछ, अतिशीतल, 
विरुद्ध भौजन, अध्यशन, अजीण में भोजन, असाह््य भोजन, 
स्नेह-वमन-विरेचनादि के अतिसेंबन या असम्यंग्‌ सेवन से, 
विष से, भय से, शोक से, दूषित जल के पीने से, मद्य के अति- 
पान से, सात्य के विपर्यय से, ऋत॒ुपरिबर्तन से, जल में अधिक 
क्रीड़ा करने से, मूत्रादिवेग रोधन से, कमिरोग से, मनुष्यों को 
अतीसार होता है, इसके छक्षण कहे जाते हैं | 
वक्तव्य--चरक में अतिसार का इतिहास दिया हे। 
इसको कई आचार सुभ्रुत में भी पढ़ते हैं, यथा-- 
“दौघ॑सत्रेण यजतः प्षप्रस्य महात्मनः | 
आहढुम्भ्याः पशवः क्षीणास्ततों गाव प्रकल्पिता: ॥| 
तासामुपाकृतानां च गवामत्यथसेवनात्‌ । 
असास्पत्वादथोष्णत्वाद्‌ गौरवाब्च विशेषतः ॥ 
अतिस्नेद्याच्च संक्षीणो जाठरो5ग्निस्तदा किल | 
अतीसारः पुरोत्सन्नो दोषधातुमलाभ्रयः | 
अथ तेनेव कल्पेन संप्रत्येष महागदः ॥” डल्दण ॥ 
संगसम्यापां धातुरन्तः कृशानु 
वर्चोमिश्रो मारुतेन प्रणुन्नः । 
बृद्धोड्तीवाधः सरत्येष यस्माद्‌ 
व्याधि घोर॑ त॑ त्वतीसारमाहुः ॥३॥ 
सम्प्राप्ति-बढ़ा हुआ शरीर का जलीय घातु (कफ-पित्त- 
रस आदि) अन्तरग्नि को मन्‍्द करके, मछ के साथ मिलकर 
बायु से प्रेरित हुआ अतिमात्रा में गुदामाग से नीचे-बाहर 
आता है, इसलिये इस भयानक रोग को अतीसार कहते हैं॥९॥ 
एकेकशः सवशश्चापि दोषः 
शोकेनान्यः षष्ठ आमेन चोक्तः | 


जैसा 


केचित्‌ प्राहनंकरूपप्रकार 
नेवेत्येवं काशिराजस्त्ववोचत्‌ ॥७॥ 
दोषावस्थास्तस्य नेकप्रकाराः 
काछे काले व्याधितस्योद्धवन्ति । 
अतीसार छै प्रकार का हे, वातादि दोषों से तीन प्रकार. 
का, सन्निपात से चोथा, शोकजत्य पांचबाँ 


द्द्द 
छठा है | कई ( हारीत आदि ) आचार्य कहते हैं कि अतीसार 
इन्द्रज आदि भेद से अनेक प्रकार के हैं, परन्तु काशीराज 
धन्वन्तरिं का कहना है कि यह ठीक नहीं। आमावस्था, 
पक्वावस्था, रक्तावस्था, ये मेद दोष की अवस्था से ही होते 
हैं, इसलिये अनेक प्रकार का अतिसार नहीं हैं, इस अतिसार 
में समय समय पर ये अवस्थायें उत्सन्‍्न हो जाती हैं । 
वक्तव्य--दन्द्रज आमातिसार, पक्‍वातिसार आदि भेद 
धन्वन्तरिं को मान्य नहीं हैं । ये मेद अतिसार की अवस्था 
भेद से उत्तन्‍्न होते हैं | प्रथम आमावस्था फिर पक्वावस्था, 
पित्तातिसार में पित्तकारक बस्‍्तुओं के सेवन से रक्तातिसार 
उसन्न होता है ॥७॥ 
हन्नाभिपायूदरकुक्षितोद- 
गात्रावसादानिल्छुन्निरोधाः ॥दो। 
विट्स्व- आध्मानमथाविपाको 
भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि। 
पू्रूप-हृदय-नामि गुद, उदर, कुक्षि (कोख) में चुभने 
की सी दर्द, अंगों में शिथिक्ता, वायु का अवरोध, मर की 
रुकाबट, आध्मान, अविपाक-इस अतिसार रोग के पूबरूप हैं॥ 
शुह्लाविष्टः सक्तमृत्रो उन्त्रकूजी 
स्नस्तापानः सनन्‍्नकस्य्रुजद्नः ॥€॥ 
वर्चो मुद्वत्यस्पमल्पं सफेन॑. 
रूक्ष इयावं सानिल॑ मारुतेन । 
वातातीसार में रोगी को शुरू रहता है, मूत्र रुकता है, 
आँतों में गढ़गढ़ाइट होती है, गुद शिथिल रहती है, कटि, 
ऊछ और जंघा ढीली सुस्त, झञाग के साथ साथ थोड़ा मछ 
बाहर आता है, यह महू रूक्ष, श्याव वर्ण और वायु से मिला 
होता है ॥६॥ 
हुगन्ध्युष्णं वेगवरन्मांसतोय- 
प्रस्य॑ मिस्न॑ स्विन्नदेद्दोंइतितीर्णम्‌ ॥१०॥ 
पित्तात पीत॑ नोल्माछोहित॑ वा 
रष्णन्मूच्छोदाहपाकज्वराते: । 
पित्तातिसार में मल दुगन्धयुक्त, उष्ण, वेग के साथ 
( एकदम ) प्रवाहित होता है, इसका रंग माँस के घोबने के 
समान, तथा पुरीष फठा हुआ ह्वोता है, रोगी को पसीना आता 
है, पित्त के कारण मल में तीक्षणता पीलापन, नीछापन या 
रक्तिमा रहती है | रोगी को प्यास, दाह, मूच्छा, गुदपाक, 
ज्वर आता है ॥१०॥ - 
तन्द्रानिद्रागौरवोत्क्डेशसादी 


तन्द्र 

येगाशड्डी सृष्टविदकोएपि भूयः ॥११॥ 
झुकल॑ सान्‍दूं इलेष्मणा इलेष्सयुफ्त 

भक्तह्षी निःस्व॒न॑ हृष्टरोसा । 


सुश्रुतसंहिता 


ञ 
कफ के कारण अतिसार रोगी को लन्द्रा, जो 8 
१) 


जीमचलाना, शिथिलतता रहती है, मलका त्याग कर सुकने न 
भी मर की आशंका बनी रहती है । मल-श्वेत, घट्ट कफ हे 
मिला होता है। भोजन से अरुचि, मल बिना शब्द के 
है, शरीर में रोमांच रहता है ॥११॥ आता 
तन्द्रायुक्तो मोहसादास्यग्गोषी 
बच: कुयोन्नैकवर्ण ठृषाते: ॥१२॥ 
सर्वोद्भूते सबेलिज्ञोपपत्तिः | 
कृच्छुश्चायं बालवृद्धेष्वसाध्यः । 
सन्निपातजन्य अतीसार में तन्द्रा होती है, मूच्छां, शिषि. 
लता, मुख में शुध्कता रहती है, मल भी अनेक बर्णों का होता. 
है, रोगी को प्यास रहती दे, सब दोषों के लक्षण रहते हैं, यह 
कष्टसाध्य है, बालक एवं बृद्धों में असाध्य है ॥१२॥ 
तैस्तेभावें: शोचतो5हपागनस्य 
बाष्पावेगः पक्तिमाविध्य (इय) जन्तोः ॥१३॥ 
कोष्ठ गस्‍्वा क्षोभयत्यस्य रक्त 
तच्चाधस्तात्‌ काकणन्तीप्रकाशम्‌ | 
वर्चोमिश्र॑ निःपुरीषं सगन्ध॑ 
.निर्गन्धं वा सायंते तेन ऋच्छात्‌ ॥१४॥ 
जोकोत्पन्नो दुश्चिकित्स्योडतिसात्र 
रोगी वैद्यें: कष्ट एव प्रदिष्टः । 
बस्थुवियोग, धननाश आदि कारण से चिन्ता करते हुए 
एवं थोड़ा भोजन ढेनेवाले मनुष्य में बाष्प का आवेग ( शा 
जन्य उद्रेक) कोष्ठ में जाकर अन्तरग्नि के साथ मिलकर इस 
पुरुष के रक्त चिनौठी (गुजा) के समान, मछ से मिला द 
मं के बिना, गन्ध के साथ, या बिना गन्ध के कट से 
गुदामार्ग द्वारा प्रदत्त होता हे । यह शोकजन्य अती्षा 
अतिशय कष्ट साध्य है, यह रोग वैद्यों ने कश्साध्य कह है। 
वक्तव्य--इसमें कोई-कोई-/शुष्क मुक्त तेज ऊष्मण 
कोष गत्वा रक्तमत्यथमुष्णम। 
वर्चोयुक्त निष्पुरीषं सगन्धम्‌ ||” यह पढ़ते हैं ॥१३, १४॥ 


नानावण नेक॒शः सारयन्ति 
: कच्छाज्नन्तो! पष्ठमेनं बदन्ति ॥६३ 

आमाजीर्ण से कुपित हुए दूषित हुए दोष कौ को 
मित करते हुए, भोजन के साथ मछ को प्रवा ५ 
यह मल अनेक वर्णों का बहुत बार कठिनाई से प्रशत 
है | यह छठा अतीसार होता है ॥१६॥ 

संसृष्टमेभिदोषिस्तु न्यस्तमप्स्ववसीदति | | 

पुरीष भरशदुर्गन्धि विज्छिन्न चामसंज्ञकम के रे 

इन दोषों से मिडा मछ पानी में डाडाड 


आ० ४० | 
जञाता है| मल-अतिशय हुगन्धयुक्त, हूटा-दूटा थोड़ा प्रदत्त दोता 
है, इसको आमातीसार कहते हैं । 
मजत्यामागुरुत्वाद्‌ विद पक्वात्तु प्लवते जले | विनाउतिद्र - 
बसंधातों! शेत्यरलेष्मप्रदूषणात्‌ । परीक्ष्येवं पुरा साम॑ निराम 
चामदोषिंणामू | विधिनोपचरेत्‌ सम्यक् पाचनेनेतरेण वा || 
चरक |१७)॥ 
एतान्येव तु लिज्लानि विपरीतानि यस्य तु। 
छाघवं च मनुष्यस्य तस्य पकव॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥१८॥ 
उपयुक्त रक्षणों से विपरीत लक्षण जिस मल में हों, (जो 
मछ पानी में तैरे), रोगी के शरीर में हल्कापन रहे उसको 
| पक्यातीसार जानना ॥१८॥ 
| सर्पिमदोवेसवाराम्बुतेल- 
मज्जाक्षी रक्षोद्ररूपं त्रवेयत्‌ | 
मज्चिष्ठाभं मस्तुलुज्ञोपमं वा 
बिज्न॑ शीत॑ प्रेतगन्ध्यज्ञनाभम्‌ ॥ १९॥ 
राजीमद्दा चन्द्रकेः सन्‍्ततं वा 
पूयप्रर्यं कदंमाभं तथोष्णम्‌ । 
हन्यादेतय्त्‌ प्रतीपं भवेज्च 
क्षीणं हम्युश्चोपसगों प्रभूताः ॥२०॥ 
असंबृतगुर्द क्षोणं दुराध्मातमुपद्रुतम्‌ | 
गुद पकचे गतोष्माणमतीसारकिणं त्यजेत ॥२१॥ 
असाध्यलक्षणए--जिस मछ का रूप घी, मेद, वेसवार 
(कष्टितमांस), पानी, तैल, मजा, दूध, मधु के समान, या मंजीठ 
अथवा भस्तु लुंग के समान हो, सड़ी गन्ध का, ठण्डा, मुद्दे 
की गन्ध का, या काछा हो, जिस मल में रेखायें या चन्द्रिका 
(मोर पंख का रंग) सारे में फैली हो, पूय के या कीचड़ के 
समान, उष्ण हो, तथा दोष के अपने रक्षणों से विपरीत रुक्षणों 
से युक्त » बहुत से उपद्रवों से युक्त, एवं क्षीण पुरुष को अति- 
गार नष्ट कर देता है । जिस रोगी की गुदा ढीली पड़ गई 
(पंकुचन शक्ति नष्ट हो गई), क्षीण अतिशय आध्मानयुक्त, 
अपद्रबों से पीड़ित, गुदा के पक जाने पर भी जिसमें उष्णिमा 
फैम हो गई हो, ऐसे अतिसार रोगी को छोड़ देवे | 
वक्तव्य--शोफं शुलं ज्वरं तृष्णां श्वासं कासमरोचकम्‌। 
हि हिक्कां च मूछों च दृष्टवाउतीसारिणं त्यजेत्‌.॥१६-२१॥ 
|. शरोरिणामतीसारः संभूतो येन केतचित्‌ 
दोषाणामेब् छिज्लानि कदाचिज्नातिवतंते ॥२२॥ 
स्तेहा नीण॑निमित्तस्तु बहुशलप्रवाहिकाः। 
विसूचिकानिमित्तस्तु चास्योड्जीणनिमित्तज:॥ 
विषारेशझमिसंभूतो यथास्वं दोषलक्षणः ॥२३॥ 
पुुषों में अतीसार चाहे किसी भी कारण से क्‍यों न हों, 
। हे वातादि ढोषों के लक्षणों का अतिक्रमण नहीं करता,। 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


६68 
स्नेहजन्य अजीणण के कारण, अतिशयशल्युक्त प्रवाहिका होती 
है। विसूचिकाजन्य अतीसार, अजीर्णजन्य अतीसार का ही 
रुपान्तर है | विष, अ्श एवं कृमिसे उसतन्‍्न अतीसार में अपने- 
अपने दोषों के लक्षण होते हैं। (इसलिये अतीसार छः ही हैं) । 

आमपकवक्रम॑ हित्वा नातिसारे क्रियायुतः। 

अतः सर्वे5तिसारास्तु ज्ञेया: पक्वामरक्षण: ॥२७॥ 

अतीसार में चिकित्सा आम और पक्ब के लक्षणों से की 
जाती है, इसलिए, सब॒ अतीसारों में आमातीसार और पक्‍वा- 
तीसार के लक्षणों को जानना चाहिये ॥२४॥ 

तत्नादौ छल्लनं कायेमतिसारेषु देहिनाम्‌। 

ततः पाचनसंयुक्तो यवाग्वादिक्रमो हितः ॥२४॥ 

मनुष्यों के सब अतीसारों में सबसे प्रथम लंघन कराना 
चाहिये। फ़िर छंधन के उपरांत पाचन से मिला यवागू-यूष 
आदि विधि बरतनी चाहिये ॥२५॥ 

अथवा वामयित्वा55मे शूछ्ाध्माननिपीडितम्‌ | 

* पिप्पलोसेन्धवाम्भोमिलूद्वनाथेरुपाचरेत्‌ ॥२६॥ 

अथवा आमांतीसार में शूछ, आध्मान होने पर रोगी को, 
पिप्पली और सैन्धव मिश्रित गरम पानी से वमन कराके लूुघन 
यवागू आदि से चिकित्सा करे ॥२६॥ 

कार्य च वमनरसंयान्ते प्रद््व छुघुभोजनम्‌ | 

खडयूषयवागू पु पिप्पल्याथं च योजयेत्‌ ॥र७॥ 

बमन के पीछे द्रवबहुल एवं छूघ॒ भोजन देना खडयूष, 
यवागू आदि साधन में पिप्सल्यादिगण का उपयोग करे। 

वक्तव्य--करित्थ, मरिच, अनारदाना आदि से पकाया 
तक्र खडयूष है, अनारदाना, तक, शाकादि से संस्कृत द्रवों को 
खडयूष कहते हैं। मूंग मदूर आदि से बना यूष हे ॥२७॥ 

अनेन विधिना चाम॑ यस्य वे नोपशास्यति । 

हरिद्रादि बचादि वा पिबेत्‌ प्रायः स सानवः ॥२८॥ 

इस विधि से जिस रोगी का आमातिसार शान्त न हो, 
बह रोगी प्रातःकाल हरिद्वादि' या वाचादिगण का क्वाय प्रातः 
पीये ॥२८॥ जप, 

आमातीसारिणां कार्य नादा संग्रहर्ण नुणाम्‌ । 

तेषा दोषा विबद्धाः प्राग्जनयन्त्यासया नमान्‌ ॥ २९॥ 

प्छोहपाण्ड्वामयात्ताहसेहकुछट द्रच्वराच्‌ । 

शोफगुल्ममदृण्यशशूछाउसकहदूमह्यन्‌ (रण 

आमातोसार में मत॒ष्यों को संग्राइक औषध नहीं देनी 
चाहिये । क्योंकि इनसे रोके हुए दोष निम्न रोगों को उसच 
करते हैं, यथा--प्लीह) पाण्डरोंग, आनाइ, प्रमेह, कुष्ठ, उदर, 
ज्वर, शोफ, युल्म, पाण्ड, अहणी, अश, शूछ, अल्सक, दृदगप्रह- 
इन रोगों को उस्सन्‍न करते हैं ॥२६,२०॥ 5 

सशूल बहुतः कच्छाडिबद्ध योडतिसायेते |. 

. दोषान्‌ सल्निचितान्‌ तस्य पथ्यामि: 


७०० 
शूछ के साथ, बहुत बार, कठिनाई से रुक-रुककर जो मल 
त्याग करता हो, उस रोगी के एकत्रित हुए, दोषों को हरड़ों से 
प्रदत्त करे | (हरीतकी अनुलोमनी है )॥३१॥ 
योइतिद्॒वं प्रभूतं च पुरीषमतिसायेते । 
तस्यादौ वमन कुर्यात्‌ पश्चाल्लंघनपाचनम्‌ ॥३२॥ 
जो रोगी अतिशयद्रव, मात्रा में बहुत मल प्रवाहित करता 
है, उसे सबसे प्रथम वमन कराये, फिर लंघन और पाचन देवे। 
स्तोक॑ स्तोक॑ बिबद्धं वा सशूलं योउतिसायते । 
अभयापिप्पछीकल्के सुखोष्णेस्तं विरेचयेत्‌ ॥२३॥ 
जो रोगी, थोड़ा-योढ़ा, रुक-रक कर शूह के साथ मल 
त्याग करता हो, उसे गरम पानी के साथ हर॒ढ़ और पिप्पली 
का चूण देकर विरेचन देवे | (“कच्छें वा वहतां दद्यादभयां 
संप्रवर्तिनीम”” चरक) ॥३२१॥ 
आसे च लंघन शस्तमादौ पाचनमेव वा । 
आमातीसार में प्रथम लंघन अथवा पाचन उत्तम है। 
थोगाश्चात्र प्रवच्ष्यन्ते ववामातीसारनाशना+ ॥३४॥ 
आमातीसारनाशक योगों को यहाँ कहा जाता है ॥३४॥ 
कछिज्ञातिविषाहिहुसौवर्चछवचाभयाः | 
दंबदारुवचामुस्तानागरातिविषाभयाः ॥३५॥ 
अभयाधान्यक सुस्त पिप्पछी नागरं वचा | 
नागर धान्यक मुस्तं वालुक॑ बिल्वमेव च ॥३६॥ 
मुस्तं पपंटक शुण्ठी बचा प्रतिविषाउभया | 
अभयाउतिविषा हिंगु बचा सोबचलं तथा ॥३७॥ 
चित्रकः पिप्पछीमूलं बचा कटुकरोहिणी। 
पाठा व॒त्सकबीजानि हरीतक्यों महोषधम्‌ ॥३८॥ 
सूची निर्देहनी पाठा ज्यूषणं गजपिप्पी | 
सिद्धाथका भद्गदारु शताह्मा कट्ठरोहिणी ॥३९॥ 
एला सावरक कुष्ठ हरिद्रे कोटजा यवाः। 
मेषशज्जी त्वगेले च ऋमिष्न॑ वृक्षकाणि च ॥४०॥ 
वृक्षादनी वीरतरुबहत्यो ढे सद्दे तथा। 
अरबलुत्वक, तेन्दुकी च दाडिमी कोटजी शमी ॥४१॥ 
पाठा तेजोवती मुस्तं पिप्पछो कोट फलमू। 
पटोलं (लो) दीप्यको बिल्वं हरिद्रें देबदारु च ॥४२॥ 
विडज्ञमभया पाठा झंगवेरं घनं वचा। 
चचा वत्सकबीजानि सेन्धबं कठ़्रोहिणी ॥४३॥ 
हिंगुव्सकबीजानि वचा बिल्वशछाडु च | 
ज्ञागरातिविषे भुस्त पिप्पल्यो वात्सक फल्म्‌ ॥४७॥ 
महद्दोषधं प्रतिविषा मुस्तं चेत्यामपाचनाः | 
प्रयोज्या जिंशतियोंगाः रोका विद्वितास्त्विमे ॥॥४५॥ 
धान्यास्लोष्णाम्बुमग्यानां पिबेदन्यतमेन वा । 


निष्क्वाथान्‌ वा पिबेदेषां सुखोष्णान्‌ साधु साधितान | | 


सुश्रतसंद्दिता 


बीस योग (१) इन्द्रजी, अतीस, हींग, संचल 
(२) देवदार, वच, मुस्ता, सोंठ, अतीस, हरड़, (३ 
घनिया, मोथा, पिप्पछी, सोंठ, वच, (४) सोंठ, घनिया मोधा, 
नेत्रवाला बिल्व, (५) मोथा, पित्तपापढ़ा, सोंठ, बच, हल 
हरढ़, (६) हरड़, अतीस, हींग, बच, संचछ, (७) चित्र 


पिप्पलीमूछ, वच, कुटकी, (८) पाठा, इन्द्रजौ, हरड़, सो, (९) | 


पूीं, चित्रक, पाठा, त्रिकडु, गजपिप्पली, (१०) सरसों, देवदार 
सौंफ, कुटकी, (१ १) इलायची, लोघ, कूट, हल्दी, दारहल्री 
इन्द्रजी, (१२) मेषशंगी, दालचीनी, इलायची, विडंग, कृटज 


छाल, तिन्दुक की छाल, अनार की और कुटज की छाल, श्र 
की छाल, (१५) पाठा, तेजबल, मोथा, पिप्पली, इन्द्रजौ, (१३) 


पटोल, अजवायन, बिल्व, हल्दी, दारुहलदी, देबदार, (१७) 


बिडंग, हरड़, पाठा, सोंठ, मोथा, वच, (१८) वच, इन्द्रजो, 
सैन्धव, कुटकी, (१६) हींग, इन्द्रजी, वच, कच्चे ब्रिल्व (२०) 
सोंठ, अतीस, मोथा, पिप्पली, इन्द्रजी ये आधघे श्लोक में करे 
योग कांजी, गरम पानी या मद्य किसी एक के साथ पीने 
चाहिये | अथवा इनका क्वाथ भी प्रकार करके, सुहाता गम 
गरम पीये । सोंठ, अतीस और मोथा ये आम के पाचक हैं| 
वक्तव्य--डल्हण का कहना है कि अतीसार में द्रव ओऔषप 
बड़ी मात्रा में नहीं देनी चाहिये | इसलिये इन योगों का चूणे 


करके ही बरते ॥३२५-४६.। 
पयस्युत्क्वाध्य मुस्तानां विज्ञतिं त्रिगुणाम्भसि | 


क्षीरावशिष्ट तत्पीत॑ हन्त्यामं शूछमेव च्‌ ॥४७॥ 
निखिलेनोपदिष्टोड्यं विधिरामोपशान्तये | 
हरीतकोमतिबिषां हिंग.ु सोवचलं वचाम्‌ ॥४८॥ 
पिबेत्‌ सुखाम्बुना जन्तुरामातीसारपीडितः | 
पटोलं दीप्यक' बिल्वं वचापिप्पलछिनागरम्‌ ॥|४६॥ 
सुस्त कुष्ठ बिडड्ड च पिबेह्वाउपि सुखाम्बुना। 
शृंगवेरं गुड्ची च पिबेदुष्णेन वारिणा ॥४०॥ 
छवणान्यथ पिप्पल्यों विडंगानि हरीतको | 
चित्रक शिश्ञपा पाठा शाज्लें्टा छवणानि अं ॥५१॥ 
हिंगुबंक्षकबी जानि छव॒ुणानि च॒ भागराः 
हस्तिदन्त्यथ पिप्पल्यः कल्कावक्षसमो स्टितो ७0१ 
बचा गुड्च्ीकाण्डानि योगो5यं परमो मतः | 
एते सुखाम्बुना योगा देयाः पत्च सत्ता मताः 
मुस्ता बीस, दूध एक भाग और पानी तीन भाग 
जतुगुण) लेकर क्वाथ करे। जब केवल दूध मात ; 
रहे, उसको पीये, इससे आम और 
आम को शान्त करने के लिये विधि सम इन 
कह दी है। हरढ़, अतीस, हींग, सौवचछ, “| 


॥१३॥ 
हित 


(३) एड, | 


न्‍्फाा 
(१३) वन्दा, वीरतरु, कठेरी, मुद्‌गपर्णी, (१४) राग दा । 


शूछ नष् दंत 


. भझ्र० ४० है| 


गरम पानी के साथ अतीसार पीड़ित रोगी पीये | पटोल, अज- 
बिल्ब, बच, पिप्पछी, सोंठ, मोथा, कूठ और विडंग इनको 
गरम वानी से पीये | सोंठ और ग्िलोय को गरम पानीसे पीये । 
(0) पांचोंनमक, पिप्पछी, बिडंग, हरड़, (२) चित्रक, शोशम 
पाठ, लाजवन्ती, पांचों नमक, (३) हींग. पांचोनमक, 
इन्द्रजौ समभाग, (४) हस्तिदन्ती (मोगलई एएण्ड), पिप्पली- 
प्रत्येक का एक अक्ष कल्क, (५) वच, गिलोय, यह श्रेष्ठ योग 
है, ये पांचों योग गरम पानी से देने चाहिये, सुजनों से 
मान्य हैं |४७-४३॥ 
निषृत्तेष्वामशुलेषु यस्य न प्रगुणोडनिल; | 
स्तोक॑ स्तोक॑ रुजावच्च सशूल्ं योडतिसायेते ॥५४॥ 
सक्षारठव्णयुफ्त मनन्‍्दाग्निः स पिबेदूघृतम । 
क्षीरनागरचाब्लेरीकोलद्ध्यम्ठलसाधितम्‌ ॥५५॥ 
सर्पिरच्छ पिबेद्वापि शूछातीसारशान्तये । 
दध्ना तैछघुतं पक्ब॑ सव्योषजातिचित्रकेः ॥५६॥ 
सबिल्वपिप्पछीमूछदाडिसैवों रुगन्वितैः । 
निखिलछो विधिरुक्तोडयं वातइलेष्मोपशान्तये ॥५७॥ 
आम एवं शुल्ल के निदृत्त हो जाने पर भी जिसकी वायु 
(अपान वायु) अनुकूछ न हो, वेदना एवं शूछ के साथ थोड़ा 
थोड़ा मल त्याग करता हो उसे मन्दारिन हो तो यवक्षार, 
सन्धव के साथ घृत को पीये । दूध, सोंठ, चांगेरी (तिपतीया), 
बेर, दहो, कांजी से सिद्ध किया निमूल घृत पीये, इससे शूर 
एवं अतीसार शान्त होता है । त्रिकदु, जातीफछ, चित्रक के 
कहक से या, बिल्व, पिप्पलीमूल, अनारदाना तथा कूठ इनके 
कल्क से दह्दी के साथ सिद्ध किये तैल घृत पीये। वात कफ 
अतीसार की शान्ति के डिये सम्पूर्ण रूप में यह विधि कह 
दी है ॥५४-५७॥ 
तीहणोष्णवज्यमेनं तु विदृध्यात्पित्तें भिषक्‌ | 
यथोक्तम्नुपवासान्ते यवागूश्य प्रशस्यते ॥भ८॥ 
बलयोरंशुमत्यां च॒ श्रदंष्टाइहीवु च। 
शतावययों च संसिद्धाः सुझीता मधुसंयुताः ॥५6॥ 
झुदुगादिषु च यूषाः स्युद्रन्येरेतेः सुसंस्कता: | 
पित्तज अतिसार में तीक्षण एवं उष्ण उपचार को छोड़कर 
इस विधि को बरते। कहे अनुसार उपवास के पीछे यवागू 
है। बला, अतिबला और प्रश्निप्णी में या गोखर एवं 
बड़ी कठेरी में अथवा श॒ताबरी में भी प्रकार बनाई, अति- 
तल एवं मधु मिश्रित यवागू उत्तम हैं. | तथा बा, अति- 
बेला आदि उपयुक्त द्रव्यों से मूंग, मसूर आदि से बनाये 
संस्कृत बनाकर (घी आदि से बघारकर) देवे ॥३८,३६॥ 
अदुभिदीपतेस्तिक्तेद्रेव्येंश स्यादामपाचनम ॥३०॥ 
हरिद्रातिविषापाठावत्सबीजरसाञ्नम। 
रसाझन हरिद्रे इं बोजानि कुटजस्य च ॥६१॥ _ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


७०१ 
पाठा गुड्ची भूनिम्ब॒स्तथेव कटरोहिणी | 
४ इलोकाधे नि्िष्टेः क्वाथाः स्व: पित्तपाचना:॥३९॥ 
मृढु अग्निदीपक, तिक्तद्रव्यों (दुराहमा, गिलोय, अतीस 
आदि) से आम का पाचन करना चाहिये (१) इल्दी, अतीस, 
पाठा, इन्द्रजो, रसौंत, (२) रसौत, हल्दी, दारुहरदी, इन्द्रजौ, 
(३) पाठा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, ये आधे एलोक़ों में कहे 
क्वाथ पित्त के पाचक हैं । 
वक्तव्य--तिक्तद्वव्य दोषों के तथा आम के पाचक हैं-- 
यथा, “स्वेदनं लंघनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रस; | पाचनान्य- 
विपक्वानां दोषाणां तरुणज्वरे ||” इससे तिक्तद्रब्य आम एवं 
दोष के पाचक हैं ॥६०-७२॥ 
मुस्तं कुटजबीजानि भूनिम्बं सरसाझ्ननम्‌ । 
दार्वी दुरालभा बिल्वं बालक रक्तचन्दनम्‌ ॥६३॥ 
चन्दन बालक मुस्तं भूनिम्ब॑ सदुराल्भम्‌ । 
सणालं चन्दन रोध्रं नागर नीठमुत्पठम ॥६४॥ 
पाठा सुस्त हरिद्रे ढ्े पिप्पी कौटजं फलम | 
फलत्वच॑ वत्सकस्य शज्ञवेरं घनं वचा ॥३५॥ 
षडेतेडभिद्विता योगाः पित्तातीसारनाशनाा । 
छे योग--(१) मोथा, इन्द्रजो, चिरायता, रसौत, (२) 
दारुहलदी, धमासा, विल्व, नेत्रवाला, लछालचन्दन, (३) 
चन्दनलाछ, नेत्रवाला, मोथा, चिरायता, घमासा, (४) कमल- 
नाल, छालूचन्दन, छोध, सोंठ, नीलोफर, (३) पाठा, भोया, 
हल्दी, दारूहलदी, पिप्पली, हन्द्रजो, (६) इन्द्रजो, कूड़े की 
छाल, सोंठ, मुस्त, बच, ये छे योग पित्तातिसार नाशक 
कहे हैं ॥६३-९५॥ 
बिल्वशक्रयवाम्भोदवालका ति विषाझृतः । 
कषायो हन्त्यतीसारं साम॑ पित्तसमुद्भवम ॥६६॥ 
. बिल्व, इन्द्रजो, मोथा, नेत्रवाठा, अतीस इनका कषाय 
पित्तजन्य आमातीसार को नष्ट करता है ॥३६॥ 
मधुकोत्पछबिल्वाब्दह्डीबेरोशी रनागरेः । 
कऋतः क्वाथों मधुयुतः पित्तातीसारनाशनः ॥६७॥ 
मुलेहठी, कमल, बिल्व, मोथा, नेत्रवाला, खस, सोंठ इनके 
क्वाथ में मध मिलाकर पीने से पित्तातीसार नष्ट होता हे॥३७॥ 
यदा पक्बो5प्यतीसारः सरत्येव मुहुमुहः । 
प्रहृण्या मार वाज्जन्तोस्तत्र संस्तम्भन हितम्‌ ॥८॥ 
अहणी के कोमल (दुबंल) होने से पका हुआ भी अतिसार- 
बार-बार प्रदत्त होता है, तब रोगी को स्तम्भन देना उत्तम है | 
(स्तम्भन संग्रहण) ॥९८॥ 
समज्ञा धातकीपुष्पं सज्िप्ठा छोधमुस्तकम्‌ । 
शाल्मलोवेष्टकी रोभ॑ वृक्षदाडिसयोस्व्वचो ॥६९॥ 
आम्नास्थिसध्यं छोध्ं च बिल्वसध्यं प्रियज्लव३ | _ 
ः मधुक खज्वेर च कंस च्‌ ॥७०॥| 


७०ै 


चत्वार एते योगाः स्यु; पक्कातीसारनाञना: । 
उक्ता य उपयोग्यास्ते सक्षोद्रास्तण्डुलाम्बुना ॥७१॥ 
चार योग (१) समंगा ( छाजवन्ती), धायके फूछ, मजीठ 
लोध, मुस्ता, (२) मोचरस, छोध, अनार की छाल, कड़े की 
छाल, (३२) आमकी गुठली की मज्जा, छोध, बेल का गूदा, 
प्रियंगू, (४) मुलेह॒ठी, सॉंठ, श्योनाक की का चार योग 
पकव अतिसार नाशक हैं | इन योगों को मधु और चाबलों के 
पानी के साथ पीना चाहिये ॥६६-७१॥ 
मोस्त॑ कषायमेक॑ वा पेयं मधुसमायुतम्‌। 
छोभाम्बष्टाप्रियडग्वादीन्‌ गणानेव॑ प्रयोजयेत्‌ ॥७२॥ 
अकेले मोथे का ही क्वाथ मधु के साथ पकवातिसार में 
पीये | छोप्नादि गण, अम्बष्ठादिगण, प्रियंग्व|दिगणों को इसी 
प्रकार (कषाय करके मधु के साथ) पीये | कहा भी है-- 
“पक्वातीसा रिणे देयो मुस्ताक्वाथः समाक्षिकः ॥?७२॥ 
पदूमां समज्ञां मधुक विल्वतम्बूड़छाटु च। 
पिवेत्तण्डुछतोयेन सक्षोद्रमगदंकरम्‌ ॥9३॥ 
भागी, छाजवन्ती, मुलेहठी, कच्चे बिल्व, कच्चे जामुन 
इनको मधुमिश्रित चावछ के धोवन के साथ पीवे | यह अति- 
सारनाशक हे ॥७३॥ 
कच्छुरामूछकल्क वाउप्युदुम्बरफछोपलम्‌ | 
पयस्या चन्दन पदूमा सितासुस्ताब्जनकेशरम्‌ ॥७४॥ 
पंक्वातिसारं योगो5्यं जयेत्पोतः सशोणित॑म्‌ । 
कच्छूरा कोच या धमासा) के मूल का कल्क, गूछर के 
फल के बराबर मात्रा में (कपमात्रा में) मधु के साथ चावल के 
धोवन से पीये | विदारी, छालचन्दन, भार्गी, शकरा, मोथा, 
कमलकेशर, इनको मधु एवं चावल के घोषन के साथ पीने से 
रक्त मिश्रित पिसज पक्वातीसार नष्ट होता है। 
वक्तव्य--डल्दण ने इनका क्वाथ करने को कहा है। 


[] 


पयस्था-अकपुष्पी या दुग्धिका अथ, डल्हण ने दिया है ॥७४॥ 
निरामरूप॑ शूलात लक्कनायैश्व कर्षितम्‌ ॥७५॥ 
नरं रूक्षमवेक्ष्याग्नि सक्षारं पाययेदू घृतम्‌। 
निराम के लक्षण होने पर शूछ से पीड़ित, लंघन आदि से 
कृश एवं रूक्ष व्यक्ति में अग्नि की दोसि को देखकर यवश्षार 
मिश्रित घृत पिछाये ॥७५॥ 
बलावृहत्यंगुमतीकच्छुरामूछसाधितम्‌ ॥७६॥ 
सधूक्षितं समधुक पिवेच्छूलरमिंद्रुतः | 
शूल से पीड़ित मनुष्य बला, प्रश्निपर्णी, बड़ी कटेरी, कौंच, 
(या धमासा) का मूल, इनके क्वाय में मुलेहठी का कल्के और 
मु मिलाकर पीये ॥७६॥॥ 
दावीबिल्वकणाद्राश्षाकडकेन्दरयवैध्य तम्‌ ॥ज्ज। 
साधित हन्त्यत्तीसारं वातपित्तकफात्मकम्‌। 
दश्ना चास्लेन संपक्व सव्योषाजाजिचित्रकम्‌ ॥७:॥ 
स्चव्यपिप्पछीमूल दोडिसेवों रुगर्दितः | - 


सुश्रुतसंद्दिता 


[ज« ४ 
दारुदलदी, विल्व, पिप्पली, द्राकषा, कुटकी, इन्दज पे 
सिद्ध किया घृत वात, कफ, पित्तजन्य अतीसार को नष्ट करता 


है। ज्िकढु, जीरा, चित्रक इनके कल्क से चव्य, पिणलो 
और अनारदाना, इनके कल्क से दही 
किया घृत पीड़ा से पीड़ित मनुष्य पीये ||७७,७८॥ 

पयो घृतं च मधु च पिवेच्छूलेरभिद्युतः ॥७६॥ 

सिताजमोदकदवन्नमधुकैरवचूर्णितम्‌ । 

शूछ से पीड़ित मनुष्यशकरा, अजवायन, श्योनाक् 
मुलेहठी इनका चूण दूध घी और मधु इन तीनों में मिलाकर 
(ये तीनों समान भाग) पीये ॥७६॥ 

अवेदन॑ सुसंपकव॑ दीप्ताग्नेः सुचिरोत्थितम्‌ ॥८०॥ 

नानावर्णमतीसारं पुटपाकैरुपाच रेत्‌ । 

जिसे वेदना न हो, अतीसार पक गयो हो, अग्नि प्रदौप्त 
हो, अतीसार बहुत पुराना हो, मल में रंग अनेक प्रकार के 
हों, उसकी चिकत्सा पुटपाकों से करे ॥८०॥ 

त्वकपिण्डं दीघेबूंतस्य पद्मकेसरसंयुतम्‌॥८१॥ 

काश्मरीपझपन्रैश्वावेश्य सूजेण संहढम्‌ । 

मसदाब्वलिप्तं सुकृतमन्लारेष्ववकू छयेतू |८२॥ 

स्विन्नमुद्धृत्य निष्पीक्य रसमादाय तं ततः | 

जीतं मधुयुतं कृत्वा पाययेतोद्रामये ॥८३॥ 

जीवन्तीमेषश्वज्गयादिष्वेब॑ द्रव्येषु साधयेत्‌ । 

श्यौनाक की छाछ (या अरब की छाछठ) और कमल का 
केसर दोनों को समान भाग लेकर पीसकर, इस पिण्ड को 
गम्भारी और कमल के पत्तों से लपेटकर सूत से मजबूती पे 
बाँध देवे | इस पर मिट्टी का लेप करके भलीप्रकार अंगां में 
पकाये । जब पक जाये तो निकाठकर .निचोढ़कर रह 
निकाले | रस के ठण्डा होने पर मधु मिलाकर अतिशार मं 
पिछाये । अरब की भांति जीवन्ती, मेषश्टज्ञी आदि दर 
भी पुट्पाक बनाये | (पुटपाक जब बाहर से छल हो जे के 
निकाल ले) ॥८१-८३॥ 


तित्तिरिं छु्वितं सम्यक, निष्कष्टान्त्रं त॒ पूरयेत्‌ 2४ 


न्यप्रोधादित्वचा कल्‍्केःपूर्ववच्चा वकूछयेत्‌ | 
रमादाय तस्याथ सुस्विज्नस्य समाक्षिकम ॥5९ 
जकरोपहित शीत॑ पाययेतोदरामये | री 
तीतर के पर आदि नोचकर-मलीप्रकार साफ़ करके, 
आंतें निकाल देवे | फिर बरगद आदि क्षीरी -अ्षों की 
इसके पेट में मरकर आग में पकाये। भली अकार पह 4 
इसको निचोढ़कर रसे निकाले | इसमें मधु और सा कद 
कर ठण्डा होने पर अतिहार में पिडाये | ्यंग्रो  पराद 
से ढाक, न्दीइत का अहण करते हैं। येधान्य्मादि आदि तो 
मिन्न॑ यथा तदभिदष्मदे | आग्नेयग्रुटभू/ 


और कांजी से दि 


न 


५ 


कैसी है॥६२॥ 


खु० ४९० ] हु 
बरिशोषयेत्‌ ॥ संगृह्लाति मल तत्स्याद्‌ ग्राहि शुण्ब्यादयो यथा | 
समीरगुणम्‌यि्ट शीतत्वाद्यन्नभस्व॒तः || विधाय बृद्धि स्तम्नाति 
स्तम्मन॑ तच्यथा वटः । यह बातपित्तातिसार में बरतना चाहिये || 

छोभ्रचन्दनयष्टयाहदार्वी पाठासितोत्पछान्‌ ॥८६॥ 

हण्डुछोदकसंपिष्टान्‌ दीघेबृन्तत्वगन्वितान्‌। 

पूबंबत्‌ कूलितात्तस्माद्रसमादाय जीतलम्‌ ॥८ज॥ 

मध्वाक्तं पाययेच्चेतत्‌ कफपित्तोदरामये । 

लोध, चन्दन, मुलेहठी, दारुहलदी, पाठा, शकरा, कमल, 
अरहु की छाल इनको चावल के घोवन के साथ पीसकर पुट- 
पाक विधि से अग्नि में स्वि्ञ करके निचोड़कर इसका रस 
निकाल ले | शीतल होने पर इसमें मधु मिलाकर कफ पित्ताति- 
सार में पिछाये ||८६,८७॥ 

एवं प्ररोहेः कुर्बीत वटादीनां विधानवत्‌ ॥८८॥ 

पुटपाकान्‌ यथायोगं जाज्नलछोपहितान्‌ गुभान्‌ । 

इसी पुटपाक विधि से बरगद आदि के प्ररोहों ( शाखतों के 
अधोभाग से निकली जटायें ) से बटेर, करपिंजल आदि जांगल 
मांस के साथ मिलाकर कल्पना बनाकर बरते ॥८८॥ 

बहुएलेष्म सरक्‍तं च मन्दवातं चिरोत्थितम्‌ ॥८६॥ 

कौटजं फाणित॑ वा5पि हन्त्यतीसारमोजसा | 

अम्बष्ठादिमधुयुतं पिप्पल्यादिसमन्वितम्‌ ॥€०॥ 

अतिशय कफवाले रक्त के साथ, मन्दवायु पुरातन अति- 
सार को कुटज की फाणित ( अवलेह ), अम्बष्ठादि, पिप्पल्यादि- 
गण के साथ, मधु मिलाकर देने पर अपनी शक्ति से नष्ट कर 
देती है | 

वक्तव्य--कुटज की छाल लेकर सोलह गुने, आठ गुने या 
चार गुने जल में क्वाय करके आधा शेष रहने पर छान ले । 
इसमें अम्बृष्ठादि, पिप्पल्यादिगण का चूण मिलाकर फिर पक्राये । 
जश्न यह रसक्रिया बन जाये, तब उतारकर इसमें झीतल होने 
पर मधु मिलाये | दूसरे अम्बष्ठादिगण का चूणः रसक्रिया में 


पीछे मिलाना चाहते हैं, वह ठोक भी है | -चूण का अग्नि में 


» के करने से हीनवीय होने की सम्भावना रहती है ॥5६,६०॥ 
पश्निपर्णीबछाबिल्ववाल्कोत्सल्धान्यके! । 
सनागरेः पिबेतू पेयां साधितामुद्रासयी ॥&१॥ - 
अतिसाररोगी प्रश्निपर्णी, बा, बिल्व, नेत्रवाा, कम, 
भनियाँ, सोंठ, इनसे सिद्ध पेया पीये ॥६९॥|- 
अरझुत्वक्‌ प्रियज्लुं च मधुक दाडिमाहुरान्‌ । 
आवाष्य पिष्ठा दधनि यवागु' साधयेद्‌ द्रवाम् ॥&२॥ 
एपा सनतीसारान हस्ति पक्कानसंशयम | 
के अरजु की छाल, प्रियंगु, मुलेहठी, अनार के अंकुर (कोमछ 
) इनको पीसकर, दधि में घोलकर पतली यवागू बनाये | 
कह बाग सब प्रकार के पक्व अतिसारों को अवश्य नष्ट 


| प्रवाहिका हो, रक्तपित्त ( रक्तखाव ) हो, 


उत्तरतन्त्रम 


>' ७०३ 
रसाव्जनं सातिविपं स्वग्बीज॑ कौटज॑ तथा ॥6१॥ 
धातकी नागर॑ चेव पाययेत्तण्डुलाम्बुना | 
सशूर्ूं रक्तज॑ ध्नन्ति एते मघुसमायुताः ॥6७॥ 
रसौंत, अतीस, कुटज की छाल, इन्द्रज़ो, हरड़, सॉठ- 

इनको चावल के घोवन के साथ, मधु फिताइ ये 

सब उपयुक्त योग, शूछ एवं रक्तयुक्त अतिसार को नष्ट 

करते हैं ॥६३,६४॥ 
मधुक बिल्वपेञी च शकरामधघुसंयुता | 
अतीसारं निहन्युश्व शालिषिष्टिकयो: कणाः ॥६५॥ 
तद्वल्लीढं मधुयुतं बद्रीमूछमेव तु । 
मुलेहठी, बिल्व की मजा, इनको शकरा और म्रधु के 

साथ, शालिचावल एवं सांठी की कणियाँ मधु के साथ, बेरी 

का मूल मधु के साथ चाटने से अतिसार को नष्ट करता है | 

(तीन योग हैं) ॥६५॥ 
बदयजुनजम्ब्वाम्रशल्लकीवेतसत्वचः ॥९६॥ 
शकराक्षौद्रसंयुक्ताः पीता घ्नन्त्युदरामयम्‌ । 
बेर, अर्जुन, जामुन, आम, शल्छकी, वेतस (अम्लवेतस) 

इनकी छाछ शकरा, मधु के साथ, पीने से अतिसार को नष्ट 

करती है ॥६६॥ 
एवैरेव यवाग्‌ओ्व षडान्‌ युषांश्व॒ कारयेत्‌ ॥९॥॥ 
पानीयानि च्‌ रृष्णासु द्रव्येष्वेतेषु बुद्धिमान। 
बुद्धिमान्‌ वैद्य इन्हीं योगों से यवागू, घड ( खड़ ) और 

यूषों को बनाये। प्यास लगने पर इन्हों द्रव्यों से सिद्ध जछ 

पीने को देवे ॥६७॥ 
कृत शाल्मलिवृन्तेषु कपाय॑ हिमसंज्ञितम्‌॥९८॥ 
निशापयुषितं पेयं सक्षोद्रं मघुकान्वितम्‌ ॥ 
सिम्बल के कोपछों से शीत कषाय बनाये | एक रात रखने 

के पीछे नितारकर इसमें मधु और मुल्ेहठी मिलाकर पीये। 
वक्तव्य--कोपलों का चू्ण लेकर चौबीस घण्टे पानी में 

मिगोया रहने दे | फिर मलकर छानकर इसमें से चार पल 

लेकर, इसमें मुलैहठी एक कर्ष और मधु मिलाकर पोये ॥६८॥ 
विबद्धवातविट_शूरूपरीतः सप्रवाहिकः ॥९५॥ 
सरक्तपित्तद्य पयः पिवेत्त्णासमन्वितः । 
यथा<म्॒तं तथा क्षीरसतीसारेषु पुज्ञितम्‌ ॥१००॥ 
चिरोस्थितेषु तत पेयमपां भागेख्रिभिः श्तम्‌ । 
दोषशेषं हरेत्त्धि तस्मात्पथ्यतमं स्मृतम ॥१०१॥ 
हितः स्नेहविरेको वा बस्तयः पिच्छिलाश्व ये । 
पिच्छिड्स्व॒र्से सिद्ध हित॑ च घृतमुच्यते | १०२॥ 
जिस रोगी को मछ और वायु का अवरोध हो, शल हो, 


७०४ 
दूध पीये | अतीसार में दूध अमृत के समान श्रेष्ठ है। पुरातन 
अतिसारों में दूध को तीन गुने जल से सिद्ध करके दूध मात्र 
शेष रह जाने पर पीये | क्योंकि इस प्रकार दूध बचे हुए दोष 
को नष्ट करता है, इसलिये यह उत्तम पथ्य है | स्नेह विरेचन, 
और पिच्छिल बस्तियाँ हितकारी हैं। सिम्त्रल आदि पिच्छिल 
द्रन्यों के स्व॒रस में सिद्ध घृत हिितकारी कहा जाता है | 
वि० मन्तव्य--श्छो० ६८ वें में जो शाल्मल्व्विन्त का हिम 
बतलाया गया है, और जो पिच्छिल वस्तियों तथा पिच्छिल 
द्॒व्यों के संयोग से सिद्ध घृत का विधान किया गया है, इनका 
प्रतिनिधि आज का “इसबगोछ? है | ईसबगोल की १-२ तो० 
की मात्रा-शकरोदक अथवा दही के साथ दी जाती है । प्रवा- 
हिका को “पेचिश” या मरोड़ा कहते हैं (देखिये श्छो० १३८)॥ 
शक्वता यस्तु संसृष्टमतिसायंत शोणितम । 
प्राक्‌ पश्चाद्वा पुरीषस्य सरुक्‌ सपरिकर्तिकः ॥१०३॥ 
क्षीरिजुज्ख्श्तं सर्पिः पिवेत सक्षोद्रअक रम्‌ । 
जिस रोगी को मर के साथ मिला हुआ रक्त मल त्याग के 
पहिले या पीछे आता है, जिसे ददं एवं परिकर्ज्षिका (वस्ति, 
गुदा, मेहन में काटने के समान दर्द) रहती हो, वह बरगद 
आदि श्षीरि बृक्षों के शुःगों (नूतन पत्रों के कोपछ) से सिद्ध घृत 
को मघु और शकरा के साथ पीये । 
वि० मन्तव्य--सपरिकर््तिक:--परिकर्तिका--इस विक्ृति 
में अन्त्रों के मीतरी भाग पर करत्तन अथांत्‌ खरोश हो जाता 
है, मल का दबाव पढ़ने पर अथवा अन्त्र में एंडन होने पर 
इसी में रक्त निकलकर पुरीष के आगे या पीछे या साथ में 
आता है | पिच्छि पदार्थों का लेस लगने से परिकर्त्तिका का 
रोपण हो जाता हे, और पुरीष भी खिसककर सरलता से 
निकल जाता है | परिकर्शिका में कतीरा भी जल अथवा दूध 
अथवा दही में भिगोकर फूल जाने पर खाया जाता है, वह 
भी पिच्छिल होने से छाम करता है। श्छो० १११ वाँ भी 
देखिये ॥१०३॥ 5 
दार्बीत्वक्पिप्पछीशुण्ठीलाक्षागक्रयवैघृतम्‌ ॥१०७॥ 
संयुक्त अद्ररोहिण्या पकव॑ पेयादिमिश्रितम्‌। 
दारुइलदी की छाछ, पिप्पली, सोंठ, छाख, इन्द्रजी, कुटकी 
इनसे सिद्ध किया घृत पेया आदि में मिलाकर पिछाये। यह 
घृत त्रिदोषजन्य भयानक अतिसार को भी नष्ट कर देता है ॥ 
जिदोषमप्यतीसारं पीत॑ हन्ति सुदारुणम्‌ ॥१०५॥ 
गोरवे वसन॑ पथ्यं यस्य स्यात्‌ प्रबछः कफः | 
शरीर में भारीपन, कफ की प्रबल्ता, ज्वर, दाह, वायु से 
मलबन्ध होने पर अधोगामि रक्त की भाँति रोगी को बमन 
करना उत्तम है | 5 ८ 


सुश्रतसंद्दिता 
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वक्तव्य--द्रव कफ के नष्ट होने से विपरीत मार्ग चि| 


के प्रभाव से भल्ठ होता दे, जिस प्रकार अधोगामि रक्त पि' 
में वमन चिकित्सा लाभ करती है ॥१०५॥ | 
ज्वरे दाह्े सविडबन्धे मारुताद्रक्तपित्तवत्‌ ॥१०६ | 
संपक्वे बहुदोषे च विबन्धे मूत्रशोधनेः | 
कार्यमास्थापन क्षिप्रं तथा चैबानुबासनम्‌ ॥१०७॥ 
अतिसार के पक जाने पर, शरीर में दोष की अधिकता 
होने पर, अधोवात आदि की अग्रद्वत्ति में तृण पश्चमूछ, पाषाण 
भेद आदि मूत्र शोधन द्वव्यों से आस्थापन और अनुवासन 
तुरन्त देवे |१०६,१०७॥ 


प्रवाहणे गुदंशे मृत्राघाते कटिग्रहे | 

मधुरास्ले! शत तेल सर्पिवोडप्यनुवासनम्‌ ॥१०८॥ 

प्रवाहण में, गुदअंश में, मूत्राघात में, कटिग्रह में, काको- 
ल्यादि मधुर एवं वीजपूरक, कपित्थ आदि अम्लद्रव्यों से सिद्ध 
तैल या घृत का अनुवासन देवे ॥१०८॥ 

गुदपाकस्तु पित्तेन यस्य स्थादद्विताशिनः । 

तस्य पित्तहराः सेकास्तत्सिद्धाश्वानुवासना: ॥१०९॥ 

अहित सेवन करनेवाले जिस रोगी की गुदा का पाक पित्त 
के कारण हो जाये, उसमें पित्तहर द्रब्यों ( दूध, इक्कुरस, शकः 
रोदक, मधुरौषध कृत कषाय ) से सेक एवं इनसे सिद्ध अनु 
बासन देव ॥१०६॥ 


दधिमण्डसुराबिल्वसिद्धं ते समारुते । 

भोजने च हित॑ क्षीरं कच्छुरामूछसाधितम्‌ ॥११०॥ 

वातज अतिसार में दधि, मण्ड, सुरा और बिल्व से सिद्द 
तैछ अनुबासन में देवें | भोजन में कॉंच या धमासा मूल से 
सिद्ध दूध देवे | (कच्छुरा-दुरालभा या शूक्शिम्ब्री दधिमण्डरः 
दधिमस्ठ) ॥११०॥ 


अल्पाल्पं बहुशों रक्‍तं सरुग्य उपवेश्यते । 
यदा वायुरविबद्धश् पिच्छाबस्तिस्तदा द्वितः ॥११९॥ 
जो रोगी थोड़ा-थोड़ा रक्त एवं वेदना के साथ वास्बां 

मल त्याग करता हो, वायु का अवरोध हो, तब इसे 

(पिच्छिल द्रव्यों से बनाई चि० अ० ३८ में कह) देवे ॥ १६१ 
प्रायेण गुददौबेल्यं दीघेकाछातिसारिणाम्‌ | 
भवेत्तस्माद्धित तेषां गुदे तैछावचारणम्‌ ॥११९॥ . 
प्रायः करके चिरकालीन अतीसार रोगियों की गुदा 

पड़ जाती है, इसलिये इनकी गुद में पिंचु, सेक, अवुवासन 

में तैल बरतना चाहिये । (दाह युक्त गुददौव॑ल्य में थू 
वि० मस्तव्य--गुद॒दौबल्य-गुदवलियों की का न 

कारण से गुदवलियाँ संबरण आदि कार्य उचित हम 

कर पाती ॥११२॥ * न्‍ 


अआ०् ४०... द£ 
कपित्थज्ञाल्मलीफज्ञीवटकापोसदाडिमा: । 
यूथिका कच्छुरा शेलुः शणइचुच्चूश्व दाधिकाः ।११३ 
क्ैथ, सिम्बछ, फंजी (पाठा भेद), बरगद, कपास के पत्ते, 
अनार, जही, धमासा, लसूड़ा, सन और चुच्चू इनको दही से 
तंस्क्ृत करके देवे ॥१९ र॥ 
ज्ञाहृपणी पडिनिपणी बहती कण्टकारिका | 
हि कि ॥११४॥ 
एप आहारसं तः स्वोतिसारिणाम | 
शाबपर्णी, प्रश्निपणी, कठेरी छोटी, बढ़ी कठेरी, बा, 
गोखर, विल्व, दा मु का रो को अतिसार 
रोगियों के आहार 
वक्तव्य--'भरक्त पड्चगुणे तोये यवागूं षड्गुणे पचेत्‌ | चत॒- 
दंशगुणे पेयां विलेपीं च चतुगुणे ॥” शाहूपर्ण्यादि द्रव्य चार 
पढ़ लेकर एक आढ्क जल में सिद्ध करके आधा शेष रहने पर 
इस क्वाथ से पेया आदि बनाये ॥११४॥ 
तिलकल्को दितश्चात्र मौद्‌गो मुदूगरसस्तथा ॥११४५॥ 
। न सा का कल्‍्क, मूंग का यूष (ओसावण) 
इसमें हितकारों है ॥११५॥ 
| पित्तातिसारी यो मत्यः पित्तछान्यतिसेवते । 
पित्त प्रदुष्ट तसस्‍्याशु रक्तातीसारमाबद्देत्‌॥११६॥ 
ज्वरं शूल तषा दाह गुदपाक च दारुणमू । 
| जो पित्तातिसार रोगी पित्तकारक वस्तुओं का अतिसेवन 
(करता है, उसका प्रदूषित हुआ पित्त रक्तातिसार को उत्पन्न 
| गज पट ज्वर, शूल, दाह, और भयानक गुद- 
यो ग पूब' क मिला ॥१५४१७॥ 
स पल्लबंबटादीनां ससर्पिः साधितं प्रयः | 
पिवेतू सशकराक्षौद्रमथवाउप्यमिमथ्य तत्‌॥११८॥ 
नवनीतमथो छिद्यात्तक चानुपिवेत्ततः | 
जिस रोगी को मल के पूर्ब या पीछे रक्त आता हो, वह 
'णद आदि क्षीर बृक्षों के कोमछ पत्तों से साधित दूध को घी, 
गैकेरा मधु के साथ पीये। अथवा बरगद आदि के पत्तों -को 
कर में मथकर इससे दही जमाये, फिर इसको मथकर मक्खन 
हे मष्लु और शकरा के साथ चाटे, पीछे यह तक्र 
७,११८॥ 
प्रियाडशास्मलीप्क्षशल्ठकीतिनिशत्वचः ॥११९॥ 
विम्द्ताः पीताः सक्षोद्रा रक्तनाशनाः । 
को सिम्बल, पिलखन, शल्लकी, सांदन इनकी छाल 
हम ससलकर मधु मिलाकर पीये, यह रक्तनाशक है। 
अधुक शकरा छोध॑ पयस्यामथ सारिवाम्‌ ॥१२०॥ 
पयसा सक्षोद्रं रक्तताशनम्‌ | 


उत्तरतन्त्रमू 


बर्ण पीताम रवेत, गुण-बल्वर्द्क, स्मरण शक्ति बड्धक, 
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मुलेहठी, शकरा, छोघ, विदारी सारिवा, 
दूध में मथकर मधु के साथ पीये, यह रक्तनाशक का 
सड्जिष्ठटां सारिवां छोध्॑ पदक कुमुदोत्पलम ॥१२१ 
पिवेत्‌ पद च हुम्बेन छागेनालक 
ली इुग्घेन छागेनासकप्रशान्तये । 
रक्त की शा| लिये--मंजीठ, 
कुमुद, नीछोफर, और भांगीं इनको कमर हर ले 
(इनका कल्क करके दूध के साथ पीये) ॥१२१॥ 
शकरोत्पललोध्राणि समझा मधुक तिलाः ॥१२२॥ 
तिलाः कृष्णाः सयष्टयाह्ः समझ्ना चोत्पछानि च | 
तिलछा मोचरसो लोभ तथेव मधुकोत्पलम्‌ ॥१२३॥ 
कच्छुरा तिलकल्कश्व योगाग्वत्वार एव च | 
आजेन पयसा पेयाः सरकते मधुसंयुता: ॥१९४॥ 
चार योग-(*) शकरा, कमल, छोध, मजीठ, मुलेहठी 
तिल, (२) काले तिल, मुलेहठी, मजीठ और नोछोफर, (शे 
तिल, मोचरस, छोध, मुलहठी, नीलोफर, (४) घमासा, तिल, 
कल्क ये चार योग मधु के साथ मिलाकर बकरी के दूध से 
रक्तातिसार में पीने चाहिये ॥१२२-१२४॥ 
द्रवे सरक्ते स्रवति बालबिल्वं सफाणितम्‌ । 
सक्षौद्रतेलं प्रागेव छिह्यादागु द्वितं हि तत्‌ ॥१२५॥ 
रक्त के साथ द्रव रूप (पतछा-पानी जैसा) मल आने पर 
कच्चे बिल्व को राब मष्ठु और तेछ के साथ भोजन से पूब 
चाटे, यह शीघ्र ही लाभ करता है | 
बि० मन्‍्तव्य--इसका प्रतिनिधि बेल का मुरब्बा है ॥१२५॥ 
कोशकार घूते भ्रृष्ट छाजचूण' सिता मधु | 
सशलं रक्तपित्तोत्थ लोढं हन्त्युद्रामयम्‌ ॥१२६॥ 
कोशकार को दुकड़े करके घी में भूनकर पीसकर, छाजा, 
चूर्ण शकरा मधु में मिलाकर चाटने से शुल्युक्त-पित्त जन्य 
अतिसार नष्ट होता है । 
वक्तब्य--कोशकार-इक्छु मेद इति डल्हणः। कोशकारो 
नाम-कौशेयबस््रोपा दान भूततन्तृत्पादक: कीटविशेषः इति। 
चरक में भी इसी रेशम के कीड़े के लिये कोशकार शब्द आया 
है। यथा--कोषकारों यथा हाशूनुपादत्त बधप्रदान्‌ | उपादत्ते 
तथा5थम्यः तृष्णामशः सदा55तुर: ॥| 
बि० मन्तव्य -आवरेशम-कोशकार रेशस के कृमि का 
नाम है | यह कृमि अपनी छाछा (म्रुख के रस) से अपने ऊपर 
आवरण बना लेता है और उसी आवरण पर रेशम के तन्तु बन्‌ 
जाते हैं। इस आवरण के भीतर ही भीतर कृमि मर जाता हे 
और इस आवरण को सुखा लिया जाता है यही “आवरेशम” 
कहलाता है । इस आवरण को घुत में भूनकर अथवा जल में 
उबालकर रस-क्बाय रोगी को पिलाया जाता है। अरबी एवं 
फारंसी भाषा में इसका नाम आवरेशम हे। स्वाद-फीका, 
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नाशक, भ्रमनाशक तथा वातव्याधिहर है। इसके अबलेह 
आदि योग बनाये जाते हैं ॥१२६४ 
बिल्वमध्यं समधुक शकराक्षौद्रसंयुतम्‌ | 
तण्डुराम्बुयुतो योगः पित्तरक्तोत्थितं जयेत्‌ ॥१२आ। 
बिल्व की मजा, मुलेहठी, शकरा, मधु इनको चावल के 
धोषन के साथ लेने से पित्तरक्तजन्य अतिसार को नष्ट 
करता है ॥१२७॥ हि 
योगान सांग्राहिकांश्वान्यान पिबेत्सक्षौद्रशकरान्‌ । 
न्यप्रोधादिषु कु्योच्च पुटपाकान्‌ यथेरितान्‌ ॥ शशट॥ 
पित्तातिसारोक्त अन्य सांग्राहिक योगों को मधु और शकरा 
के साथ पीये | कहे हुए अनुसार न्यग्रोधादि द्रव्यों से पुटपाक 
बनाये ॥१२८॥ 
गुदपाके च ये उक्तास्तेउन्नापि विधयः स्थताः। 
गुदपाक में जो सेकादि कहे हैं, वे पित्तरक्तजन्य अति- 
सार में भी हितकारी हैं । 
रुजायां चा प्रशञास्यन्त्यां पिच्छाबस्तिह्ितो भवेत्‌ ।१२८। 
बेदना के शान्त न होने पर पिच्छावरित हितकारी है ॥ 
सक्तविड दोषबहुलं दीप्ताग्नियोतिसायते । 
विडज्ञत्रिफछाकृष्णाकषायेस्त' विरेचयेत्‌ ॥१३०॥ 
अथवैरण्डसिद्वेन पयसा केवलेन वा | 
यवागूवितरेच्चास्य वातघ्नेदीपने! झृताः ॥१३१॥ 
जो रोगी अग्नि के प्रदी्त होने पर विबद्ध मल को, प्रचुर 
मात्रा में प्रवाहित करता हो, उसे विडंग, त्रिफला, पिप्पंछी के 
कषाय से विरेचन देवे | अथवा ऐरण्ड तैल से सिद्ध केवछ दूध 
से विरेचन देवे | शालिपर्णी आदि वातध्न एबं दीपनीय द्रब्यों 
से बनाई यवागू इसको देवे ॥१३०,१३१॥ 
दीप्ताग्निनिष्पुरीषो यः सायते फेनिल शकृत्‌ | 
स पिवेत्‌ फाणित ग॒ुण्ठोद्धितेछ॒पयोघृतम्‌ ॥१३२॥ 
दीप्ताग्नि पुरुष मल से रहित शागदार (मल में केवछ 
झाग ही) प्रवाहित करता हो, वह राब; सोंठ, दधि, तैछ, दूध 
और घी इनको मिलाकर पीये | (डल्हण के मत से यह निश्चा- 
रक का छक्षण है) ॥१३२॥ 
स्विन्‍्नानि गुडतेलाभ्यां भक्षयेद्‌ बदराणि च | 
उबाले हुए बेरों को गुड़ और तैल से खाये | 
स्विज्ञानि पिष्टवद्धाईपि सम॑ बिल्वशछाद्ध॒भिः ॥१३३॥ 
.._ बेरों को और कच्चे बिल्व को पिष्ट स्वेदन विधि से स्विन्न 
करके शीतल होने पर गुड़ और तेल से खाये | (पि-स्वेद- 
गुजरात में जिस प्रकार ढोकरा बनाते हैं, छलनी में रखकर 
भाष से ही पकाये) । ; 
वि० मन्तव्य--यह बेर तथा बिलगिरि के दोनों योग बेर 
का तथा बिल का मुरन्वा ही हैं अथवा उनके रूपान्तर हैं ॥ 


सुश्रुतसंद्दिता 


य 
से० ) से बनाया जाय या बना समझा जा 


[ब०५, 
दश्नोपयुज्य कुल्माषान्‌ श्वेता मनुपिबेत्‌ ज्। ५ 
कुल्माषों (आधे उबले जो) को दह्दी के साथ खाकर, पिट्ठ 

से बनी सुरा को पीछे से पीये। ह 
शशमांस सरुधिरं समज्ञां सघुतं दधि ॥१३४॥ 
खादेट्विपच्य सेवेत सद्दन्न॑ शक्नतः झये | 
मल के क्षय में-खरगोश के मांस और रक्त के साथ 

कोमल जन्न (उड़द आदि) और छाजबन्ती को पकाकर पो | 

और दही के साथ खाये । (माष-मल करनेवाले हैं, माषो बहु. 

मलो वृष्यः) ॥१३४॥ 
संस्कृतो यमके माषयवकोछरसः श्ुुभः ॥१३५॥ 
भोजनाथ प्रदातव्यों द्धिदाडिमसाधितः | 
उड़द, जो और बेर का क्वाथ घी और तैहछ में संस्कृत 

करके, दद्दी और अनारदाने से बधारकर भोजन के लिये देना 

चाहिये ॥१३५॥ 
बिडं बिल्वशछादूनि नागर चाम्लपेषितम्‌ ॥१३६॥ 
दध्नः सरख्व यमके भ्रष्टो वचेक्षये द्वितः। 
विड्नमक, कच्चे बिल्व,, सोंठ इनको कांजी से पीसकर- 

दही की मलाई मिछाकर घो और तैल में भूनकर वचोक्षय 

(मलक्षय मे) में उत्तम है ॥१३६॥ 
सशूलं क्षीणवर्चा यो दीप्ताग्निरतिसायेते। 

स पिवेद्दीपनेयेक्त सर्पि: संप्राहकेः सह ॥१३७॥ 

जो क्षीणपुरीष मनुष्य अग्नि के दीप्त होने पर शूल के 
साथ मल्त्याग करता हो वह चित्रकादि दीपन एवं घातकी, 
बिल्वशल्ठु आदि संग्राहक औषधियों के साथ अपक्व घृत पीये। 

वि० मन्तव्य--निष्पु वैब 5 निकछ चुका पुरी जिसका 

(एछो० १३२) शकृतः क्षयेजपुरीष का श्वय हो जाने पर 

(एलो० १३४), बचेःक्षयें 5 वर्चस अर्थात्‌ पुरीष का #प रे 

जाने पर (एढो० १३६) आदि वाक्य उस दशा के 

प्रयुक्त हैं। जब पुरीष पूर्ण रूप से निकल जाता है. और शरर 

के द्रव धातु ( अपां धातु श्ो० ६) ही निकल रे होते ह॥ 
वायु: प्रवृद्धों निचितं बछास॑ 

जुद॒त्यधस्तादद्विताशनस्य । 
प्रबाहमाणस्य मुहुमलाक्त 

प्रबाहिकां त॑ प्रवदन्ति तब्जाः ॥९१४/ 


बचित 
अह्वित भोजन करनेवाले पुरुष में बढ़ी हुईं वाई दे 
कफ को गुद मार्ग से प्रेरित करती है। प्रवाह रे ; 


बार-बार मल से मिला कफ बाहर आता है, इस' 
प्रवाहिका कहते हैं । 

वि० भन्तव्य--प्रवाहिका--यह शब्द--बा£ गे 
घात (भ्वादि आ० सेट्‌ )से बनाया जा। (खा 
हिका? पढ़ा जाय अथवा वाद प्रय॒त्ने थाई 


हि 


आऔ० ४० || है हे 
है। क्योंकि इस रोग में विशेषता यही है कि-रोगी काँखता 
है, पुरीष निकालने के लिये शक्ति भर प्रयत्न करता है और 
उदर में भीषण विछोडन या ऐंठन-आबी-प्रसववेदना के 
समान भीषण पीढ़ा होती है। इसे हे आँव पड़ना 
कहते हैं । रोग में अतिसार के समान द्रव पुरीष का अतिसरण 
नहीं होता, अपितु पुरीष की हरढ़ जैसी गांठ बंध जाती हैं, 
कमी २ यह इतनी कड़ी होती हैं कि गुद्वलिय़ों में खरोश 
(परिकर्तिका ) पढ़ जाती है ॥१३८॥ 
प्रवाहिका वातकृता सशूछा 
पित्तात्‌ सदाहा सकफा कफाच्च | 
सशोणिता ज्ञोणितसंभवा तु 
ताः स्नेहरूक्ष प्रभवा मतास्तु ॥१३६॥ 
तासामतीसारबदाद्शिच्च 
लिड्ड क्रमं चामविपक्वतां च | 
वातजन्य ॒प्रवाहिका में शूछ होता है, पित्तजन्य में 
| दाह, कफजन्य मैं कफ आता हैं, रक्त जन्य प्रवाहिका में रक्त 
| आता है । ये प्रवाहिकायें स्नेह एवं रूक्ष कारणों से उत्पन्न होती 
| हैं। इन प्रवाहिकाओं में वातादि के लक्षण, आम एवं पक्कप्रवा- 
हिका के लक्षण, चिकित्सा अतीसार की भांति जानो ॥१३६॥ 
न ज्ञान्तिमायाति बिल॑घनेयों 
योगैरुदीणी यदि पाचनेबी ॥१४०॥ 
ता क्षीरमेवाशु शत निहन्ति 
तैलं तिछा: पिच्छिल्वस्तयश्व | 
उत्कट प्रवाहिका जो लंघन एबं पाचन योगों से भी शान्त 
| गहीं होती, उसको गरम किया दूध शीघ्र शान्त कर देता है या 
| पैह, पिच्छिल बस्तियाँ नृ्ट कर देती हैं ॥|१४०॥ 
! आढ्ें। कुरौः संपरिवेष्टितानि > 
| बृन्तान्यथाद्रोणि हि शाल्मछीनाम्‌ ।१४१। 
। पक्‍वानि सम्यक पुटपाकयोगे- 
नापोथ्य सेभ्यो रसमाददीत । 
क्षीरं शृतं तैलह॒विविमिश्र £ 
कल्केन यष्टीमधुकस्य वा४पि ॥१४२॥ 
वस्ति विदृध्याद्धिषगप्रमत्तः > 
प्रवाहिकामूत्रपुरीपसज्ञे । 
के गज में मूज़ और सछ का अवरोध होने पर सिम्बल 
हा कॉपलों को गीली कुशाओं से छपेटकर ऊपर मिट्टी 
लेप करके पुटपाक विधिसे मली प्रकार पकाये | फिर इनको 
इनका रस निकाल ले। इसमें गरम -किया दूध, तल, 
५ बुलेहदी का कल्क मिलाकर वैद्य विना आहस्य हुए 
देता रहे ( अप्रमत्त; सावधान: )॥ 
० सन्तृव्य--यंदि वस्ति देने को व्यवस्था न हो तो 
ग को पिला दिया जाय॥४९,१४२॥ 


रस यो, 


30६ उन्त्रम्‌ 


७०७ 
द्विपद्धमूलोक्वथितेन शूले 
प्रवाहमाणस्य समाक्षिकेण ॥१४श॥ 
क्षीरेण चास्थापनमग्रयमुक्त 
प्रवाहण में शूछू होने पर दशमूल के क्वाथ से सिद्ध किये 
दूध में मघु मिलाकर आस्थापन बस्ति देना उत्तम है ॥१४३॥ 
तलेन युब्य्यादनुबासन च | 
दशमूल से सिद्ध दूध से तैल से सिद्ध करके अनुवासन 
देवे | ( अपक्क तेल से अनुवासन न देवे ) | 
वातघ्नवर्ग छवणेषु चैव 
तेल च सिद्ध द्वितमन्‍्नपाने ॥१४७॥ 
विदारीगन्धादि वातष्न द्रव्यों से तथा सैन्धवादि नमकों 
से सिद्ध तैछ खान पान में बरतना उत्तम है| 
वि० मन्तव्य--असिद्ध तेल भी पिलाया जाता है, तक्र में 
मिलाकर अथवा तेल में माह्पूआ बनाकर भरपेट खिलाया 
जाता है ॥१४४॥ 
छोप्॑ विडं विस्वशछादु चेव 
लिल्याच्च तेलेन कट॒त्रिकाब्यम्‌ | 
लोघ, विडनमक, कच्चे ब्िल्व, त्रिकदु ( प्रचुर मात्रा में ) 
मिलाकर तैल से चाटे | ८ 
दृध्ना ससारेण समाक्षिकेण 
सुझ्नीत निश्च। (सा) रकपीडितस्तु ॥१४५॥ 
सुतप्तकुप्यक्वधितेन वाईपि_ 
क्षीरेण शीतेन मधुप्छुतेन । 
श्ार्दितो व्योषविदारिगन्धा- 
सिद्धेन दुग्धेन हिताय भोज्या ॥१४६॥ 
बातध्नसांप्राहिकदीपनीयेः 
कृतान्‌ षडांश्राप्युपभोजयेच्च । 
: खादेच्च मत्स्यान्‌ रसमाप्लुयाच्च 
वातध्नेसिद्धं सघृतं सतैछ्म्‌ ॥१४७॥ 
एणाव्यजानां तु बंटम्रवालेः 5 
सिद्धानि साध पिशितानि खादेत्‌। 
मेध्य (थ) स्य सिद्ध स्वथवाउपि रक्त 
बस्तस्य दृध्ना घृततैलयुक्तम्‌ ॥१४८॥ 
खादेत्‌ प्रदेहे: शिखिडावजेबों 
मु्लजीत यूपैदेधिभिम्ध सुख्ये: । | 
सिद्धान घृतमण्डयुक्तान 
मापाने है च्च दब्ना सरिचोपदंशम्‌ ॥१४७॥ 
निश्चारक रोग से पीड़ित मनुष्य मलाई युक्त दही में मधु 
मिछाकर उसके साथ भोजन करे | अथवा सोने को ( अघदित 
स्वर्ण ) गरम करके, इससे गरम किये ( उबाछे ) दूध के ठण्डा 
होने पर मधु मिलाकर उसके साथ भोजन करे । शहू से पीड़ित- 
त्रिकट, विदारीगन्धादिगण से सिद्ध दूध से हितकारी भोजन 


ष्ण्द 
देवे । शाल्पर्ण्यादि बातध्न चित्रक शुण्ठी आदि दीपनीय, 
बिल्व-पाठा-चांगेरी आदि सांग्राहिक औषधियों से बनाये खड 
खाने को देवे | मछलियों को खाये। शालपण्यांदि वातष्न द्रव्यों 
से सिद्धघी और तैल से मिश्रित बटेर आदि के मांसरस को 
पीये | बकरी, भेड़, हरिण इनके मांस बरगद के कॉपलों के 
साथ सिद्ध करके इनका मांस खाये । मेददुर ( दुम्बा ) के रक्त 
को या बकरे के रक्त को घी और तैल में संस्क्ृत करके दही में 
मिलाकर खायें | अथवा मोर और तीतर के घट्ट बनाये मांसरसों 
से मूंग-मसूर आदि के यूषों को दही के साथ खाये। भी 
प्रकार पकाये उड़दों को घी के मण्ड ( ऊपर का भाग ) में 
मिलाकर मरिच का चूर्ण छिड़ककर दही के साथ खाये | 
वक्तव्य--मेध्य-मेघो यज्ञ:, तदहों मेध्यः | प्रदेह-पाकेन 
घनीभूताः रसाः प्रदेहा। । 
बि० सन्तव्य--निश्रारक-प्रवाहिका का ही नाम हे, 
क्योंकि यह सब चिकित्सा प्रवाहिका में उपयोगी है और की 
भी जाती है | माषान्‌ ........उरद की दाल अथवा उसके बड़े 
दही में डाल भर पेट खाने पर तत्काछ लाभ होता है | सत्य 
है कि इस रोग में आम-आँव तथा पुरीष को प्रवृत्त करने का 
प्रयत्न होना चाहिये । अगले सब योग विशेषतः धारोष्ण दूध 
पुरीष प्रवर्चक या बिरेचक हैं | इनके सेवनसे आम तथा पुरीष 
निकल जाते हैं, मलाशय शुद्ध दो जाता हे, फलत+ रोग शान्त 
हो जाता है ॥१४४-१४६॥ मे 
महारुजे मृन्रकुच्छे भिषग बस्त प्रदापयेत्‌ | 
पयोमघुष्च तोन्सिश्न॑ मधुकोत्पलसाधितम्‌ ॥१५०॥ 
स बस्तिः शमयेत्तस्य रक्त दाहमथों ज्वरम्‌ | 
अतिशय बेदना और मूत्रकच्छ में वेद्य मुलैहठी, नीलोफर 
के क्वाथ में दूध, मधु और घृत मिलाकर वस्ति देवे | यह वस्ति 
प्रवाहिका के रक्त, दाह और ज्वर को नष्ट कर देती है ॥१४०॥ 
मधुरोषधसिद्धं च द्वितं तस्यानुवासनम्‌ | 
रात्रावहनि वा नित्य॑ रुजातों यो भवेज्नरः ॥१४१॥ 
जिस रोगी को सदा दर्द रहता हो, उसे, का्कोल्यादि 
मधुर औषधियों से सिद्ध अनुवासन रात्रि या दिन में देना 
हितकारी है | (रात्रि में अनुवासन निषिद्ध होने पर भी सदा 
दाह, शूछ होने पर विधेय है ) ॥१५१॥ 
यथा यथा सतैरः स्याद्मातशान्तिस्तथा तथा ॥१६२॥ 
प्रशान्ते मारुते चापि शान्ति याति प्रवाहिका | 
तस्मात्‌ प्रवाहिकारोगे मारुतं ञमयेदू भिषक्‌ ॥१५३॥ 
जैसे जैसे अनुवासन में तैंड बरता जाता है, वैसे वेसे वायु 
शान्त होता है | वायु के शान्त होने पर प्रवाहिका भी शान्त 
हो जाती है । इसडिये प्रबाहिका रोग में वेद्य वायु को शान्त करे || 
पाठाजमोदाकुटजोत्पल च 
शुण्ठी समा सागधिकाश् पिष्टा: 


सुश्रुतसंद्विता [भर | 


सुखाम्बुपीताः शमयन्ति रोगं 
पाठा, अजवायन, कूडा, कमल, सोंठ, पिप्पली, ये सम 
या के साथ पीने से प्रवाहिका को शान्त 
मेध्याण्डसिद्धं सघृतं पयो वा ॥१५४॥ 
बकरे के अण्ड से सिद्ध दूध में घी मिलाकर पीये, यह भी | 
प्रवाहिका को नष्ट करता है ॥१५४४॥ 
शुण्ठीं घ॒तं सक्षव्क सत्तैलल 
विपाच्य छीढ्वा55भयमाशु हन्यात्‌ | 
सोंठ, नकष्ठिकनी इनके कल्क में घी ते मिलाकर अवहेह 
विधि से पकाकर चाटने से प्रवाहिका नष्ट होती है | 
गजाज्ननाकुम्भिकदाडिसानां । 
रसेः ऋृता तैलघुते सदृध्नि ॥१५५॥ |क्‍ 
विल्वान्विता पथ्यतमा यवागू- - | 
गजाशना ( शल्लकी ), जलकुम्मी, अनार इनके क्वाय में | 
बिल्‍्व का गूदा मिलाकर, तेल घुत और दही से संस्कृत की । 
हुईं यवागू अतिशय पशथ्य है ॥१५५॥॥ । 
धारोष्णठुग्घस्य तथा च पानम्‌ । 
इसी प्रकार घारोष्ण दूध का पीना अतिशय पशथ्य हैं। 
रघूनि पथ्यान्यथ दीपनानि 
स्निग्धानि ओोव्यान्युद्रामयेषु ॥१५६॥ 
हिताय नित्य वितरेह्विभज्य | 
योगांश्च तांस्तान्‌ भिषगग्रमत्तर ॥११७॥ 
सावधानी से वैद्य अतिसार एवं प्रवाहिका रोग में दोष की । 
अवस्था को देखकर, लघु, पथ्यकारी, दीपक, स्निग्ध भोजनों को... 
तथा उन उन योगों को नित्यप्रति रोगी के छाभ के डिये देवे॥ 
तृष्णापनयनी छघ्वी दीपनी बस्तिशोधनी | 
ज्वरे चेवातिसारे च यवागूः सबंदा हिंता ॥११०॥ 
यवागू--तृष्णानाशक, रूघु, अग्निदीपक बस्तिशोधक है, 
इसलिये ज्वर एवं अतिसार में सदा द्वितकारी है ॥१५८॥ | 
रूक्षाजाते क्रिया स्तिग्धा रूक्षा स्नेहनिमित्ततें। | 
भयजे सान्त्वनापूर्वा शोकजे शोकनाशिनी ॥१५6॥ 
| 


विषाश:कऋमिसंभूते हिता चोभयशमेदा | ४ 
रूक्षजन्य कारण से उत्पन्न अतिसार में स्नेहन किया) का 
स्नेहजन्य अतिसार में रूक्षक्रिया, भयजन्य में प्रथम अर क 
देना, शोकजन्य में शोक का नाश करना, विष अश हर 
कृमिजत्य अतिसार मेँ हेतु एवं व्याधि दोनों के वि 
चिकित्सा करना उत्तम है ॥१५४६॥ | 
छ्विमूच्छो ठडाध्यांइच साधयेद विरोधतः |९९० 
बमन, मूर्च्छा, प्यास आदि की चिकित्सा-मूहरी। ह 
( अतीसार ) के अविरोधि रूप से करे रत 
समवाये तु दोषाणां पूव पित्त: आम 
ज्वरे वेज िसर ल सर्वत्नान्यत्र मारतम्‌॥ १8 


लप 


० ४९ र्् 
हर कोर अतिसार में दो्ों का संयोग या सन्निपात होने 
पर प्रथम पिच की चिकित्सा करे। और अन्य सब रोगों में 
सबसे प्रथम वायु को शान्त करे | 
वक्तत्य--ज्वर और अतिसार में पित्त की प्रधानता है, 
कत्य सब रोगों मैं वायु सब रोगों का नेता है । नेता के नष्ट 
होने पर दूसरे दोष शीघ्र शान्‍्त हो जाते हैं ॥ 

वातस्थानुजयेत्‌ पिच पित्तस्थानुजयेत्कफम्‌ । 

श्रयाणां वा जयेत्‌ पूरब यो मवेद्‌ बलवत्तम: ॥च०॥१६१॥ 

यस्योच्चारं विना मृत्र॑ सम्यग्वायुश्व गच्छति। 

दीप्ताग्नेलंघुकोष्ठस्य स्थितस्तस्योद्रामयः ॥१६२॥ 

जिस रोगी को मूत्र बिना मल त्याग के प्रवाहित हो जाता 
है, अपानवायु भरी प्रकार प्रबृत्त होती है, अग्नि प्रदीत हो, 
उदर में हल्का पन हो, उसका अतिसार शान्त हुआ समझे ॥ 

कर्मजा व्याधयः केचिद्दोषजाः सन्ति चापरे। 

कर्मदोषोदूभवाश्चान्ये 

व्याधियाँ तीन प्रकार की हैं, यथा--कमंजन्य, दोषजन्य 


और उमयजन्य (कर्मदोष) | 


वक्तव्य--शाजोक्त सद्बृत्त, आह्यार विहार करने पर भी 
श्रुतुजन्य रोग होते हैं, वे कमंजन्य हैं । इसी से चरक में कहा 
है--“तत्काल्युक्त॑ यदि नास्ति देवम्‌ (२) न दि कर्म महत्‌ 
किचितू , फल यस्य न भुज्यते | क्रियाध्ना: कर्म जा रोगा; प्रश्म 


| यान्ति तत्क्षयात्‌ ॥ निर्दिष्ट देवशब्देन कर्म यत्‌ पौव॑देहिकम्‌। 


हेतुस्तदूप कांछेन रोगाणामुपलम्यते ॥| कालूस्य परिणामेन 
जरामृत्युनिमित्तजा: । रोगा; स्वामाविका दशा स्वभावों 
निष्प्रतिक्रिय: ॥? चरक | 
कुमजास्तेष्बह्देतुजाः ॥१६३॥ 
नश्यन्ति स्वक्रियाभिस्ते क्रियाभिः कर्मसंक्षये । 
इनमें बिना कारण के, तथा बिना चिकित्सा के जप-तप 
प्रावश्चित्त आदि चिकित्सा से कर्मों का क्षय होनेपर जो 
पाषियां नृ्ट होती हैं, वे क्जन्य हैं ॥१६३॥ 
. शाम्यन्ति दोषसंभूता दोषसंक्षयद्देतुभिः ॥१६४॥ 
हे दोष संक्षय देतुओं से शान्त होते हैं, वे दोषजन्य 
॥१६४॥ 
तेषामल्पनिदाना ये प्रतिकृष्टा भवन्ति च | 
सदबों बहुदोषा वा कमंदोषोड्भवास्तु ते ॥१६१॥ 
जो रोग दोष थोड़े से ही कारण से अति कष्टदायक हो 
पर अथवा बहुत दोषवाले मृदु रूप में रहते हैं; वे-कर्म 
उभय जन्‍्य होते हैं| 
० मस्तव्य-कर्मजा...विधीयते-विविमेद से व्यावियाँ 


गन पार को होती हैं, १--कर्मजन्ये मिध्या आहार विहार 


+ रद आप 
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के विना ही और काछ परिणाम के बिना ही अथवा 
अन्य भयशोक आदि हेतु के बिना ही उलन्न हो जाती हैं और 
चिकित्सा न करने पर भी अथवा केवल प्रायश्षित्त, जप, होम 
एवं बलि मज्ञल आदि उपचार करने पर, कम॑ का फल भोग 
लेने पर शान्ति होती है | २--दोषज-ये दोषानुसार मिथ्या 
आहार-विहार, कालपरिणाम अथवा भयशोक आदि कारणों से 
उलन्न होती हैं, और दोषानुसार चिकित्सा करने पर अथवा 
दोष का क्षय हो जाने पर शान्त हो जाती हैं ॥१६५॥ 

कमदोषक्षयक्ृता तेषां सिद्धिर्विधोयते। 

इस प्रकार के (कर्मदोषोद्धव) रोगों की चिकित्सा यज्ञदान- 
तप आदि से कर्म का क्षय करके, तथा स्नेहन स्वेदन आदि से 
दोष का नाश करके की जाती है॥ 

दुष्यति प्रहणी जन्तोरग्निसादनद्वेतुभिः ॥१६३॥ 

अतिसारे निवृत्तषपि मन्दाग्नेरहितागिनः | 

भूयः संदूषितों वहिप्रहणीमभिदूषयेत्‌ ॥ १६७॥ 

तस्मात्कायः परीह्ारस्व॒तीसारे विरिक्तवत्‌ | 

यावज्न प्रकृतिस्थः स्याहोषतः प्राणतस्तथा ॥१६८॥ 

अग्नि को मन्द करनेवाले कारणों से ग्रहणी दूषित हो जाती 
है, और अतिसार के शान्त हो जाने पर भो-मन्दाग्नि पुरुष 
के अद्दित सेवन करने से अग्नि पुनः दूषित होकर प्रहणी रोग 
को उत्पन्न करती है । इसलिये अतीसार में विरेचन दिये हुए, 
की भाँति परद्देजी पालनी चाहिये | जब तक मनुष्य (या अग्नि) 
दोष एवं प्राण (बल) से स्वाभाविक रूप में न आजाये, तब 
तक परहदेजी पाले ॥१६६-१६८॥ 

षष्ठी पित्तथरा नाम या कछा परिकीर्तिता। 

पक्कामाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकोतिता ॥१६९॥ 

पित्तघरा नामक जो छटी कला कह्दी हे, वह पक्वाशय और 
आमाशय के मध्य में स्थित है, इस कला को गहणी कहते हैं। 

वक्तव्य--प्रदणात्‌ ग्रहणी मता” अहण करने से अहणी 
कहलाती हे, आमाशय से निकछे अपक्या आहार को यह 
अहण करती है। यहाँ पर यक्षत्‌ के पित्ताशय का पित्त, क्लो- 
मका रस मिलते हैं | ये सबं अग्निगुण होने से इस स्थान को 
अग्नि स्थान कहते हैं । इन रसों के मन्‍्द होने से अग्नि भी 
कम हो जाती है, जिससे मढी प्रकार पाक नहीं होता, इससे 
कह्दा है... प 


भर 
क्या प्रहृणात्‌ अहणी मता । 


घिष्ठानमत्नस्यः तल 
नामेरुपरि हि अस्निबलेनापश्ब्घोपबृहित: || 
नं पक्व॑ सुजति पाश्वत:॥ 
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क्योंकि अग्नि के स्थान-ग्रहणी का बल अग्नि ह्वी है, और 
यह अग्नि भी ग्रहणी के ही आश्रित है। इसलिये अग्नि के 
दूषित हो जाने पर अहणी भी दूषित हो जाती है ॥१७०॥ 
एकशः सबशश्रेव दोषेरत्यथमुच्छितेः। 
सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विमुद्वति ॥१७१॥ 
पकव॑ वा सरुज॑ पूर्ति मुहुबेद्धं मुहुद्रेबम्‌ । 
अहणीरोगमाहुस्तमायुवद्विदो जनाः ॥१७२॥ 
बातादि प्रथक्‌ दोषों से सन्निपात रूप में मिलित दोषों से 
दूषित हुईं यह ग्रहणी बहुत बार अपक्व आह्यर को ही आगे 
गुजार देती है | यह अन्न कभी पका, कभी कच्चा वेदना के 
साथ, दुगन्धयुक्त, कभी वेधा हुआ, कभी द्रवरूप में प्रवाहित 
(मल रूप से) होता है | आयुवंद को जाननेवाले इस रोग को 
ग्रहणी रोग कहते हैं ॥१७१,१७२॥ 
तस्योत्पत्तो विदाहो5न्ने सदनालस्यतृटक्छमाः। 
बलक्षयो5रुाचिः कासः कर्णक्वेडोउन्त्रकूजनम्‌ ॥१७३॥ 
पू्रूप--इस गहणी रोग के उल्नन्‍्न होने के पूर्व, अन्न में 
विदाह ( भछी प्रकार न पकना ), शिथिलता, आहस्प, प्यास, 
थकान, बल का हास, अरुचि, क|स, कानों में शब्द, आंतों में 
गढ़गढ़ाहट होती हे ॥१७३॥ 
अथ जाते भवेज्जन्तुः शूनपादकरः कटा: । 
पवरुग्लौल्यहटछदिज्वरारोचकदाहवान्‌ ॥ १७४॥ 
उद्गिरेच्छुक्ततिक्ताम्डछोहधूमा म गन्धिकम्‌ । 
प्रसेकमुखबैरस्यतमकारुचिपीडितः ॥१०४॥ 
लक्षण--प्रहणीरोग हो जाने पर रोगी के हाय-पैर सूज 
जाते हैं, रोगी कृश, पदों में दर्द, सब रसों में छोलुपता, प्यास, 
बमन, ज्वर, अरोचक, दाह रहता है । शुक्त (खडट्टा ), तिक्त 
(कडुआ), अस्लगन्धि, छोहगन्धि, घूमगन्घि, आमगन्धि (सडी 
गन्ध) उद्गार होता है और मुख से पानी गिरता है, छाला- 
खाव, मुख में विरसता, मोह, अरुचि रहती है ॥१ ७३-१७५॥ 
वानाच्छछाधिकेः पायुहत्पाइबोंदरमस्तकै! | 
पित्तात्‌ सदाहेगुरुभिः कफाल्विभ्यद्चिलक्षण: ॥१७६॥ 
वातजन्य गहरी में--गुद, हृदय, पाश्व, उदर और शिर 
में अधिक शुरू रहता है | पित्त से दाह की अधिकता, कफ से 
भारीपन, सन्निपात से तीनों दोषों के छक्षण रहते हैं ॥|१७६॥ 
दोषवर्णनंखेस्तदवद्विप्मूत्रनयनानने: | न 
हत्पाण्डूद्रगुल्माशेप्लीहाजझ्लो च मानवः ॥१७आ 
वातादि दोषों के वणवाले नख, मल-मूत्र, आँख, और 
मुख को देखकर ग्रहणी रोग जानना चाहिये | रोगी को दृदय- 
रोग, पाण्डरोग, उदररोग, गुल्मरोग, अशरोग, प्लीहारोग, का 
श्रम बना रहता है । सर 


सुशरुतसंदिता 
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वक्तव्य--वायु के कारण कृष्ण अरुणवण, पित्त से हरा 
पीला वर्ण, कफ से श्वेत वर्ण होता है ॥१७७॥ 
यथादोषोच्छुयं तस्य विशुद्धस्य यथाक्रमम्‌ । 
पेयादिं बितरेत्‌ सम्यग्दीपनीयोपसंश्रतम्‌॥१७८॥ 
तत; पाचनसंग्राहिदीपनीयगणन्रयम्‌ | 
पिबेत्‌ प्रातः सुरारिष्वस्येहमृत्रसुखाम्बुभिः ॥ १७७॥ 
तक्रण वा5थ तक्र वा केवल हितमुच्यते | 
ऋमिगुल्मोदराश ध्नीः क्रियाश्रात्रावचारयेत्‌ ॥१८०॥ 
चूण' हिड्ग्वादिक' चात्र घृतं वा प्लोहनाशनमू । 
दोष की अधिकता के अनुसार दोषों को अपने-अपने 
शुद्धि क्र से शोधन करके (बात की अधिकता में निरूह, 
पित्त की अधिकता में विरेचन, कफ की अधिकता में बमन)- 
दीपनीय द्रव्यों (पंचकोल आदि अग्निदीपक) से मिश्रित पैया, 
विलेपी आदि देवे | फिर पाचन द्रव्य गण (हरिद्वादि), दीपनी- 
यगण (पिप्पल्यादि), संग्राह्ीगण (अम्बष्ठादि) को प्रतिदिन 
प्रातः:काल सुरा, अरिप्ट, स्नेह (घृत), मूज या गरम पानी से 
पीये। अथवा इनको तक्र के साथ पीये, या अकेला तक्र ही 
पीना उत्तम हे। कृमिरोग, गुल्मरोग, उद्ररोग, अश्शरोग 
नाशक चिकित्सा यहाँ करे। हिंग्वादि चूर्ण, एबं प्लीहा नाशक 
घृत (घटपल घृत) ग्रहणी रोग में वरते । 
वक्तव्य--स्वस्थाने मारुतोद्वश्यं वर्धते कफसंक्षये | 
स बृद्धः सहसा हन्यात्तस्मात्तं त्वर्या जयेत्‌ | 
वातस्यानुजयेत्‌ पित्त पित्तास्यानुजयेत्‌ कफम्‌ | 
त्यार्णा वा जयेत्‌ पूर्व” यो भवेद्‌ बलवन्तमः |॥१७८-१८०॥ 
कल्केन मगधादेश्व चाह्नरीस्वरसेन च ॥९८१॥ 
चतुगु णेत्त दृध्ना च घृतं सिद्ध हिंतं भवेत्‌। 
पिप्पल्यादि गण के कल्क से, चांगेरी के स्वरस में, धृत से 
चार गुणे दही के साथ सिद्ध किया घृत द्वितकारी है ॥१८९॥ 
सवंथा दीपनं सब ग्रहणीरोगिणां हितम | 
अग्निदीपक. चिकित्सा ग्रहणी रोग में सब प्रकार से 
हितकारी है| 55 
ब्वरादीनविरोधाच्च साधयेत्‌ स्वैश्विकित्सितैः ॥(८९। 
ज्वर आदि रोगों को उनकी अपनी-अपनी चिकित्सा सैं- 
अह्णी रोंग के अविरोधि चिकित्सा से शान्त करे ॥|१८९॥ 
इति श्रीसुभ्ुतसंद्वितायामुत्तरतन्त्रान्त्गते कायचिकित्सा- 
तन्जेडतिसारप्रतिषेघो नाम (्वितीयोड्ध्याय:, 
आदितः) चत्वारिंशोड्ध्याय: ||४०॥ 


एकचल्वारिंशत्तमो5ध्यायः 
अथातः शोषप्रतिधेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान, घन्वन्तरिः ॥२॥ 
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रत धातु सुज जाते हैं, शरीर झृश होते होते अत्यन्त झश '. 
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अब इसके आगे शोष प्रतिषेघ का व्याख्यान करेंगे, 
ज्ञैता--मंगवान घन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

अनेकरोगानुगतों बहुरोगपुरोगमः । 

डुर्विज्ञेयो दुर्निवारः शोषों व्याधिमहाबलछः ॥१॥ 

बहुत से रोगों (उपद्रबों) का आश्रय, हु श्वास, कास आदि 
बहुत से रोगों के आगे चलनेवाला ( पूव रूप में होनेवाछा ) 
त्रिदोष लक्षणों के कारण कठिनाई से जानने योग्य, परस्पर 
विरोधि चिकित्सा के कारण कष्टसाध्य, अतिबलवान्‌ रोग- 
शोष है ||र|। 

संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते। 

क्रियाक्षयकरत्वाच्च क्षय इत्युच्यते पुनः ॥७॥ 

राज्ञअ्न्द्रमसो यस्मादभूदेष किछामयः | 

तस्मात्तं राजयक्ष्मेति केचिदाहुः पुनजनाः ॥५॥ 

रस आदि धातुओं का शोषण करने से शोष कहा जाता 
है। क्रियाओं का क्षय करने से क्षय कहा जाता है। राजा 
चन्द्रमा को यह रोग हुआ था, इसलिये कुछ छोग इसको राज- 
यहमा कहते हैं । 

वक्तव्य--यह आख्यायिका है कि प्रजापति ने अपनी 
अद्वाईंस कन्याओं का (अश्विनी आदि नक्षत्रों का) विवाह 
चन्द्रमा से कर दिया। चन्द्रमा ने अश्विनी आदि दूसरी 


| कन्याओं की अपेक्षा रोहिणी पर अधिक आसक्ति दिखाई। 


इस बात की शिकायत उन्होंने अपने पिता प्रजापति से की | 
प्रजापति ने चन्द्रमा को सबके साथ समान बर्ताव करने के 
लिये कष्दा | परन्तु फिर भी प्रजापति के वचनों का तिरस्कार 
करके वह रोहिणी में ही आसक्त रहा। इससे प्रजापति के 
फ्रोष से यह्मा रूपी विष निकलकर चन्द्रमा में प्रविष्ट हुआ, 


| जिससे चन्द्रमा प्रभा एवं उत्साह द्दीन हो गया | श्रजापति के 


के कारण यह शाप हुआ है, यह जानकर चन्द्रमा प्रजा- 
पति की सेवा में गया | चन्द्रमा की शुद्ध बुद्धि जानकर अधिनी 
डरा प्रजापति ने उनकी चिकित्सा करवा दी | 
अद्वाईस कन्यायें--अश्विनी आदि नक्षत्र हैं, चन्द्रमा 
की इनके साथ सम्बन्ध है। रोहिणी नक्षत्र पर चन्द्रमा अधिक 
रहता है। इस कथानक का अमिप्राय हे कि अधिक 
आभक्ति पूबंक स््री सेवन से यह रोग मुख्यतः होता दे | 
शो बि० भन्तव्य--इस रोग में रस रक्त आदि का घोरे-घीरे 
"ण होने छूगता है, अतः शोष कइलाता दे । शारीरिक, 
नसिक एवं बौद्धिक क्रियाओं का श्षय हो जाता हे, अतः 
लाता है । देखा जाता है कि रस रोग में स्वस्वस्थान- 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


। ७११ 
हो जाता है। रस घातु सौम्य है, यथा--स ख़लु द्रवानुसारी 
स्नेहन-जीवन-तपंण-घारणा5*दिमिः विशेषै; सौम्य इत्यवगम्पते 
(सु० सू० अ० १४)३) और यह सौम्य-सोमात्मक रस घातु 
का रोग है ॥४,३॥ 

स व्यस्तेजायते दोषेरिति केचिद्नदन्ति हि। 

यह क्षयरोग वातादि दोषों से पथगरूप में भी होता है, 
ऐसा कई कहते हैं (वास्तव में यह रोग त्रिदोषजन्य है) परन्तु- 

एकादज्ञानामेकस्मिन सान्तिध्यात्तन्त्रयुक्तितः ॥६॥ 

क्रियाणासविभागेन प्रागेकोत्पादनेन च | 

एक एवं मतः श्ञोषः सन्निपातात्मकों हयतः ॥७॥ 

शोष रोग एक ही (सन्निपातात्मक ही) है, क्योंकि-राज- * 
यह्ष्मा रोगी में ग्यारह लक्षण विद्यमान रहते हैं, शा््र की युक्ति 
से चिकित्मा क्रम का विभाग प्रथक्त्व न होने से, प्रयम प्रजा- 
पति के क्रोध से एकह्दी रूप में उत्पन्न होने के कारण शोष 
एक हो प्रकार का सन्निपातजन्प माना है, भले ही-। 

उद्रकात्तत्र छिल्लानि दोषाणां निपतन्ति हि। 

इस शोध में दोषों की अधिकता से-दोषों के लक्षण 
प्रजट होते हैं, परन्तु शोष एक ही है ॥६,७॥ 

क्षयाह्वगप्रतीघातादाघाताहिषमाशनात्‌ ॥८॥ 

जायते कुपितैद्दोषिव्योप्तदेहस्य देहिनः | 

कुपित हुए दोष जब रोगी के शरीर में व्याप्त हुए होते हैं, 
तब क्षय से, वेगों के अवरोध से, आघात से, (मानसिक-शोक 
भादि से) और विषमाशन से क्षय रोग उलब्न होता है ॥८॥ 

कफप्रधानैदोष्िं रुद्घेषु रसवत्सेसु ॥6॥ 

उत्कट कफवाले दोष से रसवह मार्गों के बन्द हो जाने 
से क्षयरोग उसन्न होता है | 

खोतसां संनिरोधाच्च रक्तादीनां च संक्षयादू। 

धातृष्मणां चापचयादू राजयद्मा प्रवत्तते | चरक ॥ 

अतिव्यवायिनो वाउपि क्षोणे रेतस्यनन्तरम्‌ | 

क्षीयन्ते धातवः सब ततः शुष्यति मानवः ॥१०॥ 

अति मैथुन करनेवाले पुरुष में वीय॑ के क्षीण होने के 
पीछे सब घाठ क्षीण हो जाते हैं; तब मनुष्य सूख जाता है। 

वक्तव्य--यह प्रतिछोमक्षय है, प्रकार के 

के क्षीण होते समय इसमें प्रविष्ट जल-जन्तु भी नष्ट 

न हैं, इसी प्रकार बीये के क्षीण होने पर दूसरे धातु 
मी क्षीण हो जाते हैं| वीय-बछ शक्ति है, उसके घटने से 
रसादि मी घट जाते हैं| न्‍ 

बि० मत्तव्य--शोष रोग दो प्रकार से प्रबत्त होता है। 
१--कफ प्रधान दोषों द्वारा रसवाही सत्रोत्सों के अवरोध 
होने पर। इसका नाम अनुलोम क्षय है, इसमें रसवाही खोतों के « 
अबरोध के कारण अत्य बी का उचित रुप से: पोषण 


७१२ 
नहीं होता, क्योंकि अन्नपान का रस ही सब धातुओं का 
प्रीणन करता है (सु० सू० अ० १४-११)। २--अतिमैथुन 
से, जब शुक्र धातु का क्षय हो जाता है तब मज्जा अस्थि 
आदि घातुओं का भी क्षय होने छूगता है और धातुओं का 
क्षय होने से शरीर सूखने छगता है, फलतः शारीरिक मान- 
सिक एवं वाचिक क्रियाओं का क्षय हो जाता है। इसे प्रति- 
छोम कहते हैं | अनुलोम को शोष और प्रतिलोम को क्षय कहा 
जाय जो स्यात्‌ कोई अनौचित्य नहीं है । चरक के शब्दों में- 
रसवाही ख्लोतों के रक जाने से फलतः रक्त आदि घातुओं का 
क्षय होने से तथा घातुगत अग्नियों के मन्द हो जाने से राज- 
यह्मा की प्रब्ृत्ति (प्रारम्भ) होती है | इस समय (इन दिनों) 
में उदर में आग॒त जिस आहार को अग्नि पकातां है वह प्रायः 
पुरीष ही बन जाता है, उसका बहुत थोड़ा - अंश ओजसू 
अर्थात्‌ रख बनता है और वह रस भी रसवाही खोतों का 
अबरोध हो जाने से स्वस्थान अर्थात्‌ द्वृदय (एवं फुफ्कुस) 
में ही विदग्ध (विक्ृत) हो जाता है और वही खाँसते समय 
कफ के रूप में निकलता रहता है (च० चि० अ० ७) अतएव 
उसे कफ क्षय भी कहते हैं | राजयक्ष्मा काय चिकित्सा का 
रोग है, अत: च० चि० अ० ७ तथा च० नि० अ० ६ में 
विस्तार से बर्णित है । पाठक वहीं देखे | आज कछ ऐडोपेथी 
बाले जिसे टी० बी० या थायसिस कहते हैं वह वस्तुतः 
चरक संहिता में वर्शित शोष रोग है पाठक ध्यान से 
देखें ॥१०॥ 
भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणितद्शनम्‌ । 
स्वसभेदग् जायेत षड़रूपे राजयक्ष्मणि ॥११॥ 
भोजन में अरुचि, ज्वर, श्वास; कास, रक्त का आना 
और मेद, ये छे रूप राजयद््मा में होते हैं ॥११॥ 
स्वरभेदो5निलाच्छूलं संकोचश्रांसपाइबयो! | 
ज्वरों दाहो5तिसारस्र पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥१२॥ 
विरसः परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एवं च | 
कासः कण्ठस्य चोद्ध्वंसो विज्ञेयः कफक्ोपतः ॥१३॥ 
ग्यारहरूप--वायु के कारण स्वरभेद, शूछ, अंस और 
पाश्वों में संकोच, पित्त के कारण ज्वर, दाह, अतिसार और 
रक्त का आना, कफ के कारण, शिर का कफ से भरना, 
भोजन में अरुचि, कास, क्रण्ठ भंग, होता है | वात से तीन, 
पित्त से चार, कफ से चार छक्षण -इस प्रकार ग्यारह छक्षण 
राजयच्षमा में होते हैं ॥१२,१३॥ > 
एकादशभिरेभिवों षड्सिवोदपि समन्वितम्‌ | 
(कासातीसारपारबातिस्व॒स्मेदारुचिज्वरः ॥१४॥ 


'सुश्र॒तसंहिता 


अ७ 

जिभिववां पीडित॑ लिज्लेज्वरकासासगामणः | भर 
जश्यास्छोषार्दितं जन्तुमिच्छन्‌ सुविषुर यज्ञ: ॥१५॥ 
इन ग्यारह लक्षणों से अथवा छे लक्षणों से युक्त (कास 
अतिसार, पाश्वृशूल, स्वरभे द, श 
ज्वर, कास, रक्तल्राव इन तोन लक्षणों से युक्त) शोष मे 
पीड़ित रोगी को उत्तम यश चाहनेबाला वेद्य छोड़ देवे, उसकी 
चिकित्सा न करे | 

वि० मन्तव्य--छ रूपवाले राजयकुमा में शोणित दर्शन 
(एलो० ११) ११ रूपवाले में रक्तस्य आगमः--रक्त का आना 
(एलो० १२), कास आदि छ खूपवाले में पाश्वाड5सि--पाएव॑ 
(फुफ्फुस) में वेदना तथा ज्वर आदि तीन छक्षणवाले में अस 
गामय-रक्त रोग या रक्तागम नामक छक्षण फुपफुस गत क्षण 
के सूचक हैं। रक्त का एक नाम “क्षतज”? है, शब्दाथ है 
जो क्षत से प्राहु्भत हो--दिखाई दे | यही क्षत “एक्स रे” 
द्वारा चित्रपट पर दिखाई पढ़ता है। चरक के शब्दों में-- 
“तस्य अतिमात्रेण कर्मणा उरःक्षण्यत्ते, तस्य उर; क्षतं उपप्छवते 
बायु१........ ततः क्षणनात्‌ च एवं उरसः....कासप्रसज्भात्‌ उर्‌सि 
क्षते शोणितं प्लीवति, शोणितगमनात्‌ च अस्य दौरबल्यं उपजायते” 
च० नि० अ० ६|४४-५| और हसी का वर्णन अगले २४-२५ वें 
श्छोकों में. किया गया है और वह उरःक्षत (एलो० १६) से 
उत्तन्न शोष माना गया है | इसमें प्रथम रक्त आता है, फिर 
पाक होने पर पूय तथा तद्रूप कफ आता रहता है। इसमें भी 
अरुण वर्ण का रक्त मिला रहता है, परन्तु कभी कभी किसी २ 
रोगी को ॥१४, १५४॥ 

व्यवायशोकस्थावियव्यायामाध्वोपवासतः | 

ब्रणोर/क्षतपीडाभ्यां शोषानन्ये बदन्ति हि ॥१६॥ 

व्यवाय, शोक, स्थविरता (बुढ़ापा), व्यायाम, मुसाफ़री, 
उपवास, ब्रण, उरःक्षत की पीड़ा के कारण से शोष होता है; 
ऐसा अन्य आचाय कहते हैं ॥१६॥ 

व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलिगेरुपद्गुतः |. 

पाण्डदेहों यथापूव क्षीयन्ते चास्य घातवः ॥१७ हु 

ब्यवाय (मैथुन-वीयक्षय) के कारण उसन्न शोष में सा 
शुक्रक्षय के छक्षणों से (शुक्रक्षये मेषइ्घणयो: वेंदना, 
मैथुने, चिराद्वा प्रसेक;, प्रसेके चोल्पदशनम्‌ रक्त दा 
वा), पीड़ित, रोगी का शरीर पाण्डवर्ण होता है। कैम 
धातु सूख जाते हैं, अर्थात्‌ शुक्र से पूव मजजा का हम का 
से पूर्व अस्थि, अस्थि से पूर्व मेंद:का, मेंद से पूरे 
क्षय होता है ॥१७॥ 
प्रध्यानशीलः स्रस्तांगः जोकशोष्यपि ताहशः | 
बिना शक्रश्षयकते विंकारेरमिलक्षितर ॥टो। _ 


अरुचि, एवं ज्वर इन छे अथवा 


) ; 


अश्डर | 
शोकशौषी मनुष्य निरन्तर ध्यान में ( चिन्ता में ) ड्बा, 
शिथिल अंगों का, व्यवाय शोष के छक्षणों के समान परन्तु 
कक्षयजन्य लक्षणों से रहित होता है| (शुक्रक्षय के लक्षण नहीं 
श्दो। 
कलम बृज्ो मन्द्वीयबुद्धिवलेन्द्रियः | 
कम्पनो5रुचि मानभिन्‍्नकांस्यपात्रहतस्वरः (नः)|१९॥ 
प्लीवति श्लेष्मणाहीनं गौरबारुचिपीडितः | 
संप्रस्रतास्यनासाक्षः सुप्तरूक्षमछच्छवि: ॥२०॥ 
जराशोषी मनुष्य कृश, मन्दवीय, मन्दबुद्धि, मन्द्बल एवं 
मन्‍्द इन्द्रिय .शुक्र एबं आँख आदि), कांपनेवाला, अरुचि- 
युक्त, हट हुए काँसे के पात्र के समान भंकार (आवाजवाल), 
| कफ़ के बिना थूकता है, गौरब-भारीपन, अदूचि से पीड़ित, 
मुख-नासा-आंख से पानी बहता है, कान्ति सुप्त (निर्जीव), रूक्ष 
| एवं मल्नि होती है ॥१६,२०॥ 
। अध्वप्रशोषी स्स्तान्नः संभ्रष्टपरुषच्छविः | 
| अ्रसुप्तगात्रावयवः शुष्कृक्छो मगछाननः ॥२१॥ 
अध्व ( मुसाफरी ) शोषी-मनुष्य के अंग ढीले रहते हैं, 
क्रान्ति जली हुईं एवं कठोर रहती है। शरीर के अवयव सोये 
हुए, क्लोम, गला और मुख शुष्क रहते हैं ॥२१॥ 
व्यायामशोषी भूयिष्ठमेभिरेव समन्वितः । 
. एउरःक्षतकृतैलिल्लेः संयुक्तश्व॒ क्षताद्विना ॥२२॥ 
व्यायामजन्य शोष से पीड़ित मनुष्य अध्वशोषी के मुख्य 
एबं बहुत से लक्षणों से युक्त होता है | इसमें उर:क्षतजन्य शोष 
के सब लक्षण मिलते हैं, परन्तु क्षत नहीं होता ॥२२॥ 
|. रक्तक्षयाह्वेदनाभिस्तथेवाहारयन्त्रणात्‌ | 
अ्णितस्य भवेच्छोष! स चासाध्यतमः स्मृतः ॥२३॥ 
अणरोगी में रक्त के क्षय के कारण, वेदना के कारण तथा 
आहार की परहेजी से ब्रण रोगी में जो शोष उलन्‍न हो जाता 
) पह असाध्य माना है ॥२३॥ 
व्यायासभाराध्ययनेरमिघातातिमेथुने: । 
फमणा चाप्युरस्थेन वक्षो यस्य विदारितम्‌ | 
तस्योरसि क्षतरे रक्त पूयः श्लेष्मा च गच्छति ॥२४॥ 
कफासमानशछद्येच्च पीतरक्तासितारुणमू । 
. भतृप्तवक्षाः सोडल्यथ' दूयनात्परिताम्यति ॥२५॥ 
अगन्‍्धवदनोच्छवासो भिन्नवर्णस्व॒रों नरः। 
फेरे ले से, भार से, अध्ययन (पढ़ने एवं पढ़ानें) से चोड 
(से घर अतिमैथुन से छाती पर जोर पड़नेवाले कार्यों से 
रस, को तानना, भागते हुए घोड़ों के साथ भागना या 
छत !। जिस रोगी का उरःस्थल विदीण हो जाता है, उसकी 
था बुध, 6. हैने से रक्त, पूय और कफ जाता है। खांसते हुए 


करते हुए पीछा, छाल, काला, अरुण खाव होता है। * 


उत्तरतन्श्रम्‌ 


; ७१३ 
उक्षस्थल अतिशय जलता है, वेदना की अधिकता से. मूर्च्छा 
आती हैं, मुख एवं उच्छ वास में दुग्ध आती है, . वर्ण और 
स्वर फटा हुआ होता है ॥२४,२५॥ 

केषांचिदेवं शोषो हि कारणैमेंद्मागतः ॥२६॥ 
नतत्र दोषलिंगानां समस्तानां निपातनम्‌ । 
कई आचार्यों के मत में व्यायाम आदि अनेक कारणों से 
शोष. में जो भेद आया है, उसे वे नहीं मानते, क्योंकि उनमें 
तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं | अर्थात्‌ इनके मत में शोष 
एक ही है--व्यायाम आदि भेदजन्य नहीं हैं ॥२६॥ 
क्षया एव दि ते ज्ञेया: प्रत्येक घातुसंज्ञिताः ||२७॥ 
व्यायामादिजन्य इन शोषों को क्षय हो जानना चाहिये, 
इनको धातुक्षय रुश्षक जाने | 
वक्तव्य--क्योंकि शुक्र से आरम्भ करके विलोम रूप में 
व्यवाय आदि के कारण घातुओं का यथ।पूव क्षय होता है || 
चिकित्सित॑ तु तेषां हि प्रागुक्तं धातुसंक्षये ॥२:॥ 
दोषघातु मछ क्षय बृद्धि अध्याय में इन धातुक्षयों की 
चिकित्सा पहले कद्द दी है ॥र८॥ 
इवासाज्नलसादकफसंस्रवतालुशो ष- 
च्छ्यग्तिसादमदपीनसपाण्डुनिद्राः | 
ज्ञोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः 
शुक्लेक्षणो भव॒ति मांसपरो रिरंसुः ॥२९॥ 
स्वप्तेषु काकशुकशल्लकिनीलकण्ठ- 
गृभास्तथेव कपयः ऋृकछासकाश्न । 
त॑ वाहयन्ति स नदीविजलाश्न पश्ये- 
उछुष्कांस्तरून्‌ पवनघूमद्वार्दितांश् ॥३०॥ 
पूवरूप--श्वास, अंगों में शिथिक्ता, कफ का खाव, तालु 
का सूखना, वमन, अग्निमास्य, मद (मूच्छा), पीनस, पाण्डु- 
रोग, नींद की अधिकता, आंखों का सफेद होना, मांसाभिराषा, 
मैथुन की इच्छा, ये होनेवाले शोष रोग में लक्षण होते हैं। 
स्वप्न में कौआ, तोता, चीछ, नीडकण्ठ, गीष, बन्द, छिपकली 
इसको ले जाते प्रतीत होते हैं । रोगी सूखी नदियाँ को देखता 
है, वृक्षों को रूखे, वायु, धूम एवं दावानल से जले देखता हे। 
यक्तव्य--मद ( सुपारी जन्य मत्तता ) रिरिस-मेथुन की 
इच्छा, यह रोग माहास्मय से होता है। कुकलास गिरगिट || 
महाशरन क्षीयमाणमतीसारनिपीडितम्‌ । 
शुनम॒ुष्कोदर चौव यहिमिण परिवर्जयेत्‌॥३१॥ 
बहुत खाने पर भी क्षीण होते हुए, अतिसार से पीड़ित, 
मुष्क, (अण्डकोप) और उदर पर सूजन होने पर यक्षमा रोगी 
की चिकित्सा न करे ॥३१॥ कि. हे 
उपचरेदात्मवन्त दीप्ताग्तिसकृ् नवम्‌ 


कर 


७१४ 
जितेन्द्रिय, प्रदी्ताग्नि, बडवान्‌ , नये रोगी की चिकित्सा 
करे | (नवम्‌-एक साल से कम)। 

स्थिरादिवर्ग सिद्धेन घृतेनाजाविकेन च ॥३२॥| 

स्निग्धस्य सदु कतंव्यमृध्य चाधरच शोधनम्‌ | 

आस्थापन तथा काय शिरसग्र विरेचम्‌ ॥३३॥ 

विदारिगन्धादिगण से सिद्ध किये बकरी या भेड़ केघी 
से रोगी का स्नेहन करके ऊध्व एवं अधः (वमनबिरेचन) महु 
शोधन करे | मृदु आस्थापन (निरूह) देवे, शिरोविरेचन मी 
मृदु करे ॥३२,३३॥) 

यवगोधूमशार्लीश रसेमुझीत शोधितः। 

शोधन हो जाने पर जौ गेहूँ, शाी को जांगल मांस रस 
से खाये । 

हढे5्ग्नौ बृंहयेच्चापि निवृत्तोपद्रवं नरम्‌ ।३४॥ 

अग्नि के बलवान्‌ होने पर, उपद्रव शान्त हो जाने पर 
मनुष्य का बूंहण करे ॥३४॥ 

व्यवायशोधी को प्रायः वातजन्यरोग होते हैं । इसके लिये 
बृंहण, स्निग्ध, बातनाशक बरिधि बरते | 

कहा भी है-- 

“बछानिःकम्पोड्वसाद! तदनु च झशता क्षीणता चेन्द्रिया- 
णाम्‌ , शोषों श्वासोपदंशब्बरगुद्जग दा: क्षीणता सवधातों।। 
जायन्ते हुर्निवाराः पवनपरिभवा३ क्लीब्रतालिंगभंगाः | वामाव- 
श्यातियोगात्‌ भजत इद्द सदा वाजिकर्माच्युतस्य” ॥३४॥ 

व्यवायओषिणं प्रायो भजन्ते वातजा गंदा: | 

बंहणीयो विधिस्तस्मे हितः स्निग्धो5निलापहः ॥३५॥ 

काकानुलूकान्नकुलानू विडालान्‌ 

गण्ड्पदान व्याडबिलेशयाखून । 
गृधांश्य दद्याद्विविधे प्रवादेः 
सपैन्धवान्‌ सपपतेलभृष्टान्‌ ॥३६॥ 
दैयानि मांसानि च जाब्नछानि 
मुद्गाढकीसूपरसाथ् हथाः | 
खरोष्टनागाइवतराशवजानि 
दैयानि मांसानि सुकल्पितानि ॥३७॥ 
मांसोपदंश्ञांश्व पिवेद्रिष्टान्‌ 
माहीकयुक्तान्‌ मदिराश्म सेव्याः | 
अको मृताक्षारजलो षितेभ्यः 
कृत्वा यवेभ्यों विविधांग्व भक्यान्‌ ॥३८॥ 
खादेत्‌, पिबेत्‌ सर्पिरजाविक वा 
- क्ृश्ों यवाग्वा सह भक्तकाले । 
सर्पिमंधुभ्यां त्रिकटु प्रिह्या- 
छूवब्याविडज्ञोपहित क्षयातें: ॥३९॥ 


सुश्र॒तसंद्दिता 


झ० 
कौआ, उल्लू, नेवछा, बिल्ली, केंचुआ, रे (है द 
पशु), बिलेशय, चूहा, गीध, इनको नानाप्रकार के झूठे 
३. ०. बचन 
कहकर, सेन्धव के साथ सरसों के तैल में भूनकर देवे | जांगढ 
मांस देवे । मूंग, अरहर के यूध देवे, मन के प्रिय मांसरस दे | 
गधा, ऊंट, हाथी, खच्चर, घोड़ा इनके मांसों को भरी प्रकार 
बनाकर देवे | मांस के पकौढ़ों को खाकर भरिशें (अभयारिष 
अदि) को पीये | माद्वक मच्य, या सदिरा को पीये। आक और 
गिलोय के क्व|थ के पानीयक्षार में रात भर रक्खे। जौ पे 
नाना प्रकार के भक्षय बनाकर खाये। बकरी या भेड़ का घी 
पीये । कृश व्यक्ति भोजन के समथ यवागू के साथ बकरी या 
भेड़ का घी खाये। क्षय रोगी, भिकठु, विडंग के साथ घी और 
मधु को चाटे | 
वक्तव्य - बिल्ली छे प्रकार की है-ग्राम्यों वन्यस्तोयजातः 
पक्षिमार्जारबिज्जको | सुगन्धबृषणश्चेति मार्जाराः घट प्रकी- 
चिंता; ॥ प्रवाद-मिथ्याबचन से, चरक में इसके हिये उपभा 
शब्द प्रयोग किया है, उसमें भी-काकांस्तित्तिरिशब्देन मत्य- 
शब्देन चोरगान्‌ | भृष्मत्स्थांत्रशब्देन दब्यादू गण्डूपदानपि॥ 
इसका लाभम--जानन्‌ जुगुप्सन्नेवाद्याद्‌ भुक्तं वा पुनसल्लिखेतू | 
तस्माच्छझ्ोप सिद्धानि मांसान्येतानि दापयेत्‌ ॥ गधे आदि का 
मांस मांस को बढ़ाता है, यथा-“खरोष्ट्राश्बतरं नागं मांस 
मांसामिदृद्धये | दद्यान्माहिषशब्देन वेसवारीकृतं मिषक्‌॥” 
पानीयक्षार--“पानीयभोजनायाथ भस्मस्ताव्यं चतुगुणे। जहे$- 
धंमवशिष्ट त॒ क्षाराग्भो म्राह्ममिष्यते |” चरक--गजखज्नतुरं- 
गाणां वेशवारीकृतं भिषक्‌ । दद्यान्महिषशब्देन मांस मांसामिः 
बद्धये ॥ मंसेनोरचिताज्ञाना मांस मांसकरं परम्र्‌। तीहगोष्ण- 
लाघवात्‌ शस्तं विशेषान्मृगपक्षिणाम्‌ || मांसानि यान्यनम्याणात्‌ 
अनिश्नि प्रयोजयेत्‌ | तेषूपधा, सुख भोकतुं तथा शक्यानिं 
तानि हि। जानन्‌ जुगुप्सत्रेवाद्याज्जग्धं वा पुनंरुल्टिखेत | 
तस्मात्‌ छद्मोपसिद्धानि मांसान्येतानि दापयेत्‌ ॥ 
बि० मन्तव्य--विधिधैः प्रवादैः--प्रवाद-छछ उपधा। 
जिन देशों-जातियों, कुलों अथवा व्यक्तियों में कौआ, उल। 
आदि का मांस खाने का प्रचार अथवा अभ्यास ने 
बहाँ अथवा उस व्यक्ति को छल से माँस लिन 
कर, 
चाहिये | चरक के शब्दों में कौआ को तीतर बा 
सर्प को मछली कहकर खिला देना चाहिये, अल 
होने के कारण छर्दि हो सकती दै। चीन जवान ० 
देशों में तो सर्प, मार्जार आदि का मांस चाव से खा 
है, वहाँ छछ करने की भावश्यकता नहीं पड़ती | और 4 
पीय देशों में गधा एवं खच्चर का मांस भी चाल . मा 
जाता है, जैसे भारत में मछली तथा 2 कक 
तथा कुछ जातियों में मह्दिष का और कु था कि 
का मांस भी चाव से खाते हैं। वसय वई ४ 
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आऔँ० ४? | 
शोष रोगी को मांस खिलांना चाहिये । क्योंकि शरीर का बृंहण 
कराने के लिये मांस से उत्तम अन्य कोई वस्तु नहीं है ॥ 
गांसादमांसेसु ध्रतं च सिद्ध 
शोषापहं क्षौद्रकणासमेतम | 
मांस खानेवाले ( गीघ आदि ) प्राणियों के मांसों में सिद्ध 
किया घृत मधु और पिप्पली के साथ खाने से शोष नाशक है| 
द्राक्षासितामागधिकावलेहः 
सक्षौद्रतैलः क्षयरोगघाती ॥४०॥ 
घृतेन चाजेन समाक्षिकेण 
तुरज्ञगन्धातिलमाषचूणम्‌ । 
द्राक्षा, शकरा, पिप्पछी का अवलेह मधु और तैल के साथ 
खाने से क्षयरोग नाशक है | अश्वगन्धा, तिछ, उड़द का चूर्ण, 
ब्रकरी के घी और मधु के साथ अवलेह रूप में खाये ॥४०॥ 
सिताइवगन्धामगधोद्भवानां 
चूणं घृतक्षौद्रयुतं प्रलिह्यात्‌ ॥४१॥ 
सिता, अश्वगन्धा, पिप्पछी इनके चूण को घी और मधु 
के साथ चाटे ॥४१॥ 
क्षीर॑ पिबेद्व/5प्यथ वाजिगन्धा- 
विपक्षमेवं छभतेषन्नपुष्टिमू । 
अश्वगन्धा से पक्ाया दूध पीये, इससे अंगों की पुष्टि होती है। 
तदुत्थितं क्षीरघृतं सिताढ्य॑ 
प्रातः पिवेद्बाईपि पयोनुपानम्‌ ॥४२॥ 
अश्वगन्धा से सिद्ध दूध में से निकाला घृत प्रचुर सिता 
(मिश्री) के साथ प्रातःकाल दूध के अनुपान से पीये। 

थ बि० मन्तव्य--निरामिष भोजियों के लिये अश्वगन्धा का 
चूण आधा तो० से १ तो० की मात्रा में आधा सेर १ सेर दूध 
में पकाकर, रबड़ी का-सा गाढ़ा हो जानेपर, शीतछ करके और 
जण्ड या मिश्री मिलाकर भूखे पेट पीने से बहुत छामंप्रद है| 
और निम्नलिखित बासाघृत आदि योग भी उत्तम हैं ॥४२॥ 

उत्सादने चापि तुरज्ञगन्धा 
योज्या यवाश्ैव पुननवे च | 
'उद्वचन (उबटन) में--अश्बगन्धा, जौ, श्वेत एवं छाछ 
पन्तनवा को बरते | 
झत्सने वृषे तस्कुसुमैश्न सिद्ध 
सर्पि! पिबेत्क्षोद्रयुतं दविताशी ॥४३॥ 
यह्माणमेतत्‌ प्रबल च कास॑ 
उवासं च हन्यादृषि पाण्डुतां च | 
अहडसा के मूल पत्र-शाखा-अंकुर के क्वाथ में 
कि से सिद्ध किया घृत मधु के साथ-हितकारी भोजन करते 
नश्हो 3 सपसे यक्मा, प्रबल कास, रबास और पा भी 
जाता है। २ 


उत्तरतन्त्रप्ू 


. गोबर के रस, दूध, मांसरस, रक्त, इसमें 


७१५१ 
वक्तव्य->मूछ-पत्रं आदि के चत॒गुं ण क्वाय में पुष्पकल्क 
आठवां भाग मिलाये, यथा-- 
“शणस्य कोविदारस्य वृषस्य च पृथक पृथक्‌ | 
कल्काब्यत्वात्‌ पुष्पकल्क प्रस्थे पछचतुश्यम” ॥४श॥ 
अकृद्रसा गोछूवगजाव्यजानां 
क्वाथा मिताश्चापि तथेब भागे; ॥४४॥ 
मूबाहरिद्राखदिरिदुमाणा 
क्षीरस्य भागर्त्वपरो घृतस्य | 
भागान्‌ दशैतान्‌ विपचेह्िधिज्ञो 
दत्त्वा त्रिवग' सघुरं च कृत्स्नम्‌ ॥४५॥ 
कटुत्रिकं चेब समद्रदारु 
घ॒तोत्तमं यच्मनिवारणाय । 
गाय-धोड़ा हाथी-बकरी-मेड़ इनके गोबर का रस, मूर्वा, 
हल्दी और खेर इनका क्वाथ, नवां दूध ये प्रत्येक समान भाग 
और दशवां घी, यह भी एक भाग के समान लेकर, त्रिफला 
सम्पूर्ण मधुर बग (जीवक, ऋषभक, मेदा, महयमेदा, काकोली, 
क्षीरकाकोली, ऋद्धि, इृद्धि ये आठ अथवा काकोल्यादिगण), 
त्रिकठ, देवदार, इनका कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। यह 
घृत यह्मा नाश के डिये श्रेष्ठ है ॥४४,४५॥ 
हे पद्ममूल्यो वरुणं करजझं 
भल्लातक॑ बिल्व॒पुननेवे च ॥४६॥ 
यवान्‌ कुछुत्थान्‌ बद्राणि भागी 
पाठां हुताशं समद्दीकद॒म्बम्‌ | 
कृत्वा कषायं विपचेद्धि तस्य 
षड्भिद्दि पान्नेषूं तपात्रमेयम ॥४७॥ 
ब्योष॑ महावृक्षपया5्भयां च 
चब्यं सुराख्यं छव॒णोत्तमं च | 
एतद्धि शोष॑ जठ राणि चेव॒ 
हन्यात्‌ भ्रमेहयंश्व -सद्दानिछेन ॥४८॥ 
दशमूल, वरणा, करंज, मिलाबा, बिल्व, पुननंवा, जो, 
कुलत्थी, बेर, मार्गों, पाठा, चित्रक, महीकदुम्ब, इनका कधाय 
चत॒गुण जल में करे | यह कषाय छ आढ़क, घृत एक आदक, 
त्रिकद, स्वुहीदूघ, हरड़, चव्य, देवदार, सेन्धव इनका कल्क 
मिलाकर घत सिद्ध करे | यह घृत शोष, जठर ( उदर ), और 
सब प्रकार के वायु समेत प्रमेहों को भी नष्ट करता दै। (वात- 
जन्य प्रमेह असाध्य हैं, यह स्तुतिपरक वचन है) ॥४६-४८॥ 
..._ गोड्खाव्यजमैणखरोष्ट्रजातः 
अकुद्रसक्षी र॒रसक्षतोत्थे: |. 
द्राक्षार्वगर्धामगधासिताभि+ 
सिद्ध घृतं यक्षमविकारहारि ॥४९॥ 
. गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी, हरिण; ऊंट, गधा, हाथी, 


७१६ 
पिप्पछी, शकरा इनके कक से सिद्ध किया धुत यह्टमा रोग को 
नष्ट करता है ॥४९॥ 
एछाजमोदामलकाभयाक्ष- 
गायञ्यरिष्टासनशाल्सारान । 
विडब्नभज्नातकचित्रकोग्रा- 
कट॒त्रिकाम्भोदसुराष्ट्रजांश्व ॥५०॥ 
पकत्वा जले तेन पचेद्धि सर्पि- 
स्तस्मिन्‌ सुसिद्धे व्ववतारिते च । 
त्रिंशत्पल्ान्यत्र सितोपछाया 
दत्त्वा तुगाक्षीरिपछानि घट च ॥४१॥ 
प्रस्थे घुतस्य द्विगुणं च दुद्यातत्‌ 
झ्ौद्रं ततो मन्थहूतं विदध्यात्‌। 
पल॑ पलं प्रातरतः प्रलिह्य 
पश्चात्‌ पिचेत्‌ क्षीरमतन्द्रितश्व ॥५२॥ 
एतद्धि मेध्यं परम पविच्न॑ 
चचक्तुष्यमायुष्यमथों यशस्यम्‌ | 
यक्ष्माणमाशु व्यपहन्ति चेतत्त्‌ 
पाण्ड्वासयं चैव भगन्दरं च ॥५३॥ 
इचासं च॑ हन्ति स्व॒रभेदकास- 
हरुछोहगुल्मप्रहणीगदांग् | 
न चात्र किंचित परिवजनीय॑ 
रसायन च्चौतदुपास्यमानम्‌ ॥६४॥ 
इलायची, अजवायन, आंवला, हरड़, बहेड़ा, खेर, नीम, 
विजयसार, शाल इनके सार भाग, विडक्ञ, भिलावा, चित्रक, 
बच, जिकद्ु, मोथा, सोरठी मिट्टी (गोपीचन्दन) इनके क्वाथ से 
घृत एक प्रस्थ लेकर घृत सिद्ध करे | सिद्ध किये इस एक प्रस्थ 
घृत में मिश्री तीस पछ, वंशलोचन छे पछ, मधुःदो प्रस्थ 
मिलाकर मन्थन दण्ड से मथकर रख देवे। प्रतिदिन प्रातःकाल 
इसमें से एक पल चाटकर ऊपर से दूध पीये | इस प्रकार बिना 
आहूस्प के करे। यह घृुतयोग अतिशय मेघावधंक, पवित्र, 
च्चुष्य, भायुष्य, यशस्य है, यच्तमारोग को शीघ्र नष्ट करता हे, 
पाण्डरोग, भगन्‍दर, श्वास, स्वरभेद, कास, हृदय, प्लीहा 
गुल्म-महणी रोग को नष्ट करता है| इसके-सेवन करने में किसी 
प्रकार का परददेज नहीं स्खना पड़ता । निरन्तर सेवन करने पर 
यह योग रसायन हैं ॥५०-५४॥ 
प्डीहोदरोक्त' विहित च सर्पि- 
4 स्रीण्येव चान्यानि हितानि चांत्र। 
बचा रोग में प्लीहोद्रोक्त पटपलूघुत, तथा दूसरे तीन घृत 
( १ हरीतकीचूण प्रस्थं, २-गव्ये पयसि महावृक्षक्षीरम्‌ , 
३--चव्य चित्रक दन्ती अतिबिषा ), द्वितकारी हैं | 
उपद्रवांश्व स्वरवेक्ृतादी न्‌ थ 
7 है द्यथास्व॑ प्रसमीक्ष्य शात्रमू ॥५५॥ 
स्व॒रभंग आदि उपद्रव 
से शात्र के अनुसार शान्त करे ॥५५॥ 


सुश्नतसंहिता 


द्रवों को उनकी अपनी अपनी चिकित्सा | 


जज 
भी [ अ० २ 
अजाहाकृस्मूश्रपयीधृत|सड- 
सांसालयानि प्रतिसेवमानः | 
सस्‍्नानांदिना ना विधिना जहाति 
मासादशेष॑ नियमेन झोषम्‌ | ॥६॥ 
बकरी की मींगनी, मूत्र, दूध, घुत, रक्त, मांस, साथ में 
रहना (ये सब बकरी के ही) इनका स्नान आदि नाना विधि 
से नियम पूर्वक सेवन करने पर, एक मास में सम्पूर्ण शोषरोग 
से मुक्त हो जाता है | 
कहा भी है-- 
वक्तव्य-- छागमांस॑ पयश्छागं छागं॑ सर्पिश्च शकरम। 
छागोपसेवा शयनं छागमध्ये तु यक्षमनुत्‌ |” बकरी और पारा 
बत को तथा बन्दर को क्षय नहीं होता, ऐसी मान्यता प्राचीन 
आचार्यों की है। पाराबत को इसी लिये घरों में पालते हैं, 
यथा--मेघदूत में-“तां कस्यांचिदू भवनबलभौ सुपतपारावतायों, 
नीत्वा रात्रि चिरविछसनात्‌ खिन्नविद्युत्कलत्र:? |५६॥ 
रसोनयोगं विधिवत्‌ क्षयातेः 
क्षीरेण वा नागबल्ाप्रयोगम्‌ | 
सेवेत वा मागधिकाविधान 
तथोपयोगं जंतुनो5श्मजस्य ॥५७॥ 
क्षयरोगी विधिपूर्वक लहसुन का उपयोग करे या दूध से 
नागबछा को बरते | अथवा पिप्पलीब्धमान का सेवन करे, 
इसी प्रकार शिलाजतु का उपयोग करे | 
बि० मन्तव्य--श्छो ० ५६ में बतछाए अजासेबन तथा इस 
श्लोक में बतछाए रसोन योग आदि योग बहुत उपयोगी हैं| 
जो निरामिष भोजी हैं, वे अजादुग्ध पीर्व एवं अजाओं के साप 
हिलमिल कर ही रहें तो भी छाभ होता हे ॥२७॥ 
शोक सत्रियं क्रोपमसूयनं च हि 
क्षयरोगी--शोक, क्रोध, मैथुन निनदा करना छोड़ दे 
त्यजदुदारान विषयान्‌ भजत | 
वेद्यान हिजातीं ख्रिदशान्‌ गुरूंश्व 
वार्तीश्व पुण्याः शुणुयादू द्विजेभ्यः ॥(६। 
धर्म के अंविरोधि-मन के अनुकूल विषयों का सेवन के ५ 
वैद्य ब्राह्मण, देवता,“ गुरुजनों की पूजा करें तथा ब्राह्मणों 
पुण्यकारी उपदेश सुने ॥१८॥ 
#माँंसमेबाश्नतः शोषों माध्वीक पिब्रतोडपि च | 
नियतानल्पचित्तस्य चिरं काये न तिष्ठति || 
बारुणीमण्ड नित्यस्य बहिमाजिनसेविनः | 
अविधारितवेगस्य -यकह्मा न लमते5न्तरम || 
प्रसज्ञा. वारणी सीछुमरिश्टनासवात्मई | ४ है 
यथाहमनुपाना्थ पिेन्मांसानि. मक्षयन्‌ । 
अं तै्ं्योष्णवेशचसूचमत्वात लत मुलम | 
- प्रमय्य बिवृणोत्याशु तन्मोक्षात्‌, सप्त धातव/॥ ० 


अंण ४९ ; 

ब्यत्ति धाठपोषाब्च शीघ्र। शोषः प्रशाम्यति । 
२) बढिं। स्पशनमाश्रित्य वच्षयतेड्त: पर विधि: | 
लेहक्षीराग्ुको्.. ख्भ्यक्तमबगाहयेत्‌ | 
ह्ोतोविबन्धमोक्षा्थ बलपुष्टयथमेव चर । 
उत्ती्ण' मिश्रकैः स्नेह: पुनराक्तः सुल्लों: करः॥ 
मृदूनीयात्‌ सुखमासीन॑ सुखे चोल्सादयेन्नरम्‌ । 
(१) सत्येनाचारयोगेन मज्ञल्थेप्प्यहिंसया | 
वैद्यविप्राचनाउचेव रोगराजो निवत्तते॥ 
यया प्रयुक्तया चेश्टया राजयच्रमा पुरा जितः | 
तां वेदविह्वितामिष्टिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌? |च ०॥ 

द्ति श्रीमुभरुतसं द्वितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगंते कायचिकित्सातन्त्रे 

शोषप्रतिषेधो नाम ( तृतीयोड्ध्यय;, आदित:) 
एकचत्वारिंशोड्ध्यायः ||४ १॥ 


हदिचलारिशत्तमो5ध्याय: 

अथातो गुस्मप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे गुल्मप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-जैसा 
कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या ॥१,२॥ 
: य्थोकतैः कोपनेदषाः कुपिताः कोप्ठमागताः | 

जनयन्ति नृणां गुल्मं स पद्नविध उच्यते ॥३॥ 

ब्रण प्रश्न अध्याय में कहे बलवदू विग्रह, क्रोधादि, : दिवा- 
स्वप्न आदि कोपक कारणों से प्रकुपित हुए दोष कोष्ठ में आकर 
गुल्म को उत्नन्न करते हैं | यह गुल्म पाँच प्रकार का है | 
वक्तव्य--कोष्ठ-“स्थानान्यामा ग्निपक्बानां मूत्रस्य रुधिरस्य 
| पे | ह॒दुण्डकः फुप्फुसअ कोष्ठ इत्यमिधीयते ॥”? पांच: प्रकार 
का एुल्म-प्रथगू दोषों से तीन प्रकार का, सबह्निपात से और 
रक्त से | इन्द्रज गुल्म भी चरक में कहे हैं, यथा--' व्य|मिश्र- 
डिंगानपरांस्तु॒गुल्मान्‌ भ्ीनादिशेद्‌ औषधकल्पनाथंम्‌॥” 
ये तीन भेद औषध विचार से हैं ॥श। 

हृद्वस्त्योरन्तरे प्रन्थिः संचारी यदि वाइचलः | 

चयापचयवान्‌ वृत्त: स गुल्म इति कीतितः ॥४॥ 

गुल्म की परिभाषा-हृदय और वस्ति के बीच में ( सम्पूर्ण 
दर में ), चलनेवाली, या स्थिर रहनेवाली, घटने एवं बढ़ने- 
पाछी, जो गाँठ होती है, उसको गुल्म कहते हैं| 
' वेक्तव्य--अबु द, सिस्ट आदि से प्ेद इसमें हो जाता है। 


तीयु की प्रधानता रहने से गुल्म में घटाव बढ़ाव गति एवं ६ 


गा तथा आकार रहता है। वायु के शान्त होने से गुल्म 
पान्त हो जाता है ॥४॥| ब् 
* प् शुल्माश्रया नुणा पाश्व ह॒न्लाभिबस्तयः | 


पउत्तरतन्त्रमू 


. पूबस्प हैं। 


७१७ 
मनुष्यों में गुल्म के आश्रय पाँच हैं, हृदेय, नामि, बस्ति, 
और दो पाश्श्व (पढ़खे) | 

कृपितानिलमूल्त्वादू गूढमूलोदयादपि ॥0॥ 

गुल्मवद्दा विद्ञाल्त्वादू गुल्म इस्यमिधीयते | 

गुल्म की निरुक्ति-आकुछीकृत वायुमूछ से, गृढमूल के 
कारण उलन्‍न होने से, गुल्म की भाँति विशाल होने से इसको 
'गुल्म' शब्द से कह्दा जाता है | 

वक्तव्य-वायु गुल्म का कारण है, जैसा कि चरक् में 
कह्दा है--“स्वेष्वपि तु खल्वेतेषु गुल्मेषु न कश्निद्‌ वाताइते 
संभवति गुल्मः ॥ (२) मासुते हयुपशान्ते स्वल्पेनापि प्रयस्नेन 
शक्योडन्यो5पि दोषों नियन्तुं गुल्मेषु ॥ गुल्मानामनिलशान्तिर- 
पायै: सवंशो विधिवदाचरितव्या |” चरक नि० अ० ३ | वायु 
मुख्यतः गुल्म में कुपित व्याकुल रहती है, गुल्म को उ्सत्ति में 
कारण गुप्त रहता हे, गुल्म (समूह) की भाँति विश्ञाल होने से, 
यथा--बृक्षगुल्म, लतागुल्म, पशुगुल्म, सेन्यगुल्म, आदि समूह 
के लिये प्रवृत्त होता है। इसलिये विशाल होने से गुल्म 
कहते हैं ॥५॥ 

स यस्मादात्मनिचय गच्छत्यप्शिव बुदुबुद। ॥६॥ 

अन्तः सरति यस्मा्न न पाकमुपयात्यतः | 

गुल्म अपने ही ( अपने अवयव में ही ) निचय (बढ़ता) 
है, जिस प्रकार पानी का बुरुबुछा पानी से ही बढ़ता हे। 
अन्दर में घूमता है, इसलिये यह गुल्म पकता नहीं | 

वक्तव्य - प्रायः करके वातिकगुल्म नहीं पकता, पित्तज एवं - 
रक्तजगुल्म पकते हैं, इसी से चरक में कहा है--“रक्तपित्ताति- 
बृद्धत्वात्‌ क्रियामनुपलम्थ च | यदि गुल्मो विदद्येत, शस्त्र तत्न 
भिषगूजितम्‌ ॥” पित्तजगुल्म रक्तजगुल्म ( मकल्‍्छ विद्रषि ) 
प्रायः पक भी जाते हैं । अन्त: विद्रधि शीघ्र पकती है, और 
गुल्म मल्दपाकी रहता है, यह इनमें मेद हैं ॥६॥ 

स व्यस्तैजोयते दोषेः समस्तैरपि चोच्छिते! ॥3॥ 

पुरुषाणां तथा स््रीणा ज्ञेयों रक्‍्तेन चापर:। 

यह पाँच प्रकार का गुल्म कुपित हुए बातादि पृथक दोषों 
से तीन प्रकार का, एवं सन्निपात रूप में कुपित दोषों सेएक 
प्रकार का पुरुष और ब्ियों में होते हैं। ज्यों में रक्तजन्य 
( आत्तंवजन्य ) गुल्म एक अधिक होता है ॥७॥ 
सदन मन्दता वह्नेराठोपोःन्त्रविकूजनम ॥८॥ 
विण्मूत्रानिब्सब्ख सोहिस्यासहता तथा । 
द्वेषोडन्ने वायुरूध्वें च पूबरूपेषु गुल्मिनाम्‌॥९॥ कर 
पूर्वरूप--शियिल्ता, अग्नि की मन्दता, .आध्मान, आ 
में गढ़गड़ाइट, मल मूत्न-्वाथ्ु का अवरोष, तृप्ति की 
हिष्णुता, अन्न में दे; वायु का ऊध्वंगामि होना, 


७श्द्द 
वक्तव्य--भोजन जरा अधिक खाने परया पेट भर के 
खा लेने से हृदय पर भार, श्वास काठिन्य, पढ़खों का 
फटना आदि अनुभव होते हैं, जिसे बम्बई की तरफ गेस चढ़ना 
या गैस होना कहते हैं ॥८,६॥॥ 
हत्कुक्षिशुलं मुखकण्ठशोषो 
वायोनिरोधो विषमाग्निता च | 
ते ते विकाराः पवनात्मकाश्व 
भवन्ति गुल्मेडनिल्संभवे तु ॥१०॥ 
बातजन्यगुल्म में-हुदय॒ और कुक्षि ( उदरढ़खों ) में 
शूल; मुख और गले का शोष, वायु का अवरोध, अग्नि की 
विषमता ( कभी भूख छगना, कमी नहीं ढुगना ), स्तम्मन- 
कम्पन आदि बातजन्य रोग होते हैं ॥१०॥ 
स्वेदज्व राह्यरविदाहदाहा- 
स्तृष्णा5ज्ञरागः कटुवक्त्रता । 
पित्तस्य छिलन्नान्यखिछानि यानि 
पित्तात्मके तानि भवन्ति गुल्मे ॥११॥ 
पित्तजन्य में-स्वेद, ज्वर आह्वार में विदाह (खंटास होना), 
दाह, प्यास, अंगों में सुर्खी, मुख में कठ्ठता, पित्त के दूसरे 
सम्पूर्ण लक्षण ( भ्रम, मद, मूच्छा ) होते हैं ॥ 
वक्तव्य--अग्लीभवत्यन्नमथो ज्वरश्र दाह। पिपासा कटठुब- 
कत्रता च | पित्तस्य लिंगानि च कीत्तितानि भवन्ति पित्तप्रभवे 
च गुल्मे ॥११॥ 
स्तैमित्यमन्न5रुचिरज्ञसाद- 
इछदि: प्रसेको मधुरास्यता च | 
कृफस्य छिल्लानि च यानि तानि 
भव॒न्ति गुल्मे कफसंभवे तु ॥१२॥ 
कफजन्य गुल्म में-स्तिमितता (अंगों का गीले भारीबच्न से 
ढेपा सा होना), अन्न में. अरुचि, अज्ञों में शिथिलता, वमन, 
मुख से थूक बहना, मुख में मधुरता, भारीपन, शीतलता आदि 
कफ़जन्य दूसरे लक्षण होते हैं ॥१२॥ 
सर्वात्मकः सवविका रयुक्तः 
सोड्साध्य उक्तः, 
सन्निपातजन्यगुल्म में सब दोधों के लक्षण रहते हैं, यह 
असाध्य कहा हे | 
वक्तव्य--दूसरे इसका लक्षण-'सिराजालपरिच्छन्नों दाह- 
रागब्वरान्वितः | कूमबद्‌ रक्तपर्यन्तः त्रिदोष; स न सिध्यति ॥”? 
गुल्म की एक दूसरी अवस्था को उपस्तम्भ कहते हैं, यथा-पयो 
हाम्लसमायुक्त दधषिभावं॑ ब्रजेद्यथा | यत्नहीनस्य गुल्मो5पि तथो- 
पस्तम्भतां बजेत्‌ || अम्भोवहेस्तम्मयित्वा स्ोतसी कोठसंश्रितः | 
उदरे प्रतिसन्तिष्ठेद्‌ उपस्तम्भ॑ तु तं विदुः । 
द्तिभों .. पतज पवक्त्ये 
नवप्रसूताउहितभोजना या 
यथा चामगर्मः विसूजहती वा ॥१३॥ 


संश्रतसंद्विता 


वायुहददि तस्याः परिगृद्य रक्त हज न्‍ 
.करोति गुल्मं सरुज॑ सदाहम्‌ । 
पैत्तस्य लिज्न न समानलिड्णां 
विशेषणं चाप्यपरं निबोध ॥१श॥ 
न स्पन्दते नोदरमेति बृद्धि 
स्तर भवन्ति छिल्नानि च॑ गर्मिणीनाम्‌ 
त॑ गर्भकाछातिगमे चिकित्स्य- 
मसम्भवं गुल्ममुझन्ति तज्ज्ञाः ॥१५॥ 
रक्तजन्यगुल्म को कह्दते हैं-तुरनन्‍्त प्रसव की हुई जो दो 
अहित भोजन करती है, अथवा जिस स्त्री को छे मास तक 
कच्चे गर्म का ख्ाव हुआ है, उसके अपध्य सेवन से या श्लतु- 
काल में अपथ्य आह्वार करने पर-बायु स्री के आत्तंव को 
रोककर गुल्म को उत्सन्न करती: है, इससे उसे पीड़ा और दाह 
रइता है । इस रक्त गुल्म में पित्त के समान रक्षण होते है, 
दूसरे विशेष लक्षणों को सुनो | यह रक्तगुल्म गर्भ के 'समान 
चेष्टा नहीं करता, उदर भी नहीं बढ़ता, गर्भवती के दूसरे 
लक्षण ( थकान आदि ) होते हैं | इस रक्तजगुल्म की चिकित्सा 
गर्भकाल के व्यतीत होने पर करनी चाहिये । 
वक्तव्य--प्रसूता छब्द से प्रव्ष मास तक की संज्ञा है, 
यथा--“अनेन विधिनाउध्यधमासमुपसंस्कृता बिमुक्ताहाराचांरा 
विगतसूतिकाभिधाना स्थात्‌ । पुनराक्तवदशनादित्येके ॥” 
सुश्रुत | चरक में--/य; स्पन्दते, पिण्डित एवं नोज्जेः चिरा्‌ 
सशूल: समगर्भलिंग:। स एव च स्त्री मब एघ गुल्मो मासे व्यतीते 
दशमे चिकित्स्यः ॥” इसमें गर्भ के समान लक्षण-जीमचलाना, 
प्रातः वमन, आत्तंबरोध आदि लक्षण रहते हैं | इसकी चिकित्सा 
गर्भ का समय व्यतीत होने पर करनी चाहिये-इसी से कहा 
है-“ज्वरे तुल्यत्तुदोपत्त्व प्रमेदे तुल्यदूष्यता | रक्तगुल्मे पुराणर्ल 
सुखसाध्यस्य लक्षणम?? ॥१३-१५॥ 
बातगुल्मारदितं स्निर्ध॑ युक्त स्नेहविरेचनेः | 
उपाचरेद्यथाकाल निरूहेः सानुवासनेः ॥१६॥ 
बातजगुल्म रोगी को स्निग्ध करके, योग्य स्नेह॑विरेचा 
(2 
( ऐरण्ड तेछ आदि ) देकर, समय का अतिक्रमण किये बिना 
निरूह और अनुवासनों से चिकित्सा करे | (यथाकाढ अ 
बिरेको वान्तस्य, आदि नियम से ) ॥१६॥ 
पित्तगुल्मार्दितं स्निग्ध काकोल्यादिश्वतेन ठ | 
बिरिक्‍त॑ मधुरैयगिनिरूहे! समुपाच रेत ॥१७॥ 
पित्तगुल्म से पीड़ित रोगी को काकोल्यादि धृत से शव 
करके-आरखधादि, इक्तुरस शकरा आदि मधु योगों सा 
देकर मधुर निरूहों से भली प्रकार चिकित्सा करे ॥१७॥ & 
इलेष्मगुल्मार्दितं स्तिग्धघं पिप्पल्याविधृतेन तु | 
तीरणेविरिक्त तद्वैनिरूदे! ससुपाचरेत)॥ (2 


झं० ४९ ] 
कफगुल्म से पीडित रोगी को पिपल्यादि घृत से स्निग्घ 


._उन्‍्ती-द्रवन्ती आदि तीक्षण द्रव्यों से विरेचन देवे | फिर 
गा महक से ( आर्वधादिभिः क्‍्वाथ इत्यादि ) चिकित्सा 


करे ॥१८॥| 
सन्निपातोत्थिते गुल्मे ज्िदोषध्नो विधिहिंतः। 


सह्निपातजन्य गुल्म में त्रिदोष नाशक चिकित्सा करे। 
वक्तव्य-सव गुल्मों में प्रथम वायु को शांत करे। वायु 
के शान्त होने से थोड़े भी प्रयत्न से शेष दोष शान्त किये जा 


सकते हैं, यथा-गुल्मिनामनिलशान्तिरुपायै, स्वंशो विधिरा 


बरितव्यः | मास्तेप्यवजितेडन्यमुदीणंदोषमल्पमपि कम निह 


| ब्यात्‌ ॥चरक॥ 


पित्तवद्रक्तगुल्मिन्या नायर! कार्य: क्रियाविधि: ॥१६॥ 
विशेषमपरं चास्याः शणु रक्तविभेद्नम्‌ | 
पढाशक्षारतोयेन सिद्ध सर्पिः प्रयोजयेतू ॥२०॥ 
ददूयादुत्तरवरस्ति च पिप्पल्यादिघृतेन तु 

उष्णैवा भेदयेद्विन्ने विधिरासग्द्रों हितः ॥२१॥ 
रक्तगुल्मवाली सत्री की चिकित्सा पित्तगुल्म की भांति 


करनी चाहिये । दूसरी विशेष चिकित्सा रक्तमेदन के लिये 
| बुनो-पछाश भस्म से नितारे जल से सिदूध किया घ॒त पीने 
॥ को देवे | पिप्पल्यादिगण के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध घृत से 


उत्तर बस्ति देवे | पिप्पल्यादि उष्ण द्व्यों से इसको विदी्ण 


| करे | विदीण होने पर अखग्दर की चिकित्सा करे | 


प्रमिद्येत्‌ न य््येवं दद्याद्योनिविशोधनम्‌ । 
क्षारेण युक्त पलल सुधा क्षीरेण वा पुनः ॥ 
आभ्यां वा भावितान्‌ दद्यात्‌ योनौ कदुकमत्स्यकान्‌। 
बराहमत्स्यपित्ताम्यां छक्तकान्‌ वा सुभावितान ॥ 
अधोहरेश्रोध्यहरे: भावितान्‌ वा समाक्षिकेः | 
किण्व॑ वा सगुडक्षारं दद्यात्‌ योनिविशोधनम्‌ ॥च०॥॥ 
आनूपोदकमज्ञानो बसा तेल घृतं दधि | 
विपक्वमेकतः शस्तं बातगुल्मेडनुबासनम्‌ ॥२२॥ 
हाथी, गेंडा, मैंसा, आदि आनूप देशीय, मछली आदि 
औदक प्राणियों की सजा, वसा, तैल, घी, और दही इन सब- 
की मिलाकर बातहर द्रव्यों से इनको सिद्ध करके इनसे वात- 
उस में अनुबासन देवे ॥२२॥ 
जांगलेकशफानां तु बसा सर्पिश्न पैत्तिके । 
त्तजगुल्म में-जांगछ (जांगछ एवं विष्किर) प्राणि एवं 
हे आदि एक शफ़वाहे प्राणियों को वसा और घी को पित्त- 
जेल सिद्ध करके पित्तगुल्म में अनुवासन देबे। 
छ जाज्नछमज्जानं एवं गुल्मे कफ़ोत्थते ॥२३॥ 
फैफ़जन्य गुम में-तेछ, जांगल पशु-पक्षियों की मजा को 
मरज्यों से सिद्ध करके अनुवासन देवे | 


अम्डवेतस, जीरा, अजमोद बा ढेकर 


७१६ 
धाहरीफछान स्वरसे पड विपचेदृधृतम्‌ । 
शकरासन्धबोपेतं तद्धितं बातगुल्मिने |२0॥ 
आंवले के स्व॒रस में घडंग (प्प्पडीमूल, चव्य, चित्रक, सौंठ 

और यवक्षार) कल्क से घत सिद्ध करे | इस घृत को शकरा 
और हेन्धब के साथ बातगुल्मरोगी के लिये देना उत्तम है | 
चित्रकव्योषसिन्धूत्थपृथ्वीक।चव्यदाडिमे:। 
दीप्यकग्रन्थिकाजाजी हू पुषाधान्यकेः समे: ॥२५॥ 
द्यारनाडबदरमूलकस्वरसेघ-तम्‌ | 
तत्पिवेद्वातगुल्माग्निदौबेल्याटोपशुलनुत्‌ ॥२६॥ 
चित्रकादिघृत-चित्रक, त्रिकट्ु, सैन्धव, काछाजीरा, चब्य, 
अनारदाना, अजवायन, पिप्पलीमूल, जीरा, हाऊवेर, धनिया 
प्रत्येक समान भाग इनके कल्क से, दही, कांजी वेर और मूली 
का स्वरस, (प्रत्येक घी से चार गुणा) लेकर इनमें घृत सिद्ध 
करे | यह घृत वातगुल्म, अग्दिदौबल्य आप्मान और शूल को 
नष्ट करता है ॥२५,२६॥ 
हिहुसौवरचछाजाजीविडदाडिमदीप्यके । 
पुष्करव्योषधान्याम्लवेतसश्षारचित्र केः ॥२७॥ 
शटीवचाजगसन्धलछासुरसेश्व विपाचितम्‌ | 
शुछानाहहरं सर्पिदेध्ना चानिछगुल्मिनाम्‌ ॥२८॥ 
हिंग्वाद्यवृत-हींग, सौचछ, जीरा, विडनमक, अनारदाना, 
अजवायन, पुष्करमूल, त्रिकटु, धनिया, अम्लवेतस, यवक्षार, 
चित्रक, कचूर, वच, अजगन्धा, इलायची, तुलसी इनके कल्क 
से दही में सिद्ध किया घृत वातगुल्म रोगियों के शुरू आनाह 
को नष्ट करता है ॥२७,२८॥ 5 
विडदाडिमसिन्धूत्थहुतमुख््योषजी रकः | 
हिह्डुसोवचेलक्षाररुगृक्षाग्लाम्लवेतसः ॥२९॥ 
बीजपूररसोपेत' सर्पिदेधिचतुगुणम्‌ | 
साधित दाधिक नाम गुल्महत्‌ प्लोहशलजित्‌ ॥३०॥ 
दाधिक घृत- विड,:अनारदाना, सैस्धव, चित्रक, निकट, 
जीरक, हींग, सौवर्चल, यवक्षार, कुठ, इक्षाग्ड, (तिन्तिडीक या 
कोकम), अम्लवेतस, इनके कल्क से बिजौरा के रख और दही 
(घी से चार गुणे) से सिद्ध किया घुत-दाधिक घृत गुल्मनाशक, 
प्लीहा शूलनाशक है ॥२६,३०॥ 
रसोनस्व॒रसे सर्पिः पव्चमूलरसान्वितम्‌। 
सुरारनालदृध्यम्लमूलः क्‌स्वरसेः सह ॥३१॥ 
व्योषदाडिमबृक्षाम्ठयवानीचव्यसेन्धवे: ।_ 
टिब्पबम्डवेतसाजाजीदीपयके समांशिकः पल 
दें गुल्मप्रहण्यशः दृक्षयज्वरान्‌ 
कर कासापस्मास्मन्दाग्नि प्छीहशूलानिलाझयेत्‌ ॥३३॥ 
रसोनादिधुत-छहसुन का कप बरी शो का हि 
कांजी, दही का खड्टा पानी, मूली का स्व॒रस, इनमें, 
कर कोकम, अजवायन, चव्य, सेन्‍्चव, «हींग; 


७२० 
घृत सिद्ध करे | यह घृत गुल्म, ग्रहणी, अश, श्वास, उन्माद, 
क्षय, ज्वर, कास, अपस्मार, मन्दागिनि, प्लीहा, शूछ और वायु 
को शान्‍्त करता है ॥३१-३३॥ 
दि सौवीरक सर्पि! क्वाथौ सुद्गकुछत्थजों । 
पव्व्चाढकानि विपचेदावाप्य ह्विपछान्यथ ॥३४॥ 
सौवचेल सजिकां च देवदावंथ सेन्धवम्‌ | 
वातगुल्मापह सर्पिरेतद्दीपममेव च ॥३५॥ 
दही, निस्तुषकांजी, घी, मूंग का वंवाथ, कुलत्थी का 
बवाथ, प्रत्येक एक आढ़क, सौवचल, सजक्षार, देवदार और 
सैन्धव, प्रत्येक दो पल इनसे घत सिद्ध करे। यह घृत वात- 
गुल्म नाशक और अग्निदीपक है ॥३४, २५॥ 
ठणमूलकषाये तु जीवनीयेः पचेद्‌ घृतम । 
न्यग्रोधादिगणे बाउपि गणे वाड्प्युत्पछादिके ॥३६॥ 
रक्तपित्तोत्थित' ध्नन्ति घृतान्येतान्यसंग्यम्‌ । 
पंचतृणमूछ के क्वाथ में जीवनीयगण (काकोल्यादि) के 
कल्क से घृत सिद्ध करे | न्‍्यग्रोधादिगण के क्वाथ में या उत्प- 
लादिगणके क्वाथ में जीवनीय गणके कल्कसे घृत सिद्ध करे | 
ये घृत रक्त पित्तजन्य गुल्म को बिना सन्देह के नष्ट कर देते हैं।। 
आरग्वधादौ विपचेद्दीपनीययुत' घतम्‌ ॥३७॥ 
क्षारवर्ग पचेचचचान्यत्‌ पच्चेन्मृत्रगणेडपरम्‌ | 
घ्नन्ति गुल्मं कफोद्भूत' घ॒तान्येतान्यसंशयम्‌ ॥३८॥ 
आरम्वघादि गण के क्वाथ में पिप्पल्यादि दीपनीय गण 
का कल्क़ मिलाकर घृत सिद्ध करे | क्षार वर्ग के क्वाथ में 
(मरष्क से लेकर चतस्र: कोशातकी पयन्त) पिपपल्यादिगण के 
कल्क से या गोमूत्र आदि आठों मूत्रों में पिप्पल्यादिगण का 
कह्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। ये घत कफ़जन्य गुल्म को 
निःसन्देह नए करते हैं ॥३७,३८॥ ४ 
यथादोषोच्छय चार्पि चिकित्सेत्सान्निपातिकम | 
सन्निपातज गुल्म में दोष की अधिकता के अनुसार 
चिकित्सा करे | 
चूण हिडग्बादिक वा5पि घृत॑ वा प्लीहनाशनम्‌ |३९॥ 
पिबेदू गुल्मापह काछे सर्पिस्तैल्बकमेव वा। 
वातव्याधि में कहा हिंग्यादि चूर्ण या प्लीहानाशक पट- 
पलघृत पीये | अथवा वातव्याधि में कहा तैल्वकघृत का में 
(उत्न्न होने पर ही, या विरेचन के लिये) पीये ॥३६॥ 
तिलेज्ककपालाशसा्षपं॑ यावनालजम ||४०॥ 
भस्म सछकज चापि गोजाविखरदस्तिनाम | 
सूत्रण महिषीण च पालिकिश्वावचणितः ॥४१॥ 
.. कुष्ठसन्ध॒वयथ्टयाहनागरक्तमिघातिसि! | 
साजमोदेश्व दृशभिः सामुद्राब्च पलेयुतम ॥४२॥ 
अयःपात्रे3ग्तिनाइल्पेन पकत्वा लेह्म (ह) मथोद्धरेत | 
तस्य मात्रां पिबहृध्ना सुसया सर्पिषाउपि वा ॥2३॥ 


सुश्नतसंहिता 


[ अ० 

धान्याम्लेनोष्णतोयेन कौलूस्थेन रसेन वा | 
गुल्मान्‌ वातविकारांश्व  हन्त्यसं 
तमोबतार-्तोल, हावमफपता बा सं 
नाल, मूली, इन सबको जलाकर इस भस्म को घाह हर 
मेड़, गधा, हाथी इनके मूत्र में तथा मैंस के मूत्र में हर 
(चार गुणों में) क्षार विधि से नितार ले। इस नितरे जल में 
कूट, सैन्धव, मुलैहटी, सोंठ, विडंग, अजवायन प्रस्यैक एक पह 
समुद्र नमक दस पल, मिलाकर छोहपान्न में मृदु अग्नि भरे 
पाक करे । लेह तेयार होने पर उतार छे। इसकी योग्य मात्रा 
को दही, सुरा, घी, कांजी, गरमपानी, कुलस्थी के रस में घोकर 
पीने को देवे । यह क्षार गुल्म एवं वात रोगों को अवश्य न 
करता है | 

वक्तव्य--वूसरे कई आचार्य तिलादि की भस्म एकरौ 
पल लेकर गाय आदि के चार गुएं मूत्र में बबाथ करके चतुर्थाश 
शेष रखकर कुष्ठ आदि का चू्ण मिलाकर छेह सिद्ध करने को 
कहते हैं. ॥|४०-४४॥ 

स्वर्जिकाकुष्ठसहितः क्षार; केतकिजोडपि वा। 

तलेन शमयेत्‌ पीतो गुल्मं पवनसंभवम ॥४॥ 

स्वजक्षार, कुष्ठ, यवक्षार यह अथवा केतक्ी (केबड़ा) का 
क्षार तैछ के साथ पीने से बातगुल्म को शान्त करता है। 
(कोई इसको एक योग मानते हैं) |४५॥ 

पीत' सुखाम्बुना बाउपि स्वर्जिकाकुष्ठसेन्धवम्‌। 

सर्जक्षार, कुष्ठ, सैंधव के चूर्ण को गुन-गुनाते पानी पे 
पीये। 

वृश्चीव ( २ ) सुरुवूक॑ च वर्षामूजेहतीद्वयम्‌ ॥४९॥ 

चित्रक॑ च जलद्रोण पक्त्वा पादावशेषितमू | 

मागधीचित्रकक्षौद्रल्प्ति कुम्मे निधापयेत्‌ |29॥ 

मधुनः प्रध्थमावाप्य पथ्याचू्णाधेसंयुतम्‌ | 

बुसोषित' दशाहं तु जीणभक्तः पिबेन्नरः |४८॥ 

अरिष्टोडय॑ जयेद्‌ गुल्ममविषाकमरोचकम | 

हृश्चीवादि अरि-श्वेतपुननंवा, एरण्ड, लालपुनती॥ 
कटेरी, बढ़ी कटेरी, चित्रक इनको एक आढक लेकर एक गे 
जल में पकाये । चतुर्थाश रहने पर उतार ले | पिप्पली, घिरी) 
मधु से लिप्त घड़े में इस क्वाथ को भर दे | इस क्वाध दादा 
एक प्रस्थ, हरढ़ का चूण आधा प्रस्थ मिलाकर, दल हद 
इस घड़े को भूसे में रख देवे | दश दिन के पीछे भोग 
जीण होने पर इसको मनुष्य पीये | यह अरिष्ट गुल्म, जी 
अरोचक,को नष्ट करता दै। (जीण॑मक्त+--परिंणताही: हि 
कोष्ठः प्रातः पिबेत्‌ ॥४8-४८॥ ,- हर 
पाठानिकुम्भरजनीत्रिकद्धजिफलाग्निकम्‌ ॥26॥ 
लवण वृक्षबीज च तुल्य॑ स्थादनवं गुडम, ४ ० बडे 


घोलकर | 


अ० ४२ कट हे 
*. धध्यराभिवां युत॑ चूण गयां मूत्रयुत पचेन्‌ ॥५०॥ 
गुटिकास्तद्धनीमूर्त इस्वा खादेदसुक्तत्रान्‌ । 
गुल्मप्छीहाग्निसादांस्ता नाशयेयुरशेषतः ॥५१॥ 
हद्गोंगं प्रहणीदोष॑ पाण्डुरोग च दारुणम्‌। 
पाठा, दन्ती, हल्दी, त्रिकड्, त्रिफछा, चित्रक, सैन्धव, 
छद्रयव, प्रत्येक समानभाग, और सबके बराबर एक साल 
पुराना गुड़ मिलाकर खाये । अथवा सम्पूण चूण से आघे परि- 
माण में हरढ़ का चूण मिलाकर इसको (चार गुणे) गोगमूत्र में 
पकाकर घट्द होने पर गोलियाँ बनाकर खाली पेट-बिना भोजन 
किये खाये | ये गोलियाँ गुल्म, प्लीहा, अग्निसाद को निःसंदेह 
न करती हैं। दृद्गोग, ग्रहणीरोग, भयानक पाण्डुरोग को नष्ट 
करती हैं ॥५०,५१॥ 
| सझूदे सोन्नतेडस्पन्दे दाहुपाकरुगन्विते ॥५२॥ 
गुल्मे रक्त जलौको भि: सिरामोक्षेण वा हरेत्‌। 
शुल्युक्त, उन्नत हुए, स्पन्दन रहित (अचछ), दाह, पाक, 


। बेदना युक्त गुल्म में रक्त को जौंक या सिरामोश्षण से बाहर | 


करे | (कफ जन्य गुल्म में अछाबु पान न करे) ॥४२॥ 
| सुखोष्णा जाइलरसाः सुस्निग्धा व्यक्तसैन्धवाः ।१३। 

कटुत्रिकस मायुक्ता हिता: पाने तु गुल्मिनाम्‌ | 

गुल्म रोगियों को पीने के लिये जांगलमांस रस को घी 
आदि से भी प्रकार स्निग्ध करके, प्रचुर सैन्धव नमक, त्रिकट 
| मिलाकर, सुहाते गरम-गरम पिलछाये | (जांगलमांसरस, जंघाल- 
विष्किर मांसरस) ॥५३॥ 

पेया बातहरेः'सिद्धा; कौछत्थाः संस्कृता रसाः |१४। 

खा; सपश्वमूलाग् गुल्मिनां भोजने हिताः । 

भद्रदार्व्यादि वातहर द्रव्यों से सिद्ध कुलत्थी के रसों को घी 
आदि से संस्कृत करके देवे | बृहस्पंचमूल के साथ बनाये खल 
( कपिस्थ दाडिम तक्र शाकादि से संस्कृत ) गुल्म रोगियों के 
| भोजन के डिये हितकारी हैं ॥५४॥ 

बद्धवर्चो5निछानां तु साद्रेक' क्षी रमिष्यते ॥५५॥ 

जिनको मल और वायु का अवरोध रहता हो, वे अद्रख 

साथ दूध भोजन में ले ॥५५॥ 
कप डेडकासवेदान कारयेतू कुशछो जि 
३ वेद्य स्वेद अध्याय में कह्दे कुम्मीस्वेद, पिण्डस्वेद, 

ईशकास्वेद करें | हि 

शुल्सिनः सब एवोक्ता दुविरेच्यतमा शशम्‌॥५६॥ 

अतश्चततांस्तु सुस्विन्नान्‌ स्रंसनेनोपपादयेत्‌ | 


शत सं करके सभी गुल्मरोगियों को कठिनाई से व्रिचन 


“न ( अमछवेतस आदि ) देवें ॥३8॥ 
भ्छापनाभ्यक्षनानि तथैव दहनानि च ॥५३॥ - 


५९५ रत्तरतन्त्रम्‌ 


| इंसडिये इनका भरीप्रकार स्वेदन देकर, संसन 


७२१ 
उपनाहाश्व कतेव्याः सुखोष्णाः साल्वणादयः | 
उद्रोक्तानि सर्पीषि मूत्रवर्तिक्रियास्तथा ॥(८॥ 
छुवणानि च योज्यानि यास्युक्तान्यनिछामये | 
विम्लापन, अम्थंग, दाहकर्म तथा साल्वण आदि सुद्ते 


गरम उपनाह बांधने चाहिये, उदररोग में कहे घुत, मूत्र, वर्सि- 
क्रिया बरते | वःतव्याधि में कहे लवण ( पत्रलवण, स्नेहल्वण, 
कल्याण छव॒ण ) देवे ॥५७,५८॥॥ 


बातवर्चो निरोधे तु सामुद्राद्रकसर्षपैः ॥५९॥ 
कृत्वा पायौ विधातव्या बतेयो मरिचोत्तरा: | 
वायु मछ का अबरोध होने पर-समुद्र नमक सोंठ, सरसों, 


तथा मरिच को प्रचुर मात्रा मिलाकर वर्तति बनाकर गुदा में 
रखनी चाहिये ॥५६॥ 


दन्तीचित्रकमूलेषु तथा वातहरेषु च ॥६०॥ 
कु्यादरिष्टान्‌ सर्वाश्च इलोकर्थाने यथेरितान | 
सूत्रस्थान में कही विधि (विरेचन कल्प में ) से दन्ती, 


चित्रकमूल एवं विदारीगन्धादि वातनाशक द्रव्यों से अरिशें को 
बनाये । (अथवा गुह्म अध्याय में कहे दृश्चिवाद्यरिष्ट विधि से 
अरिष्ट बनाये) ॥६०॥ 


खादेद्वा5प्यक्कुरान्‌ भ्रष्टान्‌ पृतीकनृपद्क्षयों: ॥६१॥ 
नाटाकरंज, अप्रत्तास, इनके अंकुरों को ( कोमछ पत्तों 


को ) घी में भूनकर खाये ॥६१॥ 


ऊध्ववातं मनुष्यं च गुव्सिनं न निरूहयेत्‌ | 
ऊध्ववातयुक्त गुल्मरोगी को निरूह बस्ति न देवे | 
पिवेत्त्रिवृन्नागरं वा सगुडां वा हरीतकोम्‌ ॥६२॥ 
गुग्गुलुं त्रिवृ्ता दन्तीं द्रवन्ती सैन्घद॑ वचाम्‌ । 
मूत्रमद्यपयोद्राक्षा रसेबीच्य बढाब्म्‌ ॥६३॥ 

निशोथ एबं सोंठ को या हरड़ को गुड़ के साथ खाये। 


गुग्गुल, निश्योथ, दन्‍्ती, द्रवन्ती (मोगलाई एरण्ड), सैन्धव) बच 
इनको मूत्र, मद्य, दूध, द्राक्षास्वसस, इनके साथ रोगी का बल- 
अबब देखकर देवे ॥६२,६३॥ 


एवं पीछूति भ्रृष्टाति पिबेत्‌ सलवणानि तु। 
घी आदि स्नेह में भूने पीलु को लवण मिलाकर मत्र-मद्य 


आदि के साथ खिलाये। 


पिप्पछीपिप्पलीमूछचब्यचि त्रकसेन्धवेः ॥६४॥ 
युक्ता हृन्ति सुरा गुस्म शीघ्र काले ग्रयोजिता | 
- आध्मान आदि अवस्था में-पिप्पी, पिप्पडीमूछ, द्रव्य, 


चित्रक, सैन्पधव से मिलाकर दो हुईं सुरा शुल्म को तुरन्त नष्ट 
कर देती है ॥६४॥ न 


बढ्धविण्मारुतो गुल्मी सुल्लीत पयसा यवाच्‌ ॥| 
कुल्माषान्‌ वा बहुस्नेहान्‌ भक्षये्ञवणो 
जिस गुल्मरोगी को मल-जायु का अवरे 


७श्३ 
दूध के साथ जौ को खाये | अथवा प्रचुर सैन्धवयुक्त, अतिधृत 
या तैल मिले कुल्माषों को (अध॑स्वित्न जौ-गेहूँ को) खाये ॥ 

अथास्योपद्रवः शूल्ः क्थंचिदुपजायते ॥६६॥ 

शूलं निखानितमिवासुखं येन तु वेत्त्यसो । 

इस गुल्मरोगी को उपद्रव के कारण किसी कारण से शूल 
उसन्न हो जाता है| यह शूछ कील की भाँति इस रोगी को 
दुःख देता है । ( जिस प्रकार गड़ा हुआ कील दुःख देता है, 


इसी प्रकार यह शूल होता है ) ॥६६॥ 
तत्र विण्मृत्रसंरोधः कच्छोच्छबासः स्थिराज्ञता ६७) 


रृष्णा दाहो अ्रमोज्न्नस्य विदग्धपरिवृद्धिता | 

रोमहर्षों<रुचिश्छ विस क्तवृद्धिजेडाज्ञता ॥६८॥ 

उस उपद्रव रूप शूछ मैं--मलू मूत्र का अवरोध, श्वास 
का्िन्य, अंगों में कठिनता, तृष्णा, दाह, भ्रम, अन्न के विदा 
हकाल में शूल का बढ़ना, रोमहर्ष, अरुचि, वमन, भीजन 
करते ही शूर का बढ़ना, दोषों के मिश्रित लक्षण होते हैं । 


वक्तव्य--मल मूत्र अवरोध आदि छक्षण वायु के, तृष्णा, 


दाह आदि पित्त के, रोमहर्थ आदि कफ के रक्षण हैं, द्विदोष- 
जन्य शूल में दोनों दोषों के, सबन्निपात में सब दोषों के छक्षण 
रहते हैं ॥६७,६८॥ 
बांय्वादिभियेधासडरूय॑ मिश्रेवी चीदय योजयेतू । 
पथ्यात्रिल॒वर्ण क्षारं हिल्लुतुम्बुरुपीष्करम ॥६९॥ 
यवानीं च हरिद्रां च बिडज्ञान्यम्लवेतसम्‌ | 
विदारीत्रिफडा5भीरुशज्ञाटीगुडशक राः | 3०॥ 
काश्मरीफल्यष्टथाह्परूपकहिमानि च | 
पडप्रन्थातिविषादारुपश्यामरिचवृक्षजान्‌ ॥७१॥ 
कृष्णामूछकचव्यं च नागरक्षारचित्रकान्‌ | 
उष्णाम्लका झ्लिकक्षी रतोयेः इोकसमापनान्‌ ॥७२॥ 
यथाक्रम विमिश्रांग्र इन्हे सर्वाश्व सबजे । 
वातादि भेद का विचार करके निम्न योगों को बरते | 
बातिक शूल में-हरड़, सैन्धव-सौबचल-बिड, यवश्षार, हींग, 
तुम्बद, पुष्करमूल, अजवायन, हल्दी, बिडंग, अम्लवेतस इनको 
गरम एवं अम्लकांजी से देवे | पित्तज शूल में-विदारी, त्रिफला, 
शतावरी, सिंघाड़ा, गुड़, शकरा, गम्भारीफल, मुलेहटी, फांल्सा, 
चन्दन इनको गरम दूध से देवे | कफजशल मैं--वच, तीस, 
देवदारु, हरढ़, मरिच, इन्द्रजों, पिप्पली, पिप्पलीमूल, चब्य, 
सोंठ, यवक्षार, चित्रक इनको गरम पानी से देव | इन्द्र जअशूल 
में क्रमानुसार पथ्या-विदायांदि--बात पैत्तिक में पथ्या पड़प- 
न्थादि, वातर्लेष्मिक में विदारीषडग्रन्थादि, पित्तकफ़ में 
देवे | सबको सन्निपातज शूल में देवे ||६६-७२॥ 
तथव सेकावगाहप्रदेहाभ्यंगभोजनम्‌ ॥|७३॥ 
शिगिरोदकपूणोनों भाजनानां च घारणम । 
वमनोत्मदनस्वेदल॑ंघनक्षपणक्रियाः ॥ 38॥ « 


सुभतसंद्विता 


श० 

स्नेहादिश्व क्रम: सर्वो विशेषेणोपदिश्यते | है 0 

रबी अरार बादल शाह ये नोक बररन मर 
वातहर भोजन देवे | पित्तज शूल में-शीतछू जल से पूर्ण पा 
का घारण करना, कफज शूलछ में बमन, सलना, स्वेद कप 
कफको घटाने की चिकित्सा करे। स्नेहन आदि विधान दोए 
एवं अवस्था के अनुसार सब में विधेय है |॥७३,७४॥ । 

बल्लूरं मूलक' मत्स्यान शुष्कशाकानि बैदछम्‌ ॥७५॥ 

न खादेदालुक गुल््मी मधुराणि फछानिच | 

गुल्मरोगी--शुष्कमांस, मूली, मछली, सूखे शाक, विद 
(दाल आदि), भाल्ु तथा मधुर फल (चो च-केला आदि) न खाये। 

वक्तव्य--/रष्वन्न॑ दीपूनं स्निग्धमुष्णं बातानुछोमनम। 
बूंहणं च भवेद्यच्च तद्धितं सबगुल्मिनाम्‌ ॥॥७५॥॥ 

बिना गुल्मेन यच्छुलं गुल्मस्थानेषु जायते ॥७६॥ 

निदान तस्य वच्यामि रूपं॑ च सचिकित्सितम्‌ | 

गुल्म के बिना भी गुल्म स्थानोंमें जो शूल उसन्न हो जाता 
है, उस शूल के कारण, लक्षण और चिकित्सा को कहूंगा ॥ 

वातमूत्रपुरीषाणां निम्रहादतिभोजनातू ॥७७॥ 

अजी्णाध्यशनायासविरुद्धाज्नो पसेवनात्‌ | 

पानीयपानात्‌ कुत्काढे विरूढानां च सेवनात्‌ ॥:॥ 

पिष्टान्नशुष्कर्मांस।नामुपयोगात्तथेव॒ च । 

एवंविधानां द्रव्याणामन्येषा चोपसेबनातू ॥७६॥ 

चायुः प्रकुपितः कोष्ठे शूछ॑ संजनयेदू भ्रशम्‌ | 

निरुच्छवासी भवेत्तेन वेदनापीडितो नरः ॥:०॥ 

कारण-वायु, मूत्र और मल के रोकने से, अति-भोजन 
से, अजीण से, अध्यशन से, परिश्रम से, विरुद्ध-मोजन कें 
सेवन से, भूख छगी द्ोने पर जल या द्रब वस्तु के पीने से, 
अंकुरित या जिन धानों की अंकुरित शक्ति जाती रही, उनके 
सेबन से, पिछ्ठी के बने अक्ष से, शुष्क मांस के सेवन से, तया 
इसी प्रकार के दूसरे दोषप्रकोपक द्रव्यों के सेवन करने से 
कुपित वायु कोष्ठ में ती्रशुछ उत्पन्न करता है, इस शूट 
कारण रोगी का श्वास रुकता है, रोगी को अतिशय वेदनो 


होती है । 
बि० मस्तव्य--आजकल स्वास्थ्याधिकारी-विद्याल्यो मं 


विद्यार्थियों के लिये जल्पान की व्यवस्था में बिरूढ से 
बनना लि का त्रगोग करवाते हैं | वे भगवान्‌ व 
न्तरि के “विरूढानां च सेवनात्‌?? वाक्य पर ध्यान देने ४५ 
कृपा करें | “पानीयपानात्‌ छुत्काले” भूखे पेट पानी पीने 
शूल होता है उसे पड्जाब में “पानी की रा न हैं॥ 
शंकुस्फोट नवत्तस्य यस्मात्तीत्राश्व बेंदुनों: 
शूछासक्तस्य रूच्यन्ते तस्माव्छछमिद्दोच्यते ॥ रे 
शूल की निरुक्ति--शूछ से पीढ़ित मनुष्य को /* 
गाड़ने के समान गहरी चुभती तीम बेदना होती है, हे 
इसको शूल कहते हैं |८९॥ हे हे 


डरे 
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निराहारस्य यस्येव तीच्र शूलूमुदीयते | 


प्रब्धगात्रो भवति ऋच्छेणोच्छबसितीव च॥दरा। 
बातमूत्र पुरीषाणि ऋच्छेण कुरुते नरः | 
एवेर्लिल्रेविजानीयाच्छूल वातसमुद्भवम्‌ ॥८३॥ 
बातजशूल--त्रिना भोजन के जिसको तीव्रशूछ उत्पन्न 
होता है, शरीर कंठोर-(स्तब्घ) हो जाता है, कठिनाई से श्वास 
आता है, वायु मल मूत्र कठिनाई से जिसे भ्रवृत्त होते हें, इन 
हक्षणों से वातजन्य शूछ समझे ॥८३॥ 
वृष्णा दाहो मदो मूच्छो तीत्र' शूलं तथेव च । 
शीताभिकामों भवति औतेनेव प्रञ्ञाम्यति ॥८:॥ 
एवैलिज् बिंजानीयाच्छूलं पित्तसमुद्‌ भवम्‌। 
प्यास, दाह, मद, मूच्छा, तीव्रशुछ, शीत की चाहना और 
शीतल उपचार से शूछ का शान्त होना इन छक्षणों से पित्तजन्य 
शूछ समझे ॥८४॥ 
शूल्लेनोत्पीइ्यमा नस्य हल्लास उपजायते ॥८५॥ 
अतोव पूर्णकोछत्वं तथेत्र गुरुगात्रता | 
एतच्छड़ेष्मसमुत्थस्य शूलूस्योक्त निदर्शनम्‌ ॥५६॥ 
शूछ से पीड़ित मनुष्य को जी मचलाना (वमन प्रवृत्ति) 
| शैता है, कोष्ठ का अतिशय मरा होना, अंगों में भारीपन, ये 
| फफजन्यशूल के छक्षण हैं [८५,८६॥ 
सर्वांणि दृष्ठा रूपाणिं निर्दिशेत्सान्निपातिकम्‌ । 
सन्निपातसमुत्थानमसाध्य॑ तं॑ विनिर्दिशेत्‌ ॥८७॥ 
|. गछानां लक्षण प्रोक्‍्त 
सब छक्षणों को देखकर सान्निपातिक शूछ को सममे। 
। सन्निपातजन्य शूल असाध्य कहा है। शूलों के लक्षण कह दिये हैं | 
वक्तव्य निर्देश--“वातात्मक बस्तिगत॑ बदन्ति पित्तात्मक 
पापि बदन्ति नाभ्याम्‌। हत्पाश्व॑कुक्षौ कफसस्निवि, सर्वेषु 
देशेषु च सन्निपातात” ॥८ण। 
चिकित्सां तु निबोध मे | 
आशुकारी हि पवनस्तस्मात्तं व्वस्या जयेत्‌ ॥८८॥ 
तस्य शूलाभिपन्नस्य स्वेद एवं सुखावहः | 
मुझ से चिकित्सा को सुनो-बायु शीघ्रकारी है, इसलिये 
पके प्रथम वायु को ही शान्त करे | इसलिये शूल से पीड़ित 
अक्ि को स्वेद हो सुखदायक होता है ॥८55॥ 
पायसेः कृशरापिण्डेः स्निग्धैचों पिशितेहितः ॥८९॥ 
पर में पकाये चाबलों से, तिलू-तण्डुल-उड़द से बनाई 
रा से, स्निख द्रब्यों से सेक करना उत्तम है ॥८६॥ 
वच्छाकेन वा स्निग्धमुष्णं मुज्जीत भोजनम | 
५... एचाझ्लरादू वापि तैलभ्ृष्टास्तु मक्षयेत्‌ ॥६०॥ 
रसान्‌ स्तिग्घान्‌ जांगछान शूछ॒पीडितः। 
अथाडाभ निषेदेत मांसानि बिडशायिनाम ॥60॥ 


दैत्तर॑तन्त्रेतूं 
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स्निग्प एवं उष्ण भौजन को निंशोंग के शोक से खाये। 
नाटाकरंज के कोमल पत्तों को तैल में भूनकर खाये | जांगछ 
पक्षियों (बटेर-तीतर आदि) के स्निग्ध मांस रखें को शूछ पीड़ित 
खाये । बिल में रहनेवाढे-सेह, शल्लक आदि में जो मिल सके, 
उनके मांस को ख,ये ॥६०,६ १॥ 

सुरा सौवीरक चुक मस्तृद्श्चित्तथा दृधि | 

सकाललवण्ण पेयं शूछे बातसमुद्‌भवे ॥९२॥ 

वातजन्य शूल में--सुरा, कांजी, चुक्र ( शुक्त ), मस्त, 
उद्श्वित्‌ ( आधे जछ का तक ), दही, काछा लवण ( काला 
नमक ) मिलाकर पीना चाहिये | 

बि० मन्तव्य--सुरा आदि में से जो भी उपलब्ध हो उसमें 
काला लवण मिलाकर प्रयोग करे | आज के सोडा वाटर तथा 
सोडा वाटर युक्त सुरा पीने का यही चूत्र है ॥६२॥ 

कुढत्थयूषो युक्ताम्छो छावकोयूषसंस्कृतः | 

ससेन्‍्धवः समरिचो वातशूछविनाशनः ॥९३॥ 

बटेर के यूप से संस्कृत, अनारदाना से परिसाण में खट्दा 
क्रिया, सैन्धव और मरिच युक्त कुछुत्थी का यूब वातशूल को 
नष्ट करता है ॥६३॥ 

विडंगशिग्रुकम्पिल्ठपथ्याश्यामाम्लवेतसान | 

सुरसामश्रमूत्रीं च सौवचेल्युतान्‌ पिवेत्‌ ॥९४॥ 

मरययेत वातजं जल क्षिप्रमेव प्रशाम्यति | 

विडंग, सुद्दांजना, कमीछा, हरड़, निशोय, अम्डवेतस, 
तुलसी, अश्वमूत्री ( शल्छकी ), सौवचल इनको मद्य के राथ 
पीये, इससे वातजशूल शीघ्र शान्‍्त होता है | ( अश्वमूत्री के 
स्थान पर अश्वकण भी पाठ है ) ॥६४॥ 

प्रथ्वीकाजाजिच विकायवानीव्योषचि त्रकाः ॥९५॥ 

पिप्पल्‍्यः पिप्पलीमलं सैन्धव॑ चेति चूणयेत्‌। 

तानि चूर्णानि पंयसा पिबेत्‌ काम्बलकेन वा ॥68॥ 

मध्वासवेन चुक्रेण सुरासोवीरकेण वा । २ 

अथवे (चैव) तानि चूर्गानि मातुरुंगरसेन वा ॥६७॥ 

तथा बदस्यूबेण भावितानि पुन्तः पुत्र | 

तानि हिललुप्रगाढानि सह शकरया पिवेत्‌ ॥€६८॥ 

सह दाडिमसारेण वर्तिः कायो भिषग्जिता। 

सा वर्तिवातिक शूलं श्षिप्रमेव व्यपोहति ॥६७॥ 

गुडतेलेन वा लीढा पीता मद्यत वा पुतः। 

. पृथ्बीका ( हिंगुपन्नी ), जीरा, चविका, अजवायन, बिक, 
चित्रक, पिप्पली, पिपलीमूछ, सैन्धव इनका चूण करे। इस 
चूण को पानी से था कास्वलिक यू (दि-मस्तु अग्ल सिद्ध) से, 
मध्वासव से, चुक् ( शुक्त ) से, सुरा से अथवा कांजी से पीये॥ 
अथवा प्रथ्वीका आदि के चूर्णों को बिजौरे 
के यूष से बार बार भावित करके, प्रचुर 
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कर--बिजौरे के स्वरस में शकरा मिलाकर पीये | अथवा 
पृथ्वीका आदि के चूर्ण में अनारदाना मिलाकर वर्त्ति ( वठी- 
गोली) वैद्य बनाये। यह वर्त्ति गुड़, तेल के साथ मिलाकर 
चाटने या मद्य के साथ पीने पर वातिक शूछ को शीघ्र नष्ट 
करती है ॥६२-६६॥ 
बुमुक्षाप्रभवे शूले ढ्घु संतपणं हितम्‌ ॥१००॥ 
उु्णे: क्वीरेयबागूमिः स्निधैर्मासरसेस्तथा । 
भूखजनित शूल मैं-लघु-हितकारी सन्‍्तपंण भोजन उत्तम 
है| गरम दूध, गरम यवागू , स्मिग्ध मांसरसों से भोजन देवे ॥ 
बातशले समुत्पस्ने रूक्षे स्निग्पेन भोजयेत्‌॥१०१॥ 
सुसंस्कृताः प्रदेयाः स्युघ तपूरा विशेषतः | 
चारुणीं च॒ पिवेज्नन्तुस्तथा संपद्यते सुखो ॥१०२॥ 
एतद्वातसमुत्थस्य शूल्स्योक्त चिकित्सितम्‌ | 
बातशुल उत्मन्न होने पर रूक्ष व्यक्ति को स्निग्ध वस्तुओं 
का भोजन देवे | सोंठ, मरिच आदि से सुसंस्क्ृत घृत के पूप 
( घेवर ) विशेष रूप में देवे | रोगी वारुणी को पीये, हससे वह 
सुखी होता दे । वातजनित शूछ की यह चिकित्सा कह दी है || 
अथ पित्तसमुत्थस्य क्रियां वच्ष्याम्यतः परम्‌ ॥१०३.। 
स सुख छद्‌यित्वा तु पीत्वा शीतोदक नरः | 
शीतलानि च सेवेत सर्वाण्युष्णानि वर्जयेत्‌ ॥१०४॥ 
इसके आगे पित्तजनित शूल को चिकित्सा कहूँगा-पित्त- 
शूही व्यक्ति शीतल जल पीकर सुख पूर्वक वमन करके शीतल 
वस्तुओं का सेवन करे, और उष्ण वस्तुओं को छोड़ देवे ॥ 
मणिराजतताम्राणि भाजनानि च सवशः । 
बारिपुणोनि तान्थस्य शरूस्योपरि निश्षिपेत्‌ ॥१०५॥ 
मणि, चांदी, ताम्र के सम्पूण रूप में बने पात्रों को शीतल 
जल से भरकर शूल के ऊपर रक्‍खे ॥१०५॥ 
गुडः शालियिवाः क्षीर॑ सर्पिःपान॑ विरेचनम्‌ | 
जांगढानि च मांसानि भेषज पित्तशूलिनाम ॥१०६॥ 
रसान्‌ सेवेत पित्तप्नान्‌ पित्तठानि विवजयेतू | 
पालाझं धान्वन॑ वाउपि पिवेद्यप॑ सशकरम ॥१०७॥ 
पित्तशूली रोगियों के लिये- गुड़, शालि धान्य, जौ, दूध, 
घृतपान, विरेचन, जांगलमांस औषध हैं। पित्तनाशक मांसों के 
रसों को खाये, पित्तकारक वस्तुओं का परित्याग करे | मांस 
खानेवाहे प्राणियों के मांस का रस, या जांगल प्राणियों का 
मांसरस, शकरा के साथ पीये |[१०६,१०७॥ 
परूषकाणि मद्दीकाखजूरोदकजान्यपि । 
तत पिबच्छकरायुक्त पित्ततलनिवारणम्‌ ॥१०८॥ 
> फाल्सा, मद्ौका, खरे, कमछ आदि पानी के कन्द- 
इनको शकरा के साथ पीये, यह पित्तशूल नाशक है ॥१०८॥ 


सुभ्रुतसंहिता 
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वमन॑ कारयेत्तत्र पिप्पछीवारिणा मिषक्‌ ॥१०७॥ 
भोजन के खाने के पीछे तुरन्त ह्वी कफजन्य शह का 
प्रकोप होता है, इसमें वेच्य पिप्पछी के पानी से बमन कराये। 


( पिपली मिश्रित पानी, पिप्पछो का क्वाथ या मैनफल की | 


पिप्पली से वमन कराये ) ॥१०९॥ 
रूक्षः स्वेद) प्रयोज्यः स्यादन्याश्रोष्णा क्रिया हिता;। 
पिप्पछी खज्नवेरं च इल्ेष्मशूछे सिषग्जितम्‌ ॥११०॥ 
कफजन्य शूल में रूक्ष स्वेद बरते, उष्ण उपचार करे । 

पिप्पछी और सोंठ का प्रयोग क्व्राथ कल्क, चूण विधि से कफ- 

जनित शूल में चिकित्सा है ॥११०॥ 
पाठां बचां त्रिकठुकं तथा कट करोहिणीप | 
चित्रकरय पा पिबद्यूषं सहाजकम्‌ ॥१११॥ 
पाठा, बच, त्िकद्ध, कुटको, चित्रेक, इनके क्वाथ में अथवा 

कुठेरक के साथ बनाया शिम्बी घान्य का यूष पीये ॥१११॥ 
एरण्डफटमूलानि मूल गोछ्चुरकस्य च | 
आढुपर्णी प्ृश्नंपर्णी बृह्॒तों कण्टकारिकाम्‌ ॥११९॥ 
दद्याच्छुगालविज्नां च सहदेवां तथेव च | 
महासहां कछुद्रसहां मूछमिज्ञु रकस्य च ॥११३॥ 
एततू संभ्॒त्य संभारं जलद्रोणे विपाचयेतू । 
चतुभोगावशीषं तु यवक्षारयुतं पिबेतू ॥११४॥ 
वातिक पैत्तिकं बाउपि श्लेष्मिक साज्षिपातिकम्‌ | 
प्रसह्य नाशयेच्छूल॑ छिन्नाअ्रमिव मारुतः ॥११५॥ 
एरण्ड फल, एरण्डमूल, गोखर का मूल, शाल्पर्णो, परश्ि- 

पर्णी, कटेरी, बढ़ीकटेरी, श्टगालविन्ना ( प्ृश्निपर्णों ), सहदेवा" 

मुद्गपर्णी, माषपर्णी, तालमखाने का मूल, इन सबको एकत्रित 
करके एक द्रोण जछ में पकाये | चतुर्थोश रहने पर इसमें युव- 
श्वार मिलाकर पीये | यह नित्य प्रति सेबनन करने पर वातिक, 
पैत्तिक, कफज एवं सान्निपातिक शूछ को बलात्‌ नष्ट करता है| 
पिप्पछी स्वर्जिकाक्षारों यवाश्रित्रक एवं च | 
सेव्यं चोतत्‌ समानीय भस्म कुर्याद्निचक्षणः ॥११६॥ 
तदुष्णवारिणा पीत॑ इल्ेष्सशूल मिषग्जितम्‌ | 
पिप्यली, सजक्षार, जौ, चित्रक, खस, इन सबकी 
करके बुद्धिमान्‌ भस्म बनाये | इस भस्म को “गरम बानी 
पीये, कफजनित शूल की चिकित्सा दे |[११३६॥ 


रुणद्वि मारुत' श्लेष्मा कुक्षिपाइवब्यवस्थितः ॥९ ॥॥ 


स संरुद्धः करोत्याशु साध्मानं गुडगुडायनम। | १६८ 


सचीभिरिव निस्तोद ऋच्छोच्छवासी तदा नए 
नाज्न॑ वाडछति नो निद्रामुपैल्यतिनिपीडितः | का 
पाइवेशूलः स विज्ेयः कफानिल्समुदुभवः हे 
पाश्वशूहू--कुक्षि पाश्व में स्थित कफ बा 

देता है। यह रुका वायु शीघ्र दी आध्यान ८+ 


एकत्रित ये 


॥ 


ग 


८ 
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ता है। तई के चुभने के समान दद होता है, कठिनाई 


सै ख़ाह ढेता है। पीड़ा से दुःखी 565 पर की चाह नहीं 
करता, नींद भी नहीं आती । इसे पाश्वशूकू कहते हैं, यह 
कफबायु ते उस होता दे |. 

बि० मस्तव्य--यदि कुक्षि में सकता है, तो आश्मान एवं 
गुड्युडपन को उलत्न करता है, और यदि पाश्व में सकता 


है, हो पार्श में तोद आदि छक्षण होते हैं | कुक्षि-- आमाशय _ 
) 


का और पारव फुफ्पुस का नाम है, पारव॑ शूछ “पसढी की 
पीड़ा” बालकों में “पतली चला? हि नामां से प्रछिद्ध हे, 
यह पाश्बशछ कभी एक में और कभी दोनों पाश्वों में 
होता है ॥ १ १७-११६॥। बे 

तत्र पुष्करमूछानि हिह्लु सौवचेल विडम्‌। 

सैन्धबं तुम्बुरु पथ्यां चूण कृत्वा तु पाययेत्‌ ॥१२०। 

पाश्चेह्नस्तिशलेषु यवक्वाथेन संयुतम । 

सर्पि; प्ीहोदरोक्त वा घृत॑ वा हिर्ुसंयुतम्‌ ॥१२१॥ 

बीजपूरकसारं वा पयसा सह साधितम्‌ । 

एरण्डत्तेलमथवा मद्यमस्तुपयोरसैः ॥१२२॥ 

भोजयेच्चापि पयसा जाज्नछेन रसेन वा | 

इसमें पुष्करमूल, हींग, संचछ नमक, विड़नमक, सैन्धव, 
तुलुरु, हरढ़ इनके चू् को जौ के क्वाय में मिलाकर पाश्वे- 
शूछ, दृदयशूल बस्तिशूल में पिछाये | प्लीहोदर में कहा षट- 
पहघृत पिछाये | हींग से मिला घी (असंस्क्ृत) खाये | दूध के 
साथ बिजौरे के फल को (या रस को) सिद्ध करके पिलाये। 
एएण्डतैल को मद्य, मस्त, दूध मांसरस के साथ दोष एवं 
| गर्तय के अनुसार प्रातः पीये | जीण होने पर दूध या जांगढ 
भांस रस से भोजन देवे |१२०-१२२॥ 

प्रकुप्यति यदा कुक्षौ वहिमाक्रम्य मारुत। ॥१२३॥ 

तदा5स्य भोजन भुक्त सोपस्तसम्भ॑ न पच्यते । 

उच्छूवसित्यामशक्नता शूलेनाहन्यते मुहुः ॥१२४॥ 

नैबासने न झयने तिष्ठन वा लभते सुखम्‌ । 

कुक्षिशढ इति ख्यातो वातादामसमुद्भवः ॥ १२५॥ 
शे कुक्षिशक्- अग्नि को मन्‍्द करके जब बायु कुक्षि में कुपित 
जा है, तब इस पुरुष का खाया हुआ भोजन स्तब्ध बनकर 
मद नहीं होता | रोगी कठिनाई से श्वास लेता है, अपक्व- 
मा बार शूछ का आक्रमण द्वोना, न तो लेटने पर, न 

में न खड़े होने पर किसी भी प्रकार सुखशान्ति का 
नहीं करता, इसको कुक्षिशूछ कहते हैं, यह शूछ वाइु 
भे से उल्नन्‍न होता है। स 
हा न भन्तव्य--कुक्षिशुल-यद शूछ आमाशय एवं अस्त 

है | अस्त्र ही अग्नि का कार्योहुय दै, अन्त में स्तब्धता 


और ञआ 


जपरतत्त्म 


ण्य्प 
उसनन हो जाती है, फढत: भुक्त आहार सरकता नहीं है और 
पचता भी नहीं है, अन्त्र का नाम “नामि? (देखिये शा० अ० 
३२५) हे । वहीं से प्राण वायु की प्रदृत्ति होती है (नामिस्यः 
आणपवनः शा० घ०) अन्त्र की स्तब्घता के कारण प्राण वायु 
का उचित सब्चार नहीं होता, फलतः श्वास प्रश्वास में भी 
कष्ट हो जाता है ॥ १२३ १२५॥ 
वन कारयेत्तत्र लक्कयेद्दा यथावल्म्‌। 
संसगपाचन कुयादस्लेदीपनसंयुतेः ॥१२६॥ 
इसमें रोगी को वमन कराये अथवा बल के अनुसार 
लंघन कराये । अनारदाना, आँवछा आदि अम्ल से तथा 
पंचकोछ आदि से युक्त पेया विलेपी आदि पाचन देवे ॥१२६॥ 
नागर दीप्यक चब्यं हिंकु सोवचेलं विडम्‌। 
मातुछुज्लस्य बीजानि तथा श्यामोरुबूकयोः ॥१२७॥ 
बृह॒त्याः कण्टकार्याश्व क्वाथं शूलहरं पिवेतू | 
सोंठ, अजवायन, चब्य,हींग, सौबचछ, विड़, बिजौरे के 
बीज, निशोय, एरण्ड, बढ़ी कटेरी, कटेरी-इनका क्वाथ पीये, 
यह शूलनाशक है ॥१२७॥ 
बचा सौवर्चल हि कुछ सातिविषाउभया ॥१२८॥ 
कुटजस्य च बीजानि सद्यःशुरूदराणि तु। 
बिरेचन प्रयुज्ञीत ज्ञात्या दोषबलाबलम्‌ ॥१२६॥ 
बच, सौवचल, हींग, कूठ, अतीस, हरड़, इन्द्रजौ-ये 
तुसन्त शूलहर हैं। इनको दोष के बल अब्र७ को देखकर 
विरेचन में बरते। 
वि० मन्तब्य--वचा आदि से वमन हो जाता है अर्थात्‌ 
उसमें उचित गति होने लगती है । इसके अन्तर यदि शूछ 
शान्त न हो तो दोष के बलाउबल का विचार करके किसी 
बिरेचन का प्रयोग करना चाहिये ॥१२८,१२६॥ 
स्नेहबस्तीन्निरूदाश्व॒ छुयोहोषनिवर्णान्‌। 
स्नेहबस्ति, और निरूदों से दोषों को बाहर निकाले | 
उपनाहः स्नेंहसेका धान्यास्वूपरिषेचनम्‌ ॥१३०॥ 
अबगाहाय्र अस्पन्‍्ते यच्चान्यद्पि तद्भधितम्‌। 
उपनाह, स्नेह, सेक, कांजी से परिषेचन, वातहर द्रवपूण 
टब में बैठना, तथा कुष्षिशूल नाशक जो दूसरे उपचार हित- 
कारी हों वह भी भेष्ठ हैं ॥१२०॥ रा ५ 
कफपित्तावरुद्धस्तु मारुतो रसमूस्छितः ॥१३१॥ 
हृद्स्थिः कुरुते शुल्मुच्छासारोधक परम्‌। 
स हच्छूछ इति ख्यातो रसमारुतसंभवः ॥१३२॥ 
हृदय शूल--कफ़-पित्त से अवरुद्ध:रस से मिश्रित वायु 
हृदय में स्थित होकर शूल उसन्न करता है, इससे उच्छुबसा 
काठिन्य विशेष रूप में होता है। इसको हृदय शूछ क 


बह रस एज बायु से उससन होता हे। 


७४६ 
वि० मन्तव्य--यह हंदय का शुल है इसमें कफ, 
रस ८ रक्तमिश्रित रस तथा वायु चारों कुपित-विक्वत होते हैं । 
इसका प्रभाव फुफ्फुसों पर भी पढ़ता है, अतः श्वास में अब- 
रोध होने लगता है ॥१३१,१३२॥ 
तत्रापि कर्मा भिह्दितं यदुक्त हृह्विकारिणाम्‌ । 
इसमें हृद्रोग में कही चिकित्सा बरतनी चाहिये । 
संरोधात्‌ कुपितो वायुबेस्तिमाबृत्य तिष्ठति ॥१३३॥ 
बस्तिवड्क्षणनाभीषु ततः झूछो5एय जायते | 
विण्मूत्रवातसंरोधी बस्तिशलूः स मारुतात्‌ ॥१३४॥ 
मृत्र-मल के रोफने से कुपित वायु वस्ति को घेरकर रुक 
जाती है, इससे बस्ध्त, वंक्षण और नाभि में रोगी को शूछ 
होता है | इसमें मल वायु मूत्र रूक जाती है, इसको वस्ति 
शूल कहते हैं, यह वायुजन्य है | 
वि० मन्तव्य-बस्ति शूछ-इसका प्रभाव समस्त मूत्र- 
संस्थान पर पड़ता है | इसी का विवरण निम्नलिखित श्लोक 
१३५ में किया है | मूत्र शूल मूत्र का नहीं अपितु मूत्र संस्थान 
का शूल है ॥१३३,१३४॥॥ 
नाभ्यां वड्झणपा.श्षु कुक्षौ मेढ़ान्त्रमदेकः | 
मृत्रमावृत्य गृह्नाति मूत्रशुढू/ स मारुतात्‌ ॥१३४५॥ 
जब मेहन और आँतों को पीड़ित करता हुआ वायु मूत्र 
को रोक देता है, तब्र नामि वंक्षण, पाश्व और कुक्षि में शलू 
होता हैं । इसे मूत्रशूल कहते हैं, यह शूल वायु से होती है || 
वायु: प्रकुपितो यस्य रूक्षाह्र॒स्य देहिनः | 
मर रुणद्ि कोह्ठस्थं मन्दीकृत्य तु पावकम ॥१३६॥ 
अल संजनयंस्तीत्रं स्रोतांस्यावृत्य तस्य हि। 
दक्षिणं यदि वा वत्म कक्षिमादाय जायते ॥१३७॥ 
सत्र बधते क्षिप्रं भ्रमन्नथ सघोषवान | 
पिपासा वर्धते तीत्रा भ्रमो मूच्छो च जायते ॥१३८॥ 
उच्चारितो मूत्रितश्व॒ न शान्तिमधिगच्छति | 
विदशूलमेतज्जानीयाद भिषक्‌ परमदारुणम्‌ ॥१३७॥ 
पुरीषशूछ-- रूक्ष भोजन करनेवाले जिस पुरुष में प्रकुपित 
वायु मछ को रोककर, कोष्ठस्थ अग्नि को मनन्‍्द करके, तथा 
खोतों को घेरकर तीव्रशुछ दक्षिणयाश्ब में या बामप्राएव में 
उत्मन्‍्न करती है (मछ को रोककर), उस पुरुष में वायु शब्द 
के साथ घूमती हुईं सम्पूर्ण उदर में शीघ्र फैल जाती है। रोगी 
में तीब्र प्यास ब्रढ़ जाती है; भ्रम एवं मूर्च्छा होती है। मल 
त्याग या मूत्र त्याग करने पर भी झान्ति नहीं होती। इसको 
विद्शूछ जाने, यह अंतिकश्दायक है । 
बि० मन्तव्ध--मछाशय का शूल है, मलाशय अर्थात्‌ 
हहद्‌ अन्त्र समस्त उदर में घूमा हुआ रहता है, अतः उद्र 
में दाहिनी एवं बाँई ओर शूह होता है | पुरीष एवं मूत्र तो 


सुश्रुतसंहिता 


जड़ हैं और शूल हौतां है सजीव अवयब में | हे 
मूत्र का त्याग हो जाने पर भी शूछ बना रहता है। विद 
विट्‌ 5 पुरीष का शूल नहीं, अपितु विद्‌ के आशय का शह्श 
क्षिप्रं दोषहर काय्यं भिषजा साधु जानता। 
स्वेदनं शमनं चेव निरूह्याः स्नेहबस्तयः |, १९०॥ 
पूर्वोद्दिशन्‌ पाययेत योगान्‌ कोष्ठविज्योधकान्‌ | 
उदावतहरांश्वास्य क्रिया: सर्वा: सुखाबहा: ॥१४१॥ 
जाननेवाला वेद्य इसमें तुरन्त दोषहर (शोधन) चिकित्सा 
करे | स्वेदन, शमनचिकित्सा, निरूह, एबं स्नेहवस्तियाँ देवे। 
पहले कह्दे कोष्ठ शोधक योगों को पिलाये | इस रोगी में उदाः 
व्त नाशक, एवं सुखदायक सब उपचार करे ॥१४०,१४१॥ 
अतिमात्र॑ यदा झुक्‍त॑ पावके म॒दुतां गते | 
'स्थिरीभूतं तु तत्कोष्ठे वायुराबृत्य तिष्ठति ॥१४श॥ 
अविपाकगतं ह्मन्नं शूल् तीत्रं करोत्यति। 
मुन्छी55ध्सानं विदाह्व हदुत्कलेशी विरूम्बिका!। 
विरिच्यते छदयति कम्पतेड्थ विमुश्यति | 
अविपाकादूभवेच्छूलरत्वन्नदोषसमुद्‌भवः ॥१४४॥ 
अतिमात्रा में खाया भोजन अग्नि के मन्द हो जाने पर, 
कोष्ठ में जब स्थिर होकर वाथु द्वारा घिसकर रुक जाता है, 
तब न पका हुआ अन्न अत्यन्त तीत्र शुल को अधिक मात्रा 
में उत्तन्न करता है । इससे रोगी को मूर््छा, आध्मान, विदाह, 
हृदय में बेचेनी, बिलम्बिका होती है । बमन, विरेचन होता 
है, रोगी कॉपता है, मूच्छित होता है | यह शूछ अविपाक से 
उत्पन्न होता है, जो कि अन्नदोष के कारण से होता है | 
बि० मन्तव्य--यह अजीण जनित शूल है | इसमें या तो 
विल्म्प्िका होती है, जिसमें न छर्दि ही होती है. और न अति- 
सार ही। देखिये उ० अ० ५६ श्छोक ६। और या फिर 
वमन एवं विरेचन दोनों प्रारम्म हो जाते हैं अर्थात्‌ विश 
हो जाती है (दे० अ० ५६ श्लोक ६) | १४२-१४४॥ 
वमन लद्दन॑ स्वेद! पाचन फलवतंय: । 
क्षाराश्यूणोनि गुटिकाः शस्यन्ते शूलनाशना: | हा 
इसमें-वमन, लंघन, स्वेद, पाचन, फलवर्सिताँ, की) 
चूण, शूलनाशक गुटिकाये इसमें प्रशस्त हैं ॥१४५॥ 
गुल्मावस्थाः क्रिया/ काया यथावत्‌ सवंशूढिनाम्‌ 


हि व के 
अवस्थानुसार सब शूछ रोगियों में गुल्म की अवस्था 


अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये | 

वक्तव्य-कफो वाते जितप्राये पित्त शोणितमेवा वा | 
यदि कुष्यतिं वा तस्य क्रियमाणे खिकित्सिते ॥ 
यथोल्यरणास्थ दोषस्य तत्र काय भिषगजितम | 
आदावन्ते च मध्ये चः माझुत परिरक्षता ॥ 
वातगुल्मे कफ़ो इद्धो हत्वॉउर्निसयाचि यदि | _ 


५ 


झं० ४ | 
हृह्लास गौरव॑ तन्द्रां जनयेदुल्लिखेत्ु तम ॥ 
शूलानाहं विजन्वेषु गुल्मे बातकफोल्वणे | 
ब्तयों गुटिकाश्चूण' कफवातहरं हितम्‌ ॥ 
पित्त वा यदि संबद्ध संतापं वातगुल्मिन: | 
कुर्यादू विरेच्यः स भवेत्‌ सस्नेहैरानुलोमिकैः ॥ 
चरक चि० अ० पा२७३ १॥ 
इ्ति ्रहभुतसं ह्विताया मुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे 
गुल्मप्रतिषेधो नाम (चतुर्थोंउध्यययः, आदितः) 
द्विचल्वारिशो55ध्यायः ॥ ४ २॥ 


त्रिचलवारिशत्तमो>ध्यायः 
अथातो हद्गोगप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे हृद्रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 


जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 


वेगाघातोष्णरूश्षान्नैरतिमात्रोपसे विते: । 


ही 
। 


विरुद्धाध्यशनाजीणे रसास्म्यैश्वापि (ति) भोजनैः ॥३॥ 

दृषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयं गता:। 

कुबन्ति हृदये बाधां हद्ोगं त' प्रचक्षते ॥॥ 

मल-मूत्नादि वेगों को रोकने से, (मानसिक आघात आदि 
शोकादि से, ल ठी की चोट आदि से) उष्णभोजन, रूक्षमोजन 


| अति मात्रा में सेवन करने से, विरुद्ध भोजनसे, अध्यशयनसे, 


भ्रजीण असात्म्य भोजनों से कुपित हुए. दोष द्ृदय में पीड़ा 
उसन्न करते हैं, इसको हृदयरोग कहते हैं ॥३४॥ 
चतुविध; स दोषै स्थात्‌ ऋृमिभिश्र प्रथक्‌ प्थक्‌ | 
उक्षणं तस्य बच्चयामि चिकित्सितमनन्तरम्‌॥£॥ 
हृदयरोग आातादि दोषों से तीन प्रकार का और सह्निपात 
आर प्रकार का है। कृमिजन्य दृद्रोग इनसे अलग है। 
डैय रोग के लक्षण कहकर उसकी चिकित्सा कहूँगा। 
शक परक में पांच प्रकार के हृद्रोग माने हैं। 
(पातजन्य हृद्रोग में ही मिथ्या अण्चार से कमिजन्य 
रोग हैं होता है। इसलिये सुशुत के अनुतार चार हो हृद- 
॥५॥ 
अयम्यते मारुतज हृदय तुयते तथा। 
ते दीयते च स्फोट्थते पाव्यतेडपि च ॥६॥ 
जज हृद्रोग में--छूृदय खौंचता प्रतीत होता है, 
चसकने के ० रीता है; मथने के समान) काटने के समान, 
समान, फाइ़ने के समान वेदना होती है|. 


जत्तरतन्त्रम्‌ 


७२७ 
* बि० मन्तव्य--रोगी के शब्दों में भले ही ऐसा होगा 
कि 
तब हृदय के 
भीतरी सवरों में-बायुजनित रूश्वता एवं तनने के 
के कोष्ठों में बिदारण खरोश पड़ जाते हैं (हम 
हैं अथवा हृदय फूट 

जाता है या फट जाता है, फलतः तत्काल मृत्यु हो जाती है॥ 

रृष्णोषादाहचो पा: स्थुः पैत्तिके हृदयक्छमः | 

धूमायन च मूच्छो च स्वेद शोषो मुखस्य च ॥»॥ 

पैततिक हृद्रोग में--प्यास, ऊपा (प्रादेशिक दाह), चोष, 
हृदय में कलम (थकान), धूमोद्मन की प्रतीति, मुर्च्छा और 
मुख की शुष्कता होती है ॥७॥ 

गौरव कफसंज्नावो5रुचि: स्तम्भोडरिनमारदवर्म। 

माधुयमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि ॥८॥ 

कफ़जन्य हृदूरोग में--भारीपन, कफ का छ्ाव,- अरुचि, 
जड़ता, अग्निमान्ध, मुख में मधुर्ता, कफ के हृदय में आइत 
होने पर होते हैं ॥८॥ 

उत्कलेश: प्लीवनं तोदः शु>हल्लासक्रतमः | 

अरुचिः इयावनेत्रत्वं शोषश्व॒ कृमिज भवेत्‌ ॥६॥ 

त्रिदोषजन्य दृद्रोग में -उत्कलेश, थूक का आना, चुने 
की दर्द, शूछ, जी मचछाना, अन्धकार, अरुचि, आंखों में 
कालापन तथा शोध होते हैं । 

वक्तव्य--चरक में कहा है--“त्रिदोषजे तु. छृद्रोंगे 
यो दुरात्मा निषेवते | तिलक्षीरगुडादीनि ग्रस्थिस्तस्योपजायते | 
मर्मेकदेशे संक्लेदं रसश्राप्युगच्छति | संक्‍लेदात्‌ कृमयश्रास्य 
भवन्ति उपहतात्मन। |”? चरक सूत्र | सन्निपातजग्य हृदय 
रोग में ही मिच्याचार से कृमि होते हैं ॥९॥ 

अमक्छमी सादशोषो ज्यास्तेषामुपद्रवाः | 

इन हृद्गेगों में--भ्र म, कलम, अंगों में शिथिलता, शोष 
(मुख और घातुओं का) ये उपद्रव | 

कृमिजन्य हृद्रोग में कफ़ज कृमियों के समान छक्षण 
होते हैं । कप 
बि० मन्तव्य--कृमिज हद्गोंग में जो कृमि उलस्न होते हैं. 
उनका नाम-च० वि२ अ० ७ में “हृदयचर? है। अथांतू 
हृदय में घूमनेवाले तथा उसे खानेवाडे और च० सू> अ० 
१ में ५हुदयाद” है अर्थात्‌ ह््द्य को खा जानेवाले | विधि- 
भेद से ये “कफज” क्ृमि हैं। इसका विवरण देखिये च० 
सू० आ० १७ के श्छो० ३६-४० में | गा यह्‌ बम 

पर भी यदि तिल, दूध एवं गुड़ आदि कफ पित्त कारक 
ता का सेवन हो जाता है तो हृदय के किसी भाग में 
अन्यि उसलन हो जाती है ओर रस (रस मिश्रित रक्त) ढ् 
छूगता है और इसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं. और वे इधर 
उपर घूमते हैं तथा हृदय को खाने लगते है । इस बुः 


ष्श्द्ध 
रोगी को प्रतीत होता है कि हृदय में सूहयाँ चुभ रही हैं 
अथवा हृदय चाकू से काटा जा रहा है और वह हृदय में 
खुजली तथा भीषण वेदना का. अनुभव करता है। भगवान्‌ 
पुनवसु कहते हैं कि इन लक्षणों से समझ लेना चाहिये कि यह 
रोग “कृमिज हृद्रोग” है और इसकी चिकित्सा बहुत शीघ्र- 
कारी है अर्थात्‌ थोड़ा बिलम्ब होने पर कृमि हृदय को खा 
जाते हैं और फलत: मृत्यु हो जाती है | 
कमिज कृमिजातीनां इलेष्मिकाणां च ये सता: ॥१०) 
बातोपसष्टे हृदये वामयेत्‌ स्निग्धमातुरम्‌ । 
हिपञ्चमूलक्वाथेन सस्नेहरूवणेन तु ॥११॥ 
पिप्पल्येछावचाहिह्ुयवभस्मानि सेन्धवम्‌। 
सौवर्चलमथों शुण्ठीमजमोदां च चूणितम्‌ ॥१२॥ 
फल्धान्याम्डकौलत्थद्धिमद्या सवादिभिः | 
पाययेत विश्वद्धं च स्नेहेनान्‍्यतमेन वा ॥१३॥ 
बातज हृद्रोग में-रोगी को स्नेहन देकर दशमूल के 
क्वाथ में स्नेह (घी) और नमक मिलाकर वमन करावे | फ़िर 
शोधन होने पर पिपछी, इलायची, वच, हींग, यवक्षार, 
सैन्धव, सौवर्चल, सोंठ, अजवायन इनके चू्ण को बिजौरे 
आदि फर्लों के रस, कांजी, कुल्त्थी का यूष, दही, मद्य, 
आसव, इनके साथ अथवा घी तैल-मज्जा वसा इनमें से किसी 
एक स्नेह के साथ पिछाये | (तेल हृद्रोग में उत्तम नहीं-भोज 
को कम करने के कारण) ॥१०-१३॥ 
भोजयेब्जीणंशाल्यन्नं जाड॒ले! सघृत रसे:। 
वातध्नसिद्धं तेल च दु्याहृवस्ति प्रमाणतः ॥१४॥ 
भोजन में पुरातन शालीचाव्ों को घृत मिश्रित जांगल 
मांसरसों से देवे | भद्दार्ष्यादि वातष्न द्रव्यों से सिद्ध तैल की 
बह्त प्रमाण के अनुसार देवे ॥१४॥ 
श्रीपर्णीमधुकक्षौद्रसितोत्पछ जलेत्रमेत्तू । 
पित्तोपस्॒'् हृदये सेवेत मधुरेः श्वतम ॥१४॥ 
पित्त से उत्तन्न छृद्रोग में- गम्भारी, मुलैहठी, मधु, 
शकरा, कमल इनके पानी से रोगी को वमन कराये | काको- 
ल्यादि मधुर द्रव्यों से पकाया घृत पिछाये ॥ पित्तज्वर्नाशक 
कहे कषायों को (चन्दनोशीर श्रीपर्णी आदि) को पिछाये || 
घृतं कषायाश्वोहिष्टान्‌ पित्तत्वरविनाशनान । 
तृप्तस्य च रसेमुस्येमंघुरेः सघृतैभिषक्‌ ॥१६॥ 
हरिण आदि के मुख्य मांसरसों को मधुर द्रथ्यों से तथा 
घी से संस्कृत करके पर्याप्त मात्रा में ठृत्ति पयन्त बैच पिछाये। 
मुलहठी क्वाय से सिद्ध तैल और मधु मिलाकर बस्ति देवे ॥ 
सक्षौद्रं वितरेहरस्तो तेल मधुकसाधितम्‌। 


वचानिम्बकषायाभ्यां वास्तं हृदि कफास्मके ॥१७॥ |. 


सुश्रुतसंहिता 


6 
चूण तु पाययेतोक्तं वातज भोजयेच्च तम ४ के 
फछादिमथ मुस्तादिं त्रिफलां बा पिबेन्नरः जा 
श्यामात्रिवृत्कल्कयुतं घृर्तं बाईपि विरेचलम। 
बलातलविदृध्याच्च बसित बस्तिविशारद; ॥१ ॥ 
कफजन्य हृद्रोग में--बच, नीम के कपायर से बमन | 

कराये | बातजद्ृद्रोग में कद्दा चू्ण ( पिप्पली आदि का चर) 
पिछाये | वातज हृद्रोग में कह्दा चूण भोजन के साथ देवे । 
संशोधन में शमनीयोक्त मदनफलादि, द्रव्यसंग्रहणीयोक्त मुस्तादि 
या त्रिफला को मनुष्य पीये | काढीनिशोथ निशोथकल्कमिश्रित 
घृत को विरेचन के लिये देवे | बस्ति को जाननेवाला बढावैह 
से बस्ति देवे ॥१७-१६॥ 
कमिहद्रोगिणं स्निगर्धं भोजयेत्‌ पिशितौदनम्‌ | 
दृध्ना च पललोपेत' च्यहं पश्चाहिरेचयेत्‌ ॥२०॥ 
सुगन्धिभिः सलवर्णयोगि; साजाजिशकीरेः | 
बिडज्नगा्ं धान्याम्लं पाययेताप्यनन्तरम्‌ ॥२१॥ 
हृदयस्थाः पतन्त्येबमधस्तात्‌ कमयो नृगाम्‌। 
यवाज्न॑ वितरेच्चास्य सबिडन्नमतः परम्‌॥२२॥ 
कृमिजन्य हृद्रोगी को घुत से स्निग्ध पिशितोदन (मांत 
भोजन ) को दह्दी एवं तिल कल्क के साथ तीन दिन खिलाये | 
इसके पीछे सुगन्धित, लव॒णयुक्त, जीरा एबं शकरा युक्त विरे- 
चनों से विरेचन देवे | विरेचन के पीछे कांजी से विरेचन 
देवे | विरेचन के पीछे कांजी में प्रचुर बिडंगचूर्ण मिलाकर 
इसको पिलाये | इस प्रकार करने से मनुष्यों के द्ृद्यस्थ कृमि 
नीचे गिरते हैं | इसके बाद बिडंग मिश्रित जौ का अन्न उसे 
खाने को देवे | है 
वक्तव्य--सुगन्धियोगैः--विरेचनकल्पोक्त. “शकराशोर 
संयुक्त इत्यादि, सलबणयोगें! समा त्रिवृन्नागरकाभयाः” इत्यादि, 
अजाजी शकरा मिश्नित लबर्णों से विरेचन देवे | चरेंक में- 
“भुक्तेडघिक॑ जीय॑ति शूलमल्प॑ जी स्थितं चेत्‌ सुरदाद बुषठम। 
सतिल्वक॑ हे लवणे विडंगमुष्णाग्बुना सातिदिष पिवेत्ता ॥ की 
पिके स्नेहविरेचनं स्थात्‌ फर्लर्विरेच्यों यदि जीयति न 
त्िष्वेव कालेप्यधिके तु शूछे तीचर्ण हवित॑ मूलविरेचन सवा 
प्रायोडनिछ्लो रुद्वगतिः प्रकुप्यत्यामाशये शोधनमेव बी 
कार्य तथा लंघनपाचन च सर्व कृमिष्नं कमिहृद्गदे चे | तले 
इति श्रीसुश्रुतसंद्दितायाम॒त्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्ता 
हद्रोगप्रतिबेधो नाम ( पश्ममोउ्ध्याय॥ आदितः ) 
बिचत्वारिंशोडध्यायः ॥|४३॥ 


चत॒श्रत्वारिशत्तमोड्यायः | 
_ अथातः पोण्ड्रोगप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥॥॥ _ 
यथोवाच भगवाच्‌ घन्वन्तरि! ||९॥ 
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अब इसके आगे पाण्डुरोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-. 

कि भगवान्‌ धन्वनन्‍तरि ने कहा था ॥१,२॥ 

व््यवायमम्लं छवणानि मय॑ 

मर्द दिवास्वप्नमतीव तीदणम्‌। 
निषेषमाणस्य विदृष्य रक्‍त॑ 
कुवेन्ति दोषास्त्वचि पाण्डुभावम्‌॥३॥ 

व्यवाय (मैथुन), अग्लरस, लवण, मद्य का अतिसेवन 
करने से, मिंद्दी को खाने से, दिन में सोने से, पित्तकोपक 
तीक्षग वस्तुओं का सेवन करनेवाले पुरुष के दूषित हुए, दोष 
रक्त को दूषित करके त्वचा में पाण्डुपन उत्पन्न कर देते हैं । 

वक्तत्य--मिद्टी से पाण्डुरोग--“कषाया माझुतं पित्तमूषरा 
मधुरा कफम्‌ । कोपयेन्ट्द्रसांदीश्र रौक्ष्याद्‌ भुक्त विरुक्षयेत्‌ ॥” 
] मिट्टी, मद्य, मछली, मांस, तीच्ण, पिष्ट, पय, दिवास्वप्न, तिछ, 
माष आदि के सेवन करने से भी पाण्डुरोग होता है | 
|. बि० मन्तव्य--पाण्डु भाव-इस रोग में रक्त की छाली घट 
| जाती है, फलतः शरीर पाण्डुव्ण का हो जाता है। कामछा 
| मैं“-बर्ण हल्दी का-सा गहरा पीछा होता है, और हल्ीीमक में 
| छापन लिये पीछा होता है, क्योंकि पित्त पीछा भी है और 
नीछा भी-पीत एवं नील वर्ण का मिश्रण ही हरा वर्ण होता 
| है। इन तीनों में क्रमशः पित्त का मिश्रण अधिक होता है॥३॥ 

पाण्ड्वामयोड्ष्टाधविध: प्रविष्टः 

प्रंथकसमस्तैयुगपत्च दोषैः ।_ 

पाण्डुरोग चार प्रकार का है, यथा--वांतादि प्रथक्‌ दोषों 
| सै तीन प्रकार का और एक साथ कुपित हुए तीनों दोषों से 
एक प्रकार का | 
वक्तव्य--मट्ठीमक्षण जन्य पौण्डुरोग एक अन्य गिना है, 
परन्तु यह पर उसका मिट्टी के अनुसार वातादिजन्य पाण्डुरोग 
अन्तर्भाव है, कामलछा, हलीमक का भी एक ही सम्प्रात्ि 


रण मानकर आठ प्रकार का मानते हैं, यथा-वातेन 
किन कफेन चापि त्रिदोषमृद्भक्षणसंभवः स्थात्‌ । दे कामछे 
मिकथ सचाष्टधेव॑ त्विह पाण्डुरोग: ॥”? 
सबंधु चैतेष्विह पाण्डुभावो 
यतो5घिकोड्तः खल्लु पाण्डुरोगः ॥४॥ 
इन सब बातादि भेदों में पाण्डुभाव पूं कि सब से अधिक 
है, इसलिये इस रोग को पाण्डरोग कहते हैं ॥४॥ 
जक्रफोटन ब्लोवनगात्रसादौ 
सदूभक्षण प्रक्षणकूटशोथाः । 
: विष्मूत्रपीतत्वमथाविषाकों के हे 
५ भेविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥0॥ 
रप-त्वचा का फटना, थूक आना, अंगों में शियि- 
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| ऐने से पाण्डुरोग में ही अस्तर्माव किया गया है। कई इनको 


जे ७२९ 
डता, मिट्टी खाने की इच्छा, अक्षिकूट में शोथ, महभूत्र का 
पीछापन, अवियाक, ये पाण्डु रोग के पूर्वरूप हैं | 
ह वक्तब्य--गर्भवती स्त्री को मिद्दी या दूसरी वस्तुओं की 
व होना--पाण्डुरोग के पूव॑रूप का उत्तम उदाहरण है। 
ईैन स्तियों में एनॉमिया आंखों पर सूजन मिल्ती है। जो 
त्नियाँ गर्भावस्‍था में मिट्टी खाती हैं, उनमें पाण्डरोग प्रायः 
मिलता है। कट 
वि० सन्तव्य--चरकोक्त पू्वरूप भी स्मरणीय है, यथा-- 
हृदयसन्दन रौक्यं स्वेदाभाव: भ्रमस्तथा (च० चि० अ० १६) । 
इसमें भी हृदयस्पन्दन विशेषतः स्मरणीय है, यह पाण्डरोग 
व्यक्त होने पर भी रहता है ॥५॥ 
स कामलापानकिपाण्डुरोगः 
कुम्भाह्यो छाघर(व)को5छसास्यः | 
विभाष्यते लक्षणमस्य कृत्स्त् 
निबोध वह्ष्याम्यनुपूवशस्ततू ॥६॥ 
इस पाण्डुरोग को कामछा, अपानक्ि, पाण्डुरोग, कुम्मा- 
हय, छाघरक, अछ्सक नाम से कहते हैं | इसके सम्पूण लक्षण 
क्रमशः कह्दता हूँ--उसे सुनो ॥६॥ 
कृष्णेक्ष णं ऋष्णसिरावनद्धं 
तहंण॑विण्मूत्ननखाननं च | 
वातेन पाण्ड' मनुजं व्यवस्थे- 
युक्त तथाब्न्यैस्तदुपद्रवेश्य ॥७॥ 
बातजन्य पाण्डु में रोगी की आँखें काछी, काडी सिराओं 
से व्याप्त, मल-मूत्र नख और मुख काछा, वातजनित उपद्रवों 
से पीड़ित रहता हे ॥७॥॥ 
पीतेक्षणं पीतसिरावनद्ध 
तद्वरणविष्मूत्रनखाननं च | 
पिच्तेन पाण्ड' सलुर्ज व्यवस्थे- 
युक्त तथाब्न्यस्तदुपद्रवस्थ ॥८)॥ 
पित्तजन्य पाण्डु में रोगी की आंखें पीली, पीडी सिराओं से 
व्याप्त, सलू-मूत्र नल और मुख पीछा तथा पित्तजन्य अन्य 
उपद्रवों से वह पीड़ित रहता है ॥८॥ 
शुक्लेक्षणं शुक्छसिरावनद्ध" हा 
तद्वणविष्मूत्रनखानर्न 
कफेन पाण्ड मलुज व्यवस्थे- 
युक्त तथान्येस्तदुपद्रवेश् ॥९॥ 
कफजन्य पाण्डु में रोगी की आँखे श्वेत, श्वेतवर्ण की 
हिराओं से व्याप्त, मल मूत्र नख और मुख श्वेत, तथा कफ़्जत्य 
अन्य उपद्रवों से वह पीड़ित रहता दे ॥६॥ 
सवोत्मके स्वमिदं व्यवस्थेद्‌ 
सन्निपातजत्य पाण्डु में सब दोषों के रह 


७३० 
वक्तव्य--कामछा-कामशब्दोडय॑ साधारणः शब्द), 
विशेषाल्व॒ल्पे भक्ताद्यभिलाषे प्रवत्तते, तं लातीति कामला । 
दुश्त्वेन कुत्सितोडपानोष्पानकः सोष्स्यास्तीति अपानकी, 
कामलाख्याउपानकी  पाण्डुरोग/ कामलापानक्री पाण्डु- 
रोग कुम्मकामछाख्याध्पानकी पाण्डुरोगस्त्वत्र 
कुम्भाह्य उच्यते, भीमो भीमसेन इतिवत्‌ । रोगस्थास्थ कुम्म- 
कामलेति संज्ञा तंत्रान्तरे व्यपदिश्यते (जिस कामला में पेट घड़े 
के समान हो जाये-कोश्ाश्रित कामछा) | स एव पुनः ज्वरादि- 
छाघवं॑ करोति, सत्यपि सामश्यें क्मस्वनुत्थाहं च जनयति, इति 
अल्साख्योड्पानकिपाण्डरोगस्त छाघवक उच्यते, इहति 
हाराणचन्द्र: । 
वच्त्यामि छिट्ठान्यथ कामछायाः । 
यो ह्यामयान्ते सहसा5न्नसम्ल- 
मद्यादपथ्यानि च तस्य पित्तम ॥१०॥ 
करोति पाण्ड' धदन॑ विशेषात्‌ 
पूवरितौ तन्द्रिबछक्षयों च । 
इसके आगे कामछा के छक्षण कहता हूँ--पाण्डुरोग में 
या अन्य किसी दूसरे रोग के पीछे जो रोगी सहसा खट्दा भोजन 
या अपथ्य सेवन करता है, उस रोगी का पित्त विशेष रूप में 
शरीर को पाण्डुबण कर देता है, तथा प्रथम कहे तन्द्रा एवं 
बलक्षय के छक्षणों को उत्पन्न करता है | 
वक्तव्य-तन्द्रा का लक्षण गरव्याकरणाध्याय में बल 
क्षय का लक्षण---दोषा दिक्षय इद्धि अध्याय ( सूत्र स्थान ) में 
कहे हैं ॥१०॥ 
भेदस्तु तस्याः खलु कुम्भसाहः 
शोफो महांस्तत्र॒ च पबभेद: ॥११॥ 
इसी कामला का कुम्म कमछा नामक भेद है, इसमें 
महान्‌ शोथ, तथा सन्धि पीड़ा होती है । 
वि०. मन्तव्य--कामला-शाखाश्रया-शाखा रक्त आदि 
घात॒ तथा खचा में आश्रित होता है (शाखा रक्तादयों धातवः 
त्यकू च | च० सू० अ० ११) और कुम्मकामढा-कुम्म 
अयांत्‌ कोष्ठ में आश्रित होता है इसका प्रभाव कोष्ठ पर अधिक 
होता है। कोष्ठ शब्द से--स्थानानिं आम अग्तिपक्वानां 
मूत्रस्य रुधिरस्य च | हृद्‌ उण्डुक फुफ्फुसश्र कोष्ठ इति अमि- 
घोयते | के अनुसार मध्यकाय गत समस्त अंबयवों का बोध- 
अहण होता है । फ़लतः कुम्मकामला में उक्त सभी अवयव 
बिक्ृत हो जाते हैं। हमारे विचार में “काढाजार” कहा 
जानेवाला यही कुम्भकामला है ॥११॥ 
ब्वराज् मद भमसादतन्‍्द्रा- 
_श्षयात्वितों छाघर(ब) कोएछसाझुय: । 


सुश्रतसंहिता 


0 
इसी कुम्मकामला मैं जब रोगी को ज्वर, अंगों सा 
भ्रम, शियिल्ता, तन्‍्द्रा, क्षय (धातुओं का क्षय) होता है 
इसको लाघरक अल्स कहते हैं । ४ के] 
वक्तव्य--कुम्मकामरछा की अवस्था भेद को पानकी कहते 
हैं, यथा--“सन्तापो भिन्‍नवर्च॑स्त्वं बहिरन्तश्र पीतत 
नेत्ररोगश् पानकीलक्षणं वदेतू्‌ ॥”? 
त॑ वातपित्ताद्धरिपीतनील 
हलीमक नाम वदन्ति तज्ज्ञा: ॥१२॥ 
पाण्डुरोग में (कुंम्मकामछा में) वायु और पित्त के कारण 
हरा पीछा नीछा रंग दो तो, कायचिकित्सा को जाननेवाहे 
इसको हलीमक नाम से कहते हैं | 
वक्तव्य-पाण्डुरोग एक रोग: है, कामछा, कुम्मकामला, 
इलोमक ये उसकी अवस्था भेद हैं। कामछा कोष्ठाश्रित और 
शाखाश्रित दो प्रकार का है। यथा चरक में-- पाण्डुरोगी हु 
योउ्त्यथ' पिचलानि निषेबते । तस्य पित्तमसुडमासं दस्घा 
रोगाय कल्पते ॥ हारिद्वनेत्रःस भुृशं हरिद्रत्वढनखाननः। 
रक्तपीतशकन्मूत्रोमेकवर्णों हतेन्द्रियः ॥। दाहाविपाकदौबह्य- 
सदनारुचिकर्षितः | कामला बहुपित्तेषा कोष्ठशाखाश्रया मता || 
काहान्तरात्वरीमूता इच्छा स्ाल्कुम्भकामछा । यदा हु पाण्डो- 
बंर्ण: स्यात्‌ हरितश्यावपीतकः || बलोत्साइछ्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित् 
मृदुज्वरः । स्त्रीष्वहर्षोजज्ञमदभ श्वासस्तृष्णाइरुचिप्रेम: ॥ 
इलीमक॑ तदा तस्य विद्यादनिलपित्तत/ ।?- च० चि० अ९ 
१६, १४-३६-१३२-१३२३॥ १२॥। 
उपद्रवास्तेष्वरुचि: पिपासा 
छर्दिज्वेरों मूथरुजाइईरिनसादः । 
शोषस्तथा कण्ठगतोड्बछस्वं 
मुच्छों क्छ्मो हृद्यवपीडन च ॥१३॥ ४४ 
डपद्रब-अरुचि, प्यास, वमन, ज्वर, शिर में दद, का 
मान्य, सूजन, गले में निबंझता (आवाज में घीमापन) मूल्छों, 
कलम और हृदय प्रदेश में पीढ़ा होती दे। 
वक्तव्य--उपद्रवों के अनुसार पाण्डुरोगी साध्य, कश्ता४ 
एवं असाध्य हो जाता है ॥१३॥ 
साध्यं तु पाण्डबामयिनं समीह्य 
स्तिग्धं घृतेनोध्वमधश्व शुद्धम | 
संपादयेत्‌ क्षोद्रघृतप्रगाढे- 
हेरीतकोचूर्णयुतेः प्रयोगे! ॥ १४॥ 
पिबेदूघ्त वा रजनीविपक्वं 
यत्त्रेफल तैल्वकमेव वाउपि | 
विरेचनद्रव्यक्ृतं पिबेद्ा ः 
योगाँश्व बेरेचनिकान घतेन ॥१४॥ 
साध्य पाण्ड रोगी को देखकर संस्कृत ३ 
| करके फ़िर (कल्याणक या तिक्त, मद्गाविक्तक, पा 528 


त। पाण्डुता 


से स्िग् 


५ 


>हण डॉ | 

एवं विरेचन द्वारा शौधन करके हरड़ का चूण प्रचुर 
पु और पृत से खाने के लिये देवें | अथवा हल्दी के कह्क 
पे हिद्ध घत, त्रिफलाघृत, तिल्वकघृत में से्‌ कोई एक पीये। 
दि विरेचन द्वव्यों से बनाये घृत या वेरेचनिक योगों को 
घत के साथ पीये। 
४ व्क्तव्य-असंस्कृत घृत पित्त में निषिद्ध है, यथा-/न सर्पि: 
क्षेबे पिचे पेयं सामे विशेषत: | सवा हानुरजेदद हं हत्वा संज्ञा 
व मारवेत्‌ ॥” चरक | इसलिये घुत को औषधियों से, वह भी 


शोधक विरेचक औषधियों से संस्कृत करके देने का विधान 


है। घृत वायु पित्त दोनों का शमन करता है। पित्त के लिये 
बिरेचन वह भी घुत युक्त होना सबसे #रष्ठ आयुर्वेद में माना 


| है। इसी से घृत को झोधनीय द्रव्यों से सिद्ध करके या. उनके 


साथ देने का विधान है । असंस्क्ृत घृत पित्त को शान्त नहीं 
करेगा | पाण्डुरोग में वमन निषिद्ध है, तथापि सिद्धघृत से ऋतु 
देश प्रकृति की अपेक्षा से मुदु वमन देना चाहिये। यथा-- 
'कालं च देश प्रकृति, शरीरं समीक्ष्य दद्याद्‌ वमन॑ विधिज्ञ:। 


| बात्तस्थ तीच्रणानि अनुछोमनानि कल्पोपदिष्टानि मिषगू बिद- 
| थात्‌” ॥१४,१४॥ 


मूत्र निकुम्भाधपलं विपाच्य 
_पिबेदभीद॒ण कुडवाधेमात्रमू । 
खादेदू गुड बाउप्यभयाविपक्व- 
सारग्वधादिक्वथितं पिबेद्वा ॥१६॥ 
गोमूत्र में दन्ती आधा पछ पकाकर चतुर्थाश शेष रखकर 
दो पल मात्रा विरेचन के लिये पीये । हरड़ के क्वाथ में पकाये 


| 'ह़ को खाये। अथवा आरगबधादिगण का क्वाय पीये। 


वक्तब्य--डल्हण ने भैंस का मूत्र लेना कहा है, सोलह 
गुण मूत्र में क्वाथ करे, हरडढ़ और गुड़ दोनों को खाये ॥१६॥ 
अयोरजोव्योषविडज्ञचू्ण 
िद्याद्धरिद्रां त्रिफडान्वितां वा। 
सर्पिमधुभ्यां विदधीत बाउपि 
शाम्रप्रदेशा भिहिितांश्व योगान्‌ ॥१७॥ 
छोहभश्म, जिकदु और विडंग, अथवा दलदी और घृत के 
पे चाटे | श्र में अन्य स्थान पर कद्दे ( नवायस आदि) 
पैगो को भी बरते, (हरिदरा से कई दारुदरित्रा लेते हैं) ॥१७॥ 
दोषान्‌ बहुशोडल्पसात्रान्‌ 
श्वयेद्धि दोषेष्वतिनिहतेषु । 
का को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बहुत बार बाहर निकाले, 
दोषों के बाहर न निकालने से शोय हो जाती है । 
धात्नीफरानां रसमिक्षुजं च 
सन्थ॑ पिबत्‌ क्षौद्रयुतं हिताशी ॥ १८॥ 
छा के स्व॒रस को मधु के साथ, गन्ने के रस में मधु 


रिशाकर इसे मन्य (जौ के सत्तू को घोलकर) बनाकर पीये | 


४३१ 
. भन्थ-“शक्तवं: सर्पिषाभ्यक्ता: था? 
ँबन्तर में “धात्रीफलरसे शक्तूनिचूणा बा क 
समायुक्त पिबेन्मस्थ॑ सुशीतल्म ॥”? “पिबेत्‌ सुशीतरून्‌ मन्‍्थान्‌ 
वैवाक्तान्‌ मधुरंयुतान । सक्षौद्रं वा रस घाज्या इक्षोवाड्पि हिला- 
शनः” ॥ १८ 
उसे बृह॒त्यो रजनों शुकाढ्यां 
काकाद्ीं चापि सकाकमाचीमू। 
आदारिबिम्बी सकदम्बपुष्पी 
विपाच्य सर्पिविपचेत्‌ कषाये ॥१९॥ 
तत््‌ पाण्डुतां हन्त्युपयुज्यमान॑ 
क्षीरेण वा भागधिका यथाग्नि | 
कटेरी, बढ़ीकठेरी, हल्दी शुकारुया (शुकनासा शिरौष या 
शुक्शिम्बी), काकादनी (काकतिन्दुक कौआहू टी), मकोय, 
आदारी बिम्बी (आछारि, या आदारी कदम्पुष्पी, व्रिम्बी- 
कान्‍्दूरी) भूमि-कद॒ग्ब, इनके क्वाथ में घृत के उपयोग करने 
पर पाण्डुरोग नष्ट होता है | अथवा अग्नि के अनुसार दूध से 
पिप्पछी को खाये ॥१६॥ 
हित॑ च यट्टीमधुजं कषाय॑ 
चूण सम॑ वा मधुना<वलिद्यात्‌ |२०॥ 
मुलेहठी का कपाय मघु के साथ, अथवा मुल्लेहठी चूर्ण 
मधु के साथ खाये ॥२०।॥ 
गोमूत्रयुक्त त्रिफलादलानां 
दत्त्वाउप्यसं चूणमनल्पकाल्म्‌। 
प्रवात्मुक्ताजनशह्नचूण 
डिद्यात्तथा काम्ननगेरिकोत्थम्‌ ॥२१॥ 
जिफला की बकलीका चूण, लोहमस्स इनको गोमूत्र के 
साथ बहुत समय तक खाये । मूंगा, मोती, अंजन (सुरमा या 
रसांजन), शंख चूर्ण गोमूत्र के साथ बहुत समय तक चाट | 
स्वणगेद के चूण को गोमूत्र के साथ बहुत समय तक खार्य । 
(अंजन से सुरमा लेना ठीक है-प्रबाल आदि द्ब्यों को 
देखकर शीत होने से) ॥२१॥॥ 
आज शक्ृत्स्यात्‌ कुडवप्रमाणं 
बिडं हरिद्रा अं ज च। 
ानि समग्रमेत- 
शयक ये हिताशी मधुनास्वल्दात ॥रर॥ 
बकरी की मींगनी चार पछ, विड्नमक, हल्दी, सेन्धव, 
प्रत्मेक एक पल, इन सबका चूर्ण मधु के साथ चाठे और पथ्य 


भोजन करे ॥२२॥ 
डह्लूपथ्या- 
व्योषांगकः सवसमानताप्यः | 
ब्यं जा 
पाण्ड्वामय्य हस्त्यचिरेण घ 


७शैरे 
सण्ड्रभस्म, लोहभध्म, चित्रक, विडंग, हरढ़, त्रिकटु 
प्रत्येक एक भाग, इन सबके बराबर स्वर्माक्षिक, इनको 
गोमूत्र में सन्‍्धान करके रख देवे, इसको मधु के साथ चाटने 
पर घोर पाण्ड्रोग भी झीघ्र ही नष्ट होता है ॥२३। 
बिभोतकायोमलनागराणां 
चूण' तिलानां च गुडश्न मुख्यः | 
तक्रानुपानो बटकः प्रयुक्तः 
क्षिणोति घोरानपि पाण्डुरोगान्‌॥२४॥ 
बहेड़ा, किट्टमल, सोंठ, तिल, इनका चुण, गुड़ से मिलाकर 
बटक बनाये | इनको तक्र के अनुपान से खाने पर भयानक 
पाण्डरोग भी नष्ट हो जाता है । (गुड़ सम्पूर्ण चूर्ण के बराबर 
देना चाहिये) ॥२४॥ 
सोबचंल॑ हिहु किराततिक्त॑ 
कछायमात्राणि सुखाम्बुना वा | 
मूर्वाहरिद्रामछक च टिल्यात्‌ 
स्थितं गवां सप्तदिनानि मूत्र ॥२४॥ 
मूल बढाचित्रकयो: पिबेद्वा 
पाण्ड्वामयार्तोइक्षसमं हिताशी | 
सुखास्बुना वा छवणेन तुल्य॑ 
श्िग्नो! फर् क्षीरभुजोपयोज्यम्‌ ॥२६॥ 
>  सौवचंल, हींग, चिरायता, प्रत्येक एक अभ्षमात्रा लेकर 
गरम पानी के साथ पीये | मूर्वा हल्दी और आंबलछा इनको 
सात दिन गोमूत्र में रखकर चाटे (मधु से या गरम पानी से 
पीये) | चित्रक और बला, इनका मूल प्रत्येक एक कष लेकर 
गरम पानी से पीये, द्वितकारी भोजन करे सेन्धंव नमक और 


सहजन का फल समान भाग लेकर पानी से पीये, भोजन में 
दूध का ही भोजन करे । 


वक्तव्य--/निशामलकमूरवा भिर्भावितं ससवासरान्‌ | गोमूत्र॑ 
पिबतः पाण्ड; कामछा च प्रणश्यति” ॥२५,२६॥ 
न्यग्रोधवर्गस्य पिबेतू कषाय॑ 
शीत सिताक्षौद्रयुतं हिताशी । _ 
शालादिक चाप्यथ सारचूण' 
घात्रीफलं वा मधुनाज्वलिह्यात्‌ ॥२७॥ 
न्यग्रोधादिगण के शीत कषाय को शकरा-मधु के साथ 
पीये, हितकारी भोजन करे । शाल्सारादिगण के सार भाग का 
चूण मधु से चाटे, या आंवले का चूण मधु से चाटे ॥२७॥ 
विडज्ञमुस्तत्रिफलाजमोद- 
परूषकव्योषविनिदृहन्य! | 
चूणोनि ऋत्वा गुडशकरे च' 
तथव सर्पिमंघुन्ती गुभे च ॥र८॥ 
संभारमेतद्विपचेन्निधाय 
सारोदके सारबतों गणस्य। 


सुभ्रतसंह्दिता 


जात॑ च छेह्म॑ मतिमान विदित्वां आर 
निधापयेत्सोक्षकजे समुद्गे ॥२७॥ 
हन्त्येष लेह खछु पाण्डुरोगं 
सशोधथमुप्रामपि काम॒छां च | 
विडंग, मुस्ता, त्रिफला, अजवायन, फाढसा, ज्रिकर 
चित्रक इनका चूर्ण करे, शालसारादिगण के सार भाग कै 
क्वाथ में इन सब चूर्णों को गुड़, शकरा, घी, और मर को 
मिलकर लेह तैयार करे | छेह तैयार हो जाने पर बुद्धिमान्‌ 
वेद्य इस लेह को मुष्कक के बने सम्पुठ में रख देवे। यह हेह 
शोथयुक्त पाण्डुरोग को तथा उग्रकामलछा को भी नष्ट कर देता 
है | (मधु का पाक निषिद्ध नहीं, मधु को गरम खाना मना 3.3, 
सक्षौद्रां शकरां पकत्वा) । 
वक्तव्य-पाण्ड्रोगप्रशान्त्यर्थमिदमुक्त॑. चिकिल्ितम्‌| 
विकल्प्येवं च भिषजा यथादोषब्॑ प्रति ॥ स्नेहप्रायं पवनजे 
तिक्तशीत॑ त॒ पैत्तिके | श्लेष्मिकं कटुरूक्षोष्ण॑ मिश्र॑ स्यात्‌ सात्ि- 
पातिके ॥२८-२६॥ 
सशकरा कामलिनां त्रिभण्डी 
हविता गवाक्षी सगुड़ा च झुण्ठी ॥३०॥ 
कामला रोगियों के लिये शकरा मिश्रित निशोथ उत्तम 
है | इन्द्रायण या सोंठ गुड़ के साथ ह्ितकारी है ॥३०॥ 
कालेयके चापि घृत॑ विपक्व॑ 
हित॑ च तत्‌ स्याद्रजनी विमिश्रम्‌ | । 
कालेयक (दारुहरिद्रा) के कल्क से सित घृत में हहदीका _ 
प्रज्ेण मिलाकर खाना भी कामला में उत्तम है| । 
धातु नदीजं जतु शैलजं वा 
कुम्भाहये मूत्रयुतं पिबेद्रा ॥३९॥ । 
स्वणमाक्षिक या शिलाजतु को गोमूत्र के साथ कुम्मका 
मरा में पीये ॥३१॥ दे 
मृत्र स्थितं सेन्धवसंप्रयुकत 
मास पिबेद्वाउपि हि छोहकिट्टम। । 
छोहकिद्ट को एकमास तक गोमूत्र में रखकर गोमूत्र के साध | 
भस्म करके सैन्धव मिलाकर कुम्भकामलां में पीये । | 
दग्ध्वाउक्षकाष्ठेमंछमायसं वा | 
गोमूत्रनिवोपितमष्टवारान्‌ ॥ २९॥ 
विचएये छीढ॑ मधुना5चिरेण | 
कुम्भाहय॑ पाण्डुगतं निहन्यात्‌ | 
सिन्धूदूभवं वा5ग्निसम च झत्ता ः 
क्षिप्व्वा च मूत्र सकदेव तष्टम्‌ ॥३२॥ 
छोहं च किट बहुग् तप्त्वा, 
निर्वाप्य मूत्र बहुगस्तथव | | 
एकीकृत गोजलपिष्टमेत- हर 
*  दैकध्यमावाप्य पचचेदुखायाम॥३४॥ 


॥ 


नमन दक नकदी 


डईं 
रा 4 न दह्ेत तथा विशुष्क 
चूर्णीकृतं पेयमुद्श्विता ततू । 
तक्ोदनाशी विजयेत रोगं 
पाण्डं तथा दीपयतेडनछं च ॥३५॥ 
होह किंट्ट को बवेड़े की लकड़ियों में गरम छाछ करके 
मृत्र में बुझ्ाये | इस प्रकार आठ बार करे। फिर इसका 


गो ् 
चूण करके मधु के साथ चाटे। यह कुम्म कामछा पाण्डुरोग को 


7 करता है| सैन्धव चूण को बढेड़े की लकड़ियों में छाछ 


अग्निवर्ण करके एक साथ ही गोमूत्र में एकदम बुझावे । लोह- 
किट्ठ को अग्नि में बहुत बार गरम करके बार बार गोमूत्र में 
कई बार बुझाये | फिर इन दोनों को मिलाकर गोमूत्र के साथ 


, पीकर पात्र (पतीली) में रखकर पकाये | पकाते समय -जलने 


न पाये इस बात का ध्यान रकक्‍्खे, सूख जाने पर चूर्ण करके 
इसको उदश्वित्‌ (छाछ) के साथ पीये | भोजन में छाछ और 


| चावल लेवे | इस प्रकार करने से पाण्डुरोग नष्ट होता है, और 


अमित प्रदीक्त होती है | 
वक्तव्य--डल्हण ने पकाते समय पात्र का मुख ढांपने को 
कहा है, इसको बिभीतक लवण कहते हैं | 
बि० मन्तव्य--पाण्ड्रोग एवं कामछा आदि में उक्त सब 
योग प्रायः विरेचन हैं, छोह मण्डूर एवं स्वर्ण माक्षिक के योग 
रक्त में लाल्मा उत्पन्न करते हैं, उवण एबं मृत्र के संयोग से 
इक्कों को शक्ति मिलती है, जिससे रक्त में मिला पित्त मूत्र के 
साथ निकल जाता है, प्रवाल्मुक्ता आदि पित्तशामक हे | एलो० 
२४ का योग बहुत ही उत्तम है, परल्तु मात्रा १ तो० होनी 
चाहिये, तक भर पेट पीना चाहिये | तक्र-अड्॑विलोड़ित दही 
का हो, उसमें से माखन न निकाला जाय। और दारुहहदी 
एवं हल्दी का योग (एलो० ३१) भी. बहुत उत्तम है, यकृत 
था को सुधारता है, परन्तु हल्दी को मात्रा आधा-तोला 
ही। मण्ड्र का प्रयोग (शढो० ३२)-आमछा अथवा त्रिकला 


चूण के साथ होना चाहिये | पाण्डुरोग में मोजन चना गेहूँ. 


को रोटी प्रचुर घृत के साथ दी जाती है । एक बात स्मरणीय्‌ 
“एक कामला ऐसा जाता है, जिसमें सब चिकित्सा विफल 
जाती है, केवल सफल होती है: मन्त्र चिकिस्सा। रोगी को 
जिया पर लेटा दिया जाता है, और नीचे परात में जल डाल 
घर दिया जाता है, और पास बैठकर मस्त्रवेत्ता सत्त्र का 
र्जिलि है, परात का जल पीछा हो जाता है; और ३-७ 
में कामछा शान्त हो जाता है, इस प्रकार के अत्य प्रयोग 
हैं, जो बहुत ही सफल हैं ॥२२-१४॥ 
दाक्षागुड्च्यामलकीरसेश 
: सिद्धू घृतं छाघर (व) के द्वितं च | 
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जश्रै | 
द्राक्षा, गिछोय, आंबले के स्व॒रस से सिद्धि 
रोक रितटाग हे द्ध॒ घृत लछाघरक । 
गोडानरिष्टान्‌ सधुशकराश्र ! 
मृत्रासवान्‌ क्षारक्वतांस्तथैव ॥३६॥ | 

स्निग्धान्‌ रसानामलकैरुपेतान्‌ । 


कोलान्वितान्‌ वाउपि हि जाज्ञढानाम्‌ । 
सेवेत जझोफाभिद्ितांग्व योगान्‌ 3 
पाण्डबासयी शाडियबांश्र नित्यमू ॥३७॥ 
पाण्डरोगी गुड़ से बने अभयारिष्ट आदि अरिशों को, 
मध्वासव को, शकरासव को कुष्ठ चिकिस्सा में कहे मूत्रासवों 
को, श्लीपद में कह्दे क्षारक्ृ॒तासवों को, स्नेह से भूने आंवला 
एवं बेर से युक्त जांगलमांसरसों को, तथा शोफ में कहे देव- 
दारु शुण्ठी आदि योगों को, छाठ चावल और जो का नित्य 
सेवन करे ॥३६,३७॥ 
श्वासातिसारारुचिकासमूच्छी 
तटल्लर्दिशूलब्ब॒रशोफदाह्यान्‌ । 
तथा<विपाकस्वरभेद्सादान्‌ 
जयेद्यथास्व॑ प्रसमीक्ष्य झञाम्मम्‌ ॥ २८॥ 
श्वास, अतीसार, अरुचि, कास, मूर््छा, प्यास, बमन, 
शूल, ज्वर, शोफ, दाह, अविपाक, स्वर्भेद, साद (शियिल्ता) 
इन उपद्रवों को इनकी अपनी-अपनी चिकित्सा शात्लर के अनु- 
सार करे ॥३८॥ 
अन्तेषु शूनं परिहीनमध्यं 
स्लानं तथा3स्तेषु च मध्यशूनमू | 
गुदे च शेफस्यथ मुष्कशून 
प्रताम्यमानं च विसंज्ञकल्पम्‌॥३६॥ 
विवजयेत्‌ पाण्डुकिनं यशो5थीं 
तथा5तिसारज्व॒र॒पीडितं था ॥४०॥ 
रोगी के हाथ पैर-मुख उजे हों, परन्तु मध्यकाय कृश हो, 
तथा हाथ पैर-मुख कश हों परन्त मध्यथरीर सूजा हो तो, गुदा, 
मेहन, बृषणों पर सूजन हो, मूर्छा से पीड़ित, वेमान होनेवाले, 
पाण्डुरोगी को तथा अंतिसार ज्वर पीड़ित पाण्डुरोगी को यश 
चाइनेवाला वैद्य छोड़ देवे--उसकी चिकित्सा न करे । 
निपातयैब्छरीराज़ु मत्तिका सक्षितां मिषक्‌ | 
युक्तिशः शोधनेस्तीक्षणैंः प्रसमीक्य बलाबलम्‌ ॥ 
शुद्धकायस्थ सर्पोषि बलाधानात्रि योजयेत्‌। 
मृदूभक्षणादातरस्य लौल्यादविनिवरत्तिन: || 
देष्यार्थ भावितां कार्मे दद्यात्तदोषनाशने: ॥ 
विडंगेलातिविष्या निम्गपनेण पाठया ॥ 
बात कदरोदिष्या कौटजैम॑बयाइपि वा । « 


>चरक चि०अ०- 


७३१४ 
इति भ्रीसुभुतसंद्वितायामृत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे पाण्डरोगप्रतिषेधो नाम (षष्ठोइ्ध्यायः, 
आदितः) चत॒श्नत्वारिंशत्तमोड्ध्याय: ॥४४॥ 


पत्नचल्ारिंशत्तमोप्यायः 
अथातो रक्तपित्तप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे रकतपित्तप्रतिषेष का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था | 
वि० मन्तव्य--रक्त का एक नाम लोहित दै-रस श्वेत 
होता है छाल हो जाने पर रक्त कहलाता है, इसी प्रकार रक्त में 
लोह का प्रादुर्भाव होने से वह 'लोहितः कहलाता है और वह 
विदग्ध होकर रक्त को विदग्घ करता है तब रक्त सिराओं 
केशिकाओं में से चू कर मुख आदि से निकलने लगता है। 
रक्त का एक नाम 'क्षतज? है अथांत्‌ क्षत होने पर रक्त का 
प्राइ्भाव होता है | क्षत हुए ब्िना-रक्त का दशन नहीं होता, 
परन्तु रक्त पित्त में क्षत के बिना ह्वी केबल चू चू कर रक्त बाहर 
आने छगता है ॥१,२॥ 
क्रोधशोकभयायासबिरुद्धान्नातपानछान्‌ । 
कट्वुस्डछवणक्षारतीच्णोष्णातिबिदा हिनः ॥३॥ 
नित्यमभ्यसतो दुष्टो रसः पित्त प्रकोपयेतू । 
बिदर्धं स्वगुणः पित्त बिदहत्याशु शोणितम्‌॥४8॥ 
ततः प्रव॒तते रक्तमूध्व' चाधों द्विधाउपि वा। 
क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, विरुद्ध भोजन, धूप, अग्नि, 
कट, अम्ल, लवण, क्षार, तीदण, उष्ण, अतिविदाहि द्रब्यों को 
नित्यप्रति सेवन करने से दूषित हुआ रक्त पित्त को प्रकुपित 
करता है | फिर विदग्ध हुआ पित्त अपने तीक्षण उष्ण आदि 
गुणों से रक्त को शीघ्र ही विद्‌रघ बना देता हे। इससे रक्त 
ऊपर (मुख-नासा आदि) तथा नीचे के मार्ग (गुद मूत्रमार्ग 
आदि से) से अथवा दोनों मार्गों से प्रवृत्त होता है । 
वक्तव्य--साधारणतः निकला रक्त एक से तीन मिनट में 
जमता है | रक्त में जमने का गुण है । परन्तु जब यह पित्त के 
कारण विदग्घ हो जाता है, तब जल्दी नहीं जमता, इसहिये 
सहता रहता है, इसीसे कहा है--“पित्तं ती्॒ण द्रव॑ पूति नील 
पीत॑ तथेव च॥ उष्णं कटुरसं चेव विद्रध॑ चाम्लमेव च॥” 
(२)*अनुण्णशीत मधुर स्निर्धं रक्त च वणतः | शोणितं गुरु बिल 
स्थाद्‌ विदाहशचास्य पित्ततत्‌ ॥”? रक्त का विदाह पित्त की 
भांति हे, इसलिये रक्त में दवत्व अधिक हो जाता है | इसीलिये 
#संयोगाद्‌ दूषणात्‌ तल्च सामान्यात्‌ गन्धवर्णयोः। रक्तस्य 
पित्तम्राख्यातं रक्तपित्त मनीषिभि) ॥? यह विद्रता के रक्त के 
स्थान यड्वत्‌ प्लीहा से प्रारम्भ होती है, यथा-- 


सुभुलंसहिता 


[ अ0 ५४ 

“प्लीह्ानं च यक्च्चैव तदधिष्ठाय वत्तते| 

खोतांसि रक्तवाह्दीनि तन्मूछानि हि देहिनाम” ॥३,०। 

आमाञयादू ब्रजेदूध्वेमधः पक्वाशयादू ब्रजेतू ॥(॥ 

विदग्धयोहयोश्रापि द्विधा मार्ग पबततेते । 

केचित्‌ सयक्ष॒तः प्छीह प्रवहन्त्यखजो गतिम्‌ ॥६॥ 

विदग्ध हुआ रक्त आमाशय से मुख-नासा आदि ऊर्ध्व 
भाग से प्रबत्त होता है | विदग्ध हुआ रक्त पक्‍्वाशय से गुद- 
मूत्रमाग-योनि आदि अधो भाग से प्रबृत्त होता है। आमाशय 
पक्वाशय दोनों विदग्ध होने पर रक्त ऊपर और नीचे दोनों 
मार्गों से प्रवृत्त होता है। कई आचार्य रक्त की गति यक्षत्‌ 
और प्लीहा के साथ मानते हैं। (अर्थात्‌ रक्तपित्त में यक्ृत 
और प्लीह्य--रक्त स्थान भी विद॒ग्ध होते हैं जैसा चरक 
कहता है )। 

बि० मन्तव्य - दोनों ही कथन सत्य हैं--जो रक्त ऊर्घ 
मार्गों से निकलता है वह आमाशय से आहार मार्ग द्वारा और 
फुफ्फुसों से श्वास मार्ग द्वारा बाहर आता दे और इन मार्गों 
की भीतरी दीवारों तथा मुखनासा आदि की दीवारों से चू-चू 
कर बाहर आता है । इसी प्रकार से जो अधोमार्गो से. 
निकलता है वह मलाशय से गुद द्वारा, मूत्राशय से मृत्रमाग । 
द्वारा, गर्भाशय से भग द्वारा तथा उक्त मार्गों की भीतरी दिवारों .। 
से चू चू कर बाहर आता है | दूसरा कथन भी सत्य है, क्योंकि 
यक्भतू एबं प्लीहा में ही रंजक पित्त-रस को रंगते समय रक्त में. 
मिल जाता दै--रस भी क्रोध आदि कारणों से दूषित हुआ | 
रहता है और वह पित्त को भी दूषित कर देता है, और त 
पित्त रक्त को दूषित कर देता है (दे० एलो० ३-४) इसलिये 
यह कथन .भी सत्य है कि यक्ञत्‌ एवं प्लीह्दा से ही रक्त पित्त की 
गति प्रवृत्ति होती हे ॥५,६॥ 

ऊध्च साध्यमधों याप्यमसाध्य॑ युगपदूगतम्‌। 

ऊष्बंगामि रक्तपित्त साध्य है, अधोगामि रक्तपिंत्त वा | 
है, दोनों भागों से प्रवृत्त होनेवाला रक्तपित्त असाध्य दै।._ | 

“णुकदोषानुगं साध्यं द्विदोष॑ याप्य4च्यते । 

यत्‌ त्रिदोषमसाध्य तन्मनदाग्नेरतिवेगवितू ॥ 

व्याधिमिः क्षीणदेहस्य बृद्धस्यानश्नतश् यतू | 

गतिरूध्वमधश्रेव रक्तपित्तस्य दर्क्षिता ॥| 

ऊर्ध्वा सस्तविधद्वारा द्विद्वारा लधरा गति:। 

सप्तब्छिद्राणि शिरसि दे चाधः साध्यमध्वगम ॥ 

याप्य॑ त्वघोगमं भागौ द्वावसाध्य॑ प्रयद्यते | 

यदा ठ॒ सब रिहद्रेभ्यो रोमकूपेम्य एवं च ॥ 


बर्तते तामसंख्ययां गति बा | 


|| |) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


गए पटाच्पाम 
शाखकर्पं यक्ृदिव ग्रदि वा.पक्वजम्बूफडाभम । 


४ श] ५ 
सम शीतकामित्व॑ कण्ठधूमायन वमिः ॥॥॥ 


होहगन्विश्व नि!इवासी भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति | 
(हुप--अंगों में शिथिलछता, शीत की चाह, करण्ठ में 
धुोमन की भाँति बेदना, वमन, निःश्वास में रक्त की गन्ध 
(वा होह धातु की भांति गन्ध आना ) होता है। 
#हस्पेमानि पूर्वहूपाणि भवन्ति | त्था-अनज्नामिछाषः, 
भुतस्‍थ विदाहः, शुक्ताम्डगन्धरस उद्गारः, छदंरमीक्ष्णागमनं, 


हर्दितस्य बीभत्सता, स्वस्मेदो, गात्राणां सदनं, परिदाह!, 


गम इव, लोहलोह्वितमत्स्यामगन्धित्वमिव, चास्यस्थ, 
स्तहृरितहारिद्र्वमंगावयवशइन्‍्मूत॒स्वेदछालासिंघाणकस्य कण- 
प्रढपिड़कानाम्‌ अंगवेदना, लोद्वितनील्पीतश्यामानामर्चिष्मतां 
थे रुपाणां स्वप्ने दशनमभीक्णमिति ॥” चरक। 
बि० मन्तव्य--छोहरगन्धिश्र निःश्वासों-बाहर को निकलने- 
बाढा श्वास छोह-तपाकर जल में बुझाएं छोह की-सी गन्धवाला 


| होता है । कारण!-रक्त में लोह होता हे और पित्त उस लोह- 


धातु को तपाता-जलाता है और तपता-जलूता हुआ छोह 


| र्गत द्रव में बुझ्नता है। फलतः उसकी गन्ध का अनुभव 


रोगी रक्त पिच की पूर्वरूपावस्था में ही करने लगता है | लोह 
को तयाकर जल में बुझ्ाते समय जैसी गन्ध आती है बेसी ही 
गर्म निःवास में आती है | निःशवास-भीतर से निकलनेवाला 
ख़ास है ॥७॥ 
वाह्मासग्लक्षणेस्तस्य सडख्यादोषो छितीवबिंदुः ॥८॥ 
शोणितबर्णनीय अध्याय में कहे छक्षणों ( फेनिलअरुण 
भादि ) से रक्त पित्त सात प्रकार का दे। इसमें दोष को 
अधिकता से इनको जानना चाहिये। यथा-- 
सान्द्रं सपाण्डु ससनेहं पिच्छिलं च कफान्वितम्‌ । 
श्यावारुणं सफ़ेन॑ च तनु रूक्षं च बातिकम्‌ ॥ 
रक्तपित्त कषायाभ कृष्ण गोमृत्रसन्निभम्‌ | 
मेचकागारधूमाभमडजनाम॑ च _ पैत्तिकम्‌ ॥ 
पेसृलछिंगं संसर्गात्‌ त्रिलि,ज्ञं सान्निपातिकम्‌ | 
५ चरक चि० अ० ४-११-१२॥ 
दोबेल्यइवासकासज्वरबमथु- 
मदास्तन्द्रितादाहमूच्छी । 
बविदाहस्त्वधृतिरपि 
क सदा हय्यतुल्या च पीडा | 
व 
द्ह्नं नंच। 
दो भक्तेडविपाको, : 
< - बिरतिरपि रते रक्तपित्तोपसगों: ॥4॥ 
क्वथित॒मिव च. यत्‌ कर्देसास्भोनिभं वा 


युक्त चान्‍्ने 


"४०३७४ १३३, 


7 पु की 
यत्‌ कृष्ण यज्व नील भ्रृजमतिकुणप॑ यत्र चोक्ता विकारा- 


स्तद्वज्य रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा यज्ञ तुल्यं विभाति |१० 


हा कक 2 श्वास, कास, ब्वर, वमन, मद, तत्दरा 
2 ५8 खाये हुए अन्न में विदाह सदा अधेय हृदय में 
असाधारण पीड़ा, प्यास, गढ़े का क्षणन, शिर में सस्ताप, 
इगन्धयुक्त थूक, भोजन में द्वेष, अविपाक सुख का नाश, ये 
रक्त पित्त के उपद्रव हैं | उपद्रवास्तु खललु दौव॑ल्यारोचकाविपा- 
कश्वासकासुज्वरातीसारशोफशोषपाण्डुरोगाः « स्वस्मेदशव ॥ 
चरक ॥ 

असाध्य - जिस रक्तपित्त में रक्त मांस के घोवन के समान 
या मांस उबाछे पानी के समान हो, कीचड़ घुले पानी के समान 
जिसका रंग हो, मेद पूयरक्त के समान, यक्त्‌ के रंग के समान, 
पकी हुई जामुन के समान, जो रक्त अतिकाछा, अतिनीछा, 
अतिशय मुद्दे की गन्ध का, जिसमें दुबंछ॒ता आदि उपद्रव हो, 
अयवा जो रक्तपित्त इन्द्रधनुष के समान रंगोंब[छा दीखता हे, 
वह असाध्य है| 

“संसुई्ट कफवाताम्यां कण्ठे सज्जति चापि यत्‌ | यच्चाप्यु- 
पद्रवें: सर्वे: यथोक्तैः समभिद्ुतम ॥ हारिद्रनीलहरितताम्नों: 
बर्णं: उपद्रुतम्‌ | क्लीणस्य कासमानस्य यच्च तच्च न सिध्यति॥ 
यद्‌ द्विदोधानुगं यद्ा शाल्तं शाल्तं प्रकुप्यति। मार्गान्मार्ग' 
चरेद्‌ यद्वा याप्यं पिचमसुक्‌ च तत्‌ ॥” चरक चि० अ० ४ || 

नादौ संग्राह्ममुद्रिक्त यद सग्बिनोडश्नतः । 

तत्‌ पाण्ड्ग्न हृणीकुष्ठ प्लीहगुल्मज्वरावहम्‌ ॥११॥ 

बलवान एवं भोजन करनेवाले रोगी में बढ़े हुए 
रक्तपित्त में प्रथम संग्राहक ( स्तम्मक ) औषध नहीं देनी 
चाहिये | इससे पाण्डु-प्रहणी-कुछ प्लीहा, गुल्म-ज्यर होते हैं| 
चरक में-- 

“अक्षीणबलमांसस्य रक्तपित्त यदश्नतः । तदूदोषदुष्ट- 
मुत्क्लिष्ट नादौ स्तम्मनमहंति ॥ कर न 

गुल्म॑ प्लीहानमानाईं किला 

ध्लारस बलिनो बलदोषविचारिणा। रक्तपि्त प्रथमतः 

न्‍स्‍ सिद्विमिच्छता ॥” 
ब मन्तव्य--जब तक रक्तपित्त अर्थात्‌ दूषित रक्त बह 
रहा हो तब तक उसे रोकना उचित नहीं है। वह रक्तदव- 
रक्तपित् है अथवा शुद्ध शोणित अर्थात्‌ जोब शोगित १ इस 
( वीरबहूटी नामक कृषि ) के समान 
शोणित होता है उसे कुत्ता खा लेता 
है और दूषित रक्त का वर्ण इससे विपरोत होता है तथा उसे - 
कुत्ता नहीं खाता 
जाता है जो धोने पर 
दाग घोने पर छूठ की 
सू०्र४॥े॥ 


७३६ 
अधःप्रवृत्त वसनेरूध्वेगं च विरेचने! । 
जयेदन्यतरद्वाउपि क्कीणस्य ग़मनेरसक ॥१२॥ 
अधोगामि रक्‍्तपित्त की बमनों से, ऊध्वंगामि रक्‍्तपित्त 
की विरेचनों से चिकित्सा करे | क्षीण-निर्बंछ पुरुष के ऊध्वे- 
गामि या अधोगामि किसी एक रक्‍्तपित्त को शमन चिकित्सा 
से शान्त करे* ॥१२। 
अतिप्रवृद्धदोषस्य पूत छोहितपित्तिनः । 
अक्षीणबल्मांसाग्नेः कर्तेव्यमपतपणम्‌ ॥१३॥ 
रक्तपित्त रोगी के यदि दोष बहुत अधिक बढ़े हुए हों, 
बल मांस और अग्नि क्षीण न हो तो उसे लंघन कराये। 
“प्रायेण हिं समुत्विल्ध्मामदोषाच्डरीरिणाम्‌ | बृद्धि प्रयाति 
पिक्ताख॒ग तस्मात्‌ तत्‌ लंध्यमादितः” ॥१३॥ 
छट्लितस्य ततः पेयां विदध्यात्‌ स्वल्पतण्डुलामू | 
रसयूषो प्रदातव्यों सुरमिस्नेदसंस्कतो ॥ 
तपणं पाचन लेद्दात्‌ सपीषि विविधानि च ॥१४॥ 
लंघन करने के उपरान्त थोड़े चावर्लों से बनाई पेया देवे। 
सुगन्धित और स्नेह से संरक्ृत मांसरस और यूष देवे | तपंण, 
पाचन, लेह, नानाप्रकार के घृत देवे | 
वक्तव्य-प्रद्दीकामधुकादिसाधितजलेत सशकरेणालोडिता: 
सपृतक्षौद्रा: छाजशक्तवः तपंणम्‌॥ पाचन हीवेरचन्दनोशीरप- 
पंसमुस्तसाधितजलमानम्‌ ।| चरक में-मार्गों दोषानुबन्धं च 
निदान प्रसमीद्य च। लंघनं रक्तपित्तादौ तपंणं वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
ऊध्वंगे तप्ण पूबः पेया पूर्वमधोगतेः | कालसात्म्यानुबन्धशो 
दद्यात्‌ प्रकृतिकल्यवित्‌ ॥१४॥ 
द्राक्षामधुककाश्मय सित्तायुक्त विरेचनम । 
य्टीमधुकयुक्त॑ च सक्षौद्रं वसन॑ हितम ॥१४॥ 
द्राक्षा, मुलेहठी, गम्मारी, सितामिश्रित विरेचन द्वव्य- 
कल्पोक्‍्त मृदु विरेचन देवे। मुलेहठी मधुमिश्रित वमन 
विकल्पोक्त मृदु वमन देवे ॥१५॥ 
पर्यांसि शीतानि रसाश्र जाइ्नछाः 
सतीनयूषाश्र ससालिषष्टिकाः | 
: पटोल्शेलूसुनिषण्णयूथिका- 
बटातिमुक्ताह्डुरसिन्दुवारजम्‌ ॥१६॥ * 
हित च शाक घृतसंस्कृतं सदा 
तथेव धात्रीफलदा डिमान्वितम॥ 
$ बल्मॉसपरिक्षीणं॑ द्योकमाराध्वकर्शितम्‌ । ज्वछ्त्तादित्य- 
संप्तमन्यर्वा क्षीणमामये: ॥ गर्िणीं स्थविरं वाले रूचाल्पप्रमिता- 
शिनम्‌ । अवाम्यमविरेच्यं वा ये पद्येद॒ रक्‍्तपित्तिनम्‌ ॥ शोषेण 


सालुव्॑ध वा दस्य संशमनी क्रिया ॥ चरक चि० अ० ४,६२-६४॥ | 


सुश्रतसंह्विता 


रे [अब ४३ 
रसाश्व पारावतशड्डकूमजा- 
स्तथा यवाग्वो बिहिता घतोत्तराः 
सन्तानिकाश्रोत्तछवगंसाधिते 
क्षीरे प्रशस्तां मधुशकरोत्तरा: | 
हिमाः प्रदेहा मधुरा गणाश्व ये 
घुतानि पथ्यानि च रक्तपित्तिनाम्‌ ॥१८॥ 
उल्नलादि द्रव्य क्वथित शीतल बनाये दूध ( पित्त प्रधान 
रक्त पित्त में ), जांगलमांस.स (वायु में ), मटर का यूष 
(कफ में ) इनको शाली एबं सांठी चावलों के साथ देवे | 
परवल, लसूड़ा, चौलाई, जूही, बरगद, अतिमुक्ता ( माधवी 
छता ) इनके अंकुर ( कोमल पत्ते ), सभ्मालु के कोमछ फ्तते 
इनका शाक घी से संस्कृत करके आँवले और अनारदाने के | 
साथ मिलाकर देना सदा पथ्य है। पारावत, शंख का कौड़ा, 
कलछुआ इनके मांसरसों को तथा यवागुओं को प्रचुरघृत में 
सिद्ध करके देवे | उत्पलबग से सिद्ध किये दूध में से उतारी 
मलाई को मधुर मधु और शकरा के साथ देवे । शीतल प्रदेह, 
मधुरगण ( काकोल्यादिगण ) पीने में, मधुरगण से सिद्ध किये 
घृत पथ्य हैं | 'मुानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रढेपनं पुष्क- 
रिणीमृदश् । उदुम्पराश्वस्थमधूकलोश्ाः कपायबृक्षा: शिशिराश्व 
सब | प्रियंगुकाचन्दनरूषितानां स्पर्शा: प्रियाणांच वरंगनानाम। 
दाद्दे प्रशस्ताः सजला: सुशीताः पद्मोत्पछानां च कलापबाता:॥ 
सरिदूहृदानां हिमवदरीणां चन्द्रोदयानां कमछाकराणाम्‌ | मनो&- 
नुकूला: शिशिराश्व सर्वाः कथाः सरकते शमयन्ति पित्तम्‌॥ | 
चरक-चि० अ० ४ ॥१६-१८)॥ | 
मधूकशोभाझ्जनको विदा रजेः > । 
रु प्रियह्ुुकायाः कुसुमैश्य च्यूर्णितेः ॥ । 
मभिषग्विद्ध्याच्चतुरः समाक्षिकान्‌ 
हिताय लेहानसूजः प्रशान्तये ॥१॥ 
लिद्यान्न दूबोवटजांश्व पल्लवान्‌ । 
मधुद्वितीयान्‌ सितकर्णिकस्य च | ।क्‍ 
हित' च॒ खजूरफल समाक्षिक 
फछाति चान्यान्यपि 
महुआ, सहजन, कोविदार ( कचनार ), प्रियंगु २ 
फूलों में मिलाकर बेच रक्तपित्त की शान्ति के लिये बह जे 
को बनाये । दूर्वा, बरगद, तथा श्वेतकर्शिकार इनके परी 
( अलग अछग ) मध के साथ. खर्जर को .मधु के सा | 
के समान गुणबाले दूसरे फलों को भी मधु के साथ खा 
#खदिरिस्य॒प्रियंगूनां कोविदारस्य! शाल्मलेः | 
पुष्पचू्णानि मधुना रिह्मान्ना रकतपितिक: ॥ 
श्ंगाटकानां. छाजानां.. सस्तखज रवोरपि | 
लिह्माच्चूर्णानि मधुना पद्मानों: केशर्य हे ॥. 


॥१ज 


तदूगुणान्यथ ॥२० 


20) किक 
९ द्ि 
धत्वजानामंसग्‌ लिह्यात्‌ मधुना म्रगपक्षिणाम्‌ | 
तकौह ग्रथिते रक्ते लिह्यात्‌ पारावतं शक्ृत्‌” ॥च०॥| 
रक्तातिसार मैं कहें हुए योगों को यहां पर भी बरते | 
मुद्धेुकाण्डमापोथ्य नवे कुम्मे हिमास्मसा ॥२१॥ 
वीजयित्वा क्षिपेद्रात्रावाकारो सोत्पलं तु तत्‌ । 
प्रातः खत क्षौद्रयुतं पिबेच्छोणितपित्तवान ॥२२॥ 
इल्लुकाण्ड (गन्ने के टुकड़े) को छीलकर इसको कुचलकर 
.एक नये घड़े में डालकर शीतल जल भर देवे। इस घड़े को 
रातभर नि्मछ आकाश में खुला रख देवे । प्रातःकाल इसको 
छानकर इसमें नीछोफर का चूर्ण और मधु मिलाकर पौये, 
छते र्तपिच नष्ट होता है ॥२१,२२॥ , 
पिबेच्छीतकषायं वा जम्ब्वाम्राजुनसंभवम्‌ | 
उदुम्बरफलं पिष्टवा पिबेत्तद्रसमेव वा ॥२३॥ 
जामुन, आम और अर्जुन का शीत कषाय पीये अथवा 
गूहर के फछ को पीसकर उसका रस पीये ॥२३॥ 
| तरपुषीमूछकल्क बा सक्षौद्रं तण्डलाम्बुना । 
।  पिबेदक्षसमं कल्क यटष्टी मधुकमेव वा ॥२४॥ 
चन्दनं मधुक रोधमेवमेव सम॑ पिघेत्‌। 
करकझ्षबीजमेवं वा सिताक्षौद्रयुतं पिबत्‌ ॥२५॥ 
| मज्ञानमिललुदस्थैवं पिबन्मधुकसंयुतम। 
ः सुब्ोष्णं खब्॒ण बीज॑ कारज दधिमस्तुना ॥२६॥ 
| 
| 


पिवेद्वाडपि ज्यहं मर्त्यों रक्तपित्ताभिपीडितः | 
रक्तपित्तराः शस्ताः षडेते योगसत्तमाः ॥२ज। 
जि योग--(१) ककड़ी के मृछ का कल्क मधु मिलाकर 
बाबर के पानी के साथ पीये। (२) मुलैहठी का चूण एक 
| समधु चावल के पानी के साथ पीये | (३) चन्दन, मुलहठी, 
| शेष को समान मात्रा में मधु और तप्डुलोदक से पीये। 
0 करंजबीज का चूर्ण मघु और शकरा के साथ पीये | 
।क्‍ रे इंगुदी की मब्जा को मुलेहठी के साथ मिलाकर मधु 
। पेड़ शकरा के साथ पीये । (६) करंज का बीज, लवण इनकों 
॒ पीड़ित गरम करके दही के मस्तु (पानी) के साथ रक्तपित्त से 
है 'त रोगी तीन दिन पीये | छे उत्तमयोग रक्तपित्त नाशक 
॥| ४-रण। 
पैध्याश्ेबावपीडेषु प्राणतः प्रछुतेब्सजि । 
रक्त बहने पर ये छे: योग अवपीड़न रूप में 
डैप से) बरतने हितकारो हैं । 
ख्रुतरक्तो वा क्षौद्रयुक्तं पिबेदसक । 
अक्षयेदाजमासं पित्तसमायुतम |रेट॥ 
मनुष्य का बहुत सा रक्त - निकल गया हो, वह रक्त 


! -अतरास्‍्काडिक) को मधु के साथ मिडाकर पीवे। अपवा को मधु के साथ मिलाकर पीये। अथवा 


*-कषाययोगाय इहोपद्छास्त चावपोड़े मिषजा प्रयोज्याः | 


प्रबू्त रधिरे सपित्त यदा भवेत्‌ निःमृतदुष्टदोषम ॥चरका। । 


बकरी के के न 
सकते जश हा गे के साथ खाये | (रक्त हरिण 
गो5व्यजामहिषीक्षीरे: जीवनीययुतैस्तथा । शज् 
मार्जारमहिषाव्या: जः ते पशणददष- 
प्रशस्थते | पड | पा सजी बडा जीवादाने 
पलाशवृक्षस्वरसे विपक्य॑ 
सर्पि: पिबत्‌ क्षौद्युतं सुझीतम्‌। 
वनस्पतीनां स्व॒रमैः कृत वा क 
सञकरें क्षौरघ॒तं पिबेद्ा ॥२६॥ 
द्राक्षामुझीराण्यथ पद्मक सिता 
प्रथकपलछांशान्युदके समावपेत । 
स्थित॑ निश्ञां तद्ुधिरामयं जयेत्त्‌ 
पीत' पयो वाउस्बुसमं हिताशिनः ||३१०॥ 
तुरक्ञव्चे:स्वरसं समाक्षिक 
पिबेत््‌ सिताक्षौद्रयुतं बृषस्य वा। 
रिद्देत्तथा वास्तुकबीजच्‌णे' 
क्षौद्रान्वितं तण्डुलसाहयं वा ॥३१॥ 
लिल्याच्च छाजाबजनचूणमेक- 
मेव॑ सिताक्षौद्रयुता तुगाख्याम्‌ | 
दाक्षां सितां तिक्तकरोहिणी च 
हिमाम्बुना वा मधुकेन युक्ताम्‌ ॥३२॥ 
पथ्यामहिस्रां रजनी घृतं च 
डिद्यात्तथा शोणितपित्तरोगी। 
ढाक के स्वरस में पकाये घृत को ठण्डा करके मधु के 
साथ पीये | बरगद-पीपछ आदि बनस्पतियों के स्वस्स में दूध 
से निकले घृत को सिद्ध करके शकरा के साथ पीये । द्वाक्षा, 
खस, पद्म/ख, सिता (शकरा), प्रत्येक एक पल लेकर पानी में 
भिगो देवे । रातभर पड़ा रहने दे | सबेरे छानकर पीने से 
सक्त-पित्त शान्त होता-है | अथवा दूध में समान पानी मिलाकर 
हितकारी भोजन करते हुए पीये | घोड़े की लीद के स्वस्स में 
मध मिलाकर पीये। वासे का स्वरसशकरा और मधु के 
साथ पीये | बचचुवे के बीज का चूण या चौलाई के बीज के 
चूर्ण को मधु के साथ चाटे | छाजा, अंजन (सुसमा) इनका 
£ या बंशछोचन को शकरा और मधु के साथ चाटे। 
शकरा, कुटकी को मुलैहठीं के साथ मिलाकर शीतजल 
नगीय हरड, अहिजा (जटामांसी), हल्दी, घी। इनको रक्त- 
पित्त रोगी चाटे। (यह योग कण्ठगामि रक्तपित्त में उत्तम 
सिद्ध तस्यैव कल्केन मधुद्रवेण | 


छ्श्द 
अंड्ूसा का कषाय, नीडे कमल की मिट्टी, प्रियंगु, 
झुरमा, कमल का केशर, इनकों शकरा और मधु के साथ 
पीने पर तीव्र रक्तपित्त का वेग शीघ्र शांत हो जाता है| 
“फूलानि पुष्पाणि च वारिजानां प्रलेपनं पुष्करिणी मुदश् |? 
चरक ॥३२३॥ 
गायत्रिजम्ब्बजुनको विदार- 
शिरीषरोधाञनझाल्मछीनाम्‌ ३४) 
पुष्पाणि शिप्रोश्व विचुण्ये लेह्दो मध्वन्वितः शोणितपित्तरोगे। 
गायत्री (खेर), जामुन, अज़ुन, कचनार, शिरीष, छोध, 
विजयसार, सिम्बल और सुद्ांजना, इनके फूछों का चूर्ण करके 
मघ के साथ रक्तपित्त रोग में चाटे ॥३४॥ 
सक्षौद्रमिन्दीवरभस्मवारि करझ्षबीज मधुसर्पिषी च ॥३५॥ 
जम्ब्वजुनाम्रक्वथितं च॒ तोय॑ 
इनन्ति त्रयः पित्तमसूक्‌ च योगा! । 
कमल की भस्म को पानी में घोलकर मधु के साथ पीये। 
करंज बीज के चूर्ण को मघु और घृत के साथ चाटे | जामुन- 
अजुन और आम का क्वाथ मधु के साथ पीये | ये तीनों योग 
रक्तपित्त को नष्ट करते हैं । 
वक्तव्य--ये योग कण्ठगत रक्तपित्त में उत्तम हैं, यथा-- 
कफानुवस्थे रुधिरे सपित्ते, कण्ठागते स्थादू ग्रथिते प्रयोग: | 
युक्तस्य युक्‍त्या मधुसर्पिषोश्, ध्षारस्य चैवोत्पलनालजस्थ ॥| 
चरक ॥३५॥ 
मूछानि पृष्पाणि च मातुलुज्गथाः 
पिष्दवा पिवत्तण्ड्लधावनेन ॥१६॥ 
प्राणप्रवृत्ते जल्माश देय॑ 
सशकरं नासिकया पयो वा। 
बिजौरे के मूल और फूलों को पीसकर चावलों के पानी के 
साथ पौये | नाक से रक्त बहने पर शकरा मिश्रित जल नासिका 
में चढ़ावे या दूध को नासिका से पीये ॥३६॥ 
द्राक्षारसं क्षीरघ्तं पिबेद्धा 
सशकर चेक्ुरसं हिमं वा ॥३७॥ 
द्राक्षा का रस, दूध से निकाली घी, शकरा के साथ या 
ईंख का शीतल रस नासिका से से पीये | 
- वक्तव्य--दूषित रक्त निकलने पर ही रक्त को बन्द करनो 
पल अन्यथा--रक्‍्ते प्रदुर ह्यवपीडबन्धे, दुष्झप्रतिश्याय- 
: | रक्त सपूर्य कुणपश्चगन्धः प्‌ 
हम, गे पूर्य कुणपश्चगन्धः स्थाद्‌ प्राणनाशः 
चरक चि० अ० १- 
 शीतोपचारं मधुर च कुर्या- 4-१8॥ 
हिशेषतः शोणितपित्तरोगे । 
रत में विशेषत: शीतल एवं मधुर चिकित्सा करे | 
मुक्ताभणिगरिकाणों मुच्छृंखदेमामलकोदकानाम्‌ | 
मधूदकस्येक्षुरतस्य चेव, पानाच्छम गरुछति स्क्तपित्तम ॥ 


सुभतसंद्विता 


३ । 


धारागृहं भूमिगृहं सुशीत॑ बन॑ च रस्यं जलवातशी 
वैज्टयमुक्तामणिभाजनानां स्पर्शाश्व॒ दाहे शिक्षिराग्य शा 
द्राक्षाघतक्षौद्रसितायुतेन 522] 
विदारिंगन्धादिविपाचितेन ॥३८॥ 
क्षीरेण चास्थापनमग्र्यमुक्त॑ 
हित घृत॑ चाप्यनुवासनाथेम्‌ | 
द्राक्षा, घृत, मधु और सिता (शर्करा) मिश्रित बिदारी. | 
गन्धादि से सिद्ध किये दूध से रक्त पित में आस्थापन वश्ति 


देना उत्तम है। तथा इन्हीं से सिद्ध किया घृत अनुवासन में 
उत्तम है ॥३८॥ * 


प्रियह्ुुरोधाजनगैरिकोत्पलेः 
सुवणकालीयकरक्तचन्दनै; ॥३९॥ 
सिताश्वगन्धाम्पुदयब्टिकाह ये- 
सम णाठसौगन्धिकतुल्यपे षितै! । 
निरूह्य चैनं पयसा समाक्षिके- 
घृतप्छुतैः शीवजछावसेचितम्‌ ॥४०॥ 
क्षीरौदनं मुक्तमथानुवासयेदू 
घ॒तेन यष्टीमधुसाधितेन च। 
अधोवहं शोणितमेष नाशये- 
त्तथा5तिसारं रुधिर॒स्य दुस्तरम्‌ ॥४१॥ 
बिरेकयोगे त्वति चेव शस्यते || 
प्रियंगु, लोध, सुरसा, गेर, नीलोत्पछ, सुवर्णगेझ, कालीः 
यक, रक्तचन्दन, शकरा, अश्वगन्धा, मोथा, मुलेहठी, कमठः 
नाल, सौगन्धिक (कमलमेद) इनको समान भाग लेकर पीसकर 
घी, मधु और दूध में मिलाकर रोगी को निरूद वस्ति देवे | 
निरूह के पीछे शीतल जल से स्नान कराके, दूध और चाबड 
ख़िलाये । फिर मुलेहठी से सिद्ध किये घृत से अनुवासन दे | | 
यह उपचार अधोगामि रकतपित्त को, एवं भयानक रखता | 
सार को नष्ट करता है । विरेचन के अतियोग में भी पई | 
उत्तम है ॥३६-४१॥ 
वाम्यश्र रक्‍्ते विजिते बढान्वितः ॥४९ . 
निरूह एवं अनुवासन से रक्त को शात्त कर 
बलवान पुरुष को वमन कराना चाहिये | 
वक्तव्य--अधोगामि रक्तपित्त में वमन 
का भय नहीं रहता ॥४२॥ 
एवंविधा उत्तरवस्तयश्र 
मूत्राशयस्थे रुधिरे विधेयाः। ः ;ढ 
वस्तिस्थ या मूत्रखतोत से प्रद्वत रक्त मैंडआस्था 9 
सन की भांति उत्तर वस्तियां देनी चाहिये । 
. प्रव्नत्तरक्तेषु चः पायुजेंषु 
कुर्याद्विधानं खु 


कराने से फिर रे 


रकतपेत्तम |8९॥ 


| है 
अर्शों में रक का अतिख्ाव होने पर रक्तपित्त की चिकित्सा 


३॥ 
करे विधिश्रास्‌रदरेउप्येष स्लीणां कार्यो विज्ञानता। 


ज़द्रकमंणि रक्त च यस्यातीब श्रवतते ॥४४॥ 

जाननेवाला वेद्य स्त्रियों के अखग्दर में भी यही विधि 
बर्ते | शस््रकर्म में जिस मनुष्य का रक्त अधिक बहे, उसमें 
भी रक्तपित्त की यही चिकित्सा बरते ॥[४४॥ 

ब्रयाणामपिं दोषाणां शोणितेडपि च॒ स्वेज्ः | 

डिज्ञान्याल्ोक्य कतेव्यं चिकित्सितमनन्तरम्‌ ॥४५॥ 

रक्त में वातादि तीनों दोषों के छक्षणों को सम्पूण रूप में 
शोणित वर्णनीय अध्याय की दृष्टि से विचारकर-पीछे से रक्त- 
पित्त मैं-( असुरदर में या शत्त्र कर्म में ) चिकित्सा करनी 
चाहिये । 3 ला 

बक्तव्य-तस्मात्‌ खुते दुश्रक्त रक्तसंग्रहणं हितम्‌। 

देतुलक्षणकालशोि... बलशोणितवर्णवित्‌ ॥ 

काल तावदुपेक्षेत यावन्नात्ययमाप्नुयात्‌ | 

अग्निसन्दीपनाथ' च रक्तसंग्रहणाय च || 

दोषाणां पाचनाथ' च पर तिक्तेस्पाचरेत्‌ | 

यत्तु प्रक्षीणदोषस्य रक्त वातोल्बणस्य च || 

बत्तते स्नेहसाध्यं तत्‌ पानाभ्यंगानुवासनेः ॥ 

यत्तु पित्तोल्वरं रक्त घमंकाले प्रवत्तते ॥ 

स्तम्भनीय॑ तदेकान्तान्न चेदू बातकफानुगम्‌ ॥ 

चरक चि० अ० १४-१८०-१८४ ||४५॥ 
इति सुश्रतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातल्त्रे 
रक्तपित्तप्रतिषेधो नाम ( सप्तमोध्ध्यायः आदितः ) 
पदञ्चचत्वा रिंशत्तमोडध्याय: ॥४५॥॥ 


पटचलारिशत्तमो5ष्यायः 
अधौतो मूच्छाप्रतिषेध॑ व्याख्योस्यामः ॥१॥ 
यथोबाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे मूज्छाप्रतिषेष का व्याख्यान करेंगे--जैसा 
भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था | 
वि० मन्तव्य--मूर्छा-सबया संज्ञाहीनता (बेदोशी) मोह- 
ई७ कुछ संज्ञा रहती है (बदहोशी), सद-नशा जैसा शराब एवं 
भाँग आदि का नशा ॥ १३२॥ 
णस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः | 
वेगाघातादभीघाताद्वी त्सच्त्वस्य वा पुनः ॥३॥ 
औरणायतनेपूमा बाह्मष्वाभ्यन्तरेषु च | 
विशन्‍्ते यदा दोषास्‍्तदा मूच्छेन्ति सालवाः ॥8॥ 
हसीडाजुस्भणं रढानिः संज्ञानाशों बल्स्य च | 
_सवोसा पू्वरूपाणि; यथास्व॑ ता विभावयेत्‌ ॥१॥ 
ोण हुए, बहुत दोषबाडे, विरोधीःमोजन करनेवाले पुरुष 


मे भव्मूजञदि के वेगों को रोकने से या चोढ छगने से तथा | में पिच ही प्रषानता से रहता दै। कहा मी है 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


रा ७३६ 
ल मनवाले पुरुष के बुंद्धि-इन्द्रियमन कर्मेन्द्रिय-अहंकार 
आदि स्थानों में तथा कर्मेन्द्रिय आदि बाह्य स्थानों में, ज्ञाने- 
र्िय बुद्धि आदि अन्तः स्थानों में-प्रवृद्ध दोष जब प्रविष्ट हो 
जाते हैं । सब प्रकार की मूर्छाओं के पूरवरूप-हृदय में पीड़ा, 
जम्भाई, ग्लानि, संज्ञा एवं बछ का नाश होता है। इस मूर्च्छा 
को इन दोषों के अपने अपने लक्षणों से पहचाने | 

वक्तव्य--यदा तु रक्तवाह्दीनि रससंज्ञावहानि च | प्रथंक- 
ध्यकसमस्ता वा स्तोतांसि कुपिता मछा:॥। मलिनाहारशीलस्य 
रजोमोहाबतात्मनः । प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥ 
मदमूच्छायसंन्यासास्तेषां विद्यात्‌ विचक्षण:। ययोत्तरं बलाधिक्य॑ 
हेतुलिगोपशान्तिषु ॥ दु्बल चेतसः स्थानं यदा वायु प्रप्यते | 
मनो विक्षोभयज्ञन्तो: संज्ञां संमोहयेत्तदा || पित्तमेव॑ कफश्नैव 
मनो विक्षोमयन्तरणाम्‌ | संज्ञा नयत्याकुलतां विशेषश्नात्र वच््यते | 
वातादि जनित मूर्च्छा के लक्षण--चरक सू० अ० २४-२५ से 
२६ तक में दिये हैं ॥३-५॥॥ 

संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिरादिभि: | 

तमो<भ्युपेति सहसा सुखदुःखव्यपोहकृत्‌ ॥६॥ 

सुखदुःख3यपोह्यत्च नरः पतति काए्ठबतू | 

मोहो मूल्छति तां प्राहु:- 

वातादिदोषों से संज्ञावह्य नाड़ियों के रुक जाने पर सहसा 
तम सामने आ जाता है, जिससे सुख एवं दुःख दोनों का 
नाश हो जाता है। सुख और दुःख का नाश होने से मनुष्य 
लकड़ी के समान गिर जाता है, इस अवस्था को मोह मूर्च्छा 


कहते हैं ॥६॥ कौविंता 
षड्विधा सा प्रः ॥3॥॥ 


बातादिभिः शोणितेन मद्यन च विषेण च | 
घष्टस्वप्येताषु पित्त हि प्रमुत्वेनावतिष्ठते ॥८॥ 
( नोलं वो यदि वा कऋष्णमाकाशमथ वारुणम्‌ | 
पह्यंस्तमः प्रविज्ति शीघ्र च अतिबुध्यते | ० 
वेपधुश्नाज्ञमर्दश्व प्रपोडा हृदयस्य च | 
काइय इयावारुणाच्छायामूच्छाये वातसंभवे ॥ 
रक्त दृरितवर्ण बा वियत्‌ पॉतेमथापि बा । 
पश्यंस्तमः प्रविद्वति ससवेदख प्रयुज्यते ॥ 
सपिपासः ससन्‍्तापी रक्तपीतारुणेक्षण।। 
संभिन्नवर्चाः पीताभो मूच्छाये पित्तसंभवे ॥ 
मेघसंकाशमाकाशमाइत वा तमोघ॑नेः। 
पहयंस्‍्तमः भ्विशति चिरात् अतिबुध्यते ॥ 
गुरुमिः प्राइतेरज्लैयथेबादेण चमेणा। 
सप्रसेकः सहल्छासों मूच्छोये कफसस्भवे ॥) 
यह मूं्छा छै प्रकार की है, यथा-बातादि तीन 
तीन प्रकार की, रक्त से, मद्य से और विष से इना 


७४० 
मू््छा पित्ततम:प्राया रज:पित्तानिलादू भ्रम! | 
तमों वातकफात्‌ तन्द्रा, निद्राश्छेष्मतमोमवा॥ 
यश्र मद्यकृतः प्रोक्तो विषजो रौधिरश्व यः | 
सब एते मदा नत्ते वातपित्तकफत्रयात्‌ ॥७,८)। 
अपस्मारोक्तलिज्ञानि तासामुक्तानि तक्त्वतः । 
इन मूच्छाओं के लक्षण मुख्यतः अपस्मार के रक्षणों के 
समान होते हैं ॥ चरक में-- 
सर्वाकृतिसन्निपातादपस्मार इवागतः | 
स जन्तुं पातयत्याशु बिना बीमत्सचेश्ति: ॥ 
इनमें झाग आना, दांतों से काटना, आँखें चढ़ना आदि 
बीमत्स लक्षण छोड़कर शेष लक्षण अपस्मार के समान हैं । 
पृथिव्यम्भस्तमोरूपं रक्तगन्धश्व तन्‍्मयः ॥6॥ 
तस्माद्रक्तस्य गन्घेन मूच्छेन्ति भुवि मानवाः । 
पृथ्वी और जलतमोमय है, इसलिये रक्त की गन्ध भी प्रथ्बी 
जलमय दे । इसलिये रक्त की गनन्‍्ध के कारण मनुष्य पृथ्वी 
पर मूर्च्छित होते हैं | 
बक्तव्य--तमोबहुला प्रथ्वी, सत्तवतमोबहुछा आपः। रक्त 
की गन्ध पांचभौतिक होने पर भी इसमें पृथ्वी जल की प्रधानता 
है । रक्त की विश्व गन्ध ही इस मूच्छा का कारण है, शोणित॑ 
गुरु विज्लं च ॥ सु० ॥९॥ 
द्रव्यस्वभाव इत्येके दृष्ठा यद्भिमुद्यति ॥१०॥ 
दूसरे आचार्य मानते हैं कि यह द्रव्य का स्वभाव ही ऐसा 
है, जिसको देखकर मनुष्य को मूज्छा आती है| 
वक्तव्य--रक्त की गन्ध से अथवा रक्त को देखने से द्वीन- 
सत्त्व-निबंछ मनबालों को मूच्छा आती है, सब को नहीं | इसीसे 
चरक में-सत्त्वतः परीक्षेतू, यह कहां हे--सत्वमुच्यते मनः 
तच्छरीरस्य तन्त्रकमात्मसंयोगात्‌ | त्रिविधबल्मेदेन-प्रवरं मध्य- 
मवरं चेति | महाशरीरा ह्पि ते स्वल्पानामपि वेदनानामसहा 
हृश्यन्ते, सन्निहितभयशोकलोभमोहमाना रौद्रमैरबद्विष्टबीमत्स- 
विक्ृतसंकथास्वपि च पशुपुरुषमांसभो णितानि चावेज्य विषादवै- 
वष्यमूच्छोन्मादअमप्रपतनानामन्यतममाप्नुवन्ति अथवा मरण- 
मिति | चरक वि० अ० ८-१२१ ॥१०॥ 


गुणास्तीत्र॒तरत्वेन स्थितास्तु विषमणयो: | 

त एवं तस्माजायेत मोहस्ताभ्यां ययेरितः ॥११॥ 

विष और मद्य में रूक्षादिगुण तीत्र एवं तीज्रतर मेद से ही 
रहते हैं| विष और मद्य से मूर््छा उत्पन्न होती है | 

वक्तव्य--चरक में जायते शाम्यति क्षिप्रं सदो मद्यमदा- 
कृति: || ( २ ) मद्य में रूक्षादि गुण तीब्ररूप में रहते हैं और 
विष में तीब्रतर रूप से रहते हैं| इसी से कहा है चरक चि० 
अ० २४-६८- गज र 


सुश्ुतसंहिता 


ह [ ० ४६ 
विषस्थ ये गुणा दंष्टा: सन्निपातप्रकोषणा: | 


त एवं मे दृश्यन्ते विधे ठ बलवत्तरा: | 
त एब तस्मात्ताभ्यां तु भोहौ स्थातां यथेरितो ॥? 
बि० मन्तव्य--विष एवं मद्य के दस गुण-देखिये कर 
स्थान अ० २ श्छो० १६-२० तथा उन गुणों के प्रभाव देखिये | 
वहीं श्छो० २१-२२-२३ में ॥११॥ | 
स्तब्धान्नदृष्टिस्वसूजा गुणोच्छबासश्र मूस्छित:। 
रक्तजन्य मूर्च्छा में--रोगी का अंग एवं दृष्टि स्तम्थ 
(जड़) बन जाती है, श्वास अस्पष्ट रहता है। । 
मद्येत विलपंइछेते नष्टविश्रान्तमानसः । । 
गात्राणि विक्षिपन्‌ भूमो जरां यावन्न याति तत्‌॥११ | 
मद्यजनित मुर्च्छा में--रोगी प्रर्प करता है, लेट जाता... 
है| मन (स्मृति) नष्ट हो जाती है, मन विक्षिप्त रहता है, जब | 
तक मद्य का पाक नहीं होता, तब तक भूमि पर पड़ा हुआ | 
अंगों को फेकता रहता है ॥१२॥ 
वेपथुस्वप्नतष्णाः स्युः स्तम्भश्व विषमूर्च्छिते | 
वेद्तिव्यं तीत्रतरं यथास्वं विषलक्षणे! ॥१३॥ 
विषजनित मूच्छां में--कम्पन, प्यास, नींद आना, णड़ता 
होती है। विष के अपने छक्ष्णों से विष के अपने स्वरूप को 
तीत्र-तीक्रतर जानना चाहिये | विष की तीमता विषके अपने | 
लक्षणों से पहिचाने ॥१३॥ 
सेकावगाहौ मणयः सहाराः ॥ 
शीताः प्रदेद्दा व्यजनानिाश्र | 
शीतानि पानानि च गन्धवन्ति 5३ | 
सर्वासु मच्छोस्वनिवारितानि ॥१४॥ | 
शीतल परिषेक, शीतल पानी मैं अबगाइन, हार में । 
मणियों को धारण करना, शीतल प्रदेह, पंखें की ठण्डी हवा, | 
शीतल एवं सुगन्धित पेय, सब प्रकार की मूर्छांओं में प्रशस्त हैं॥ ॥ 
सिताभ्रियाछेक्लुससप्छुतानि ।क्‍ 
व गाया । | 
खजूरकाश्मयरसेः ख्तानि . । 
स पानानि सर्पीषि च जीवनानि ॥१४ 
शकरा, पियाल, ईख के रस में बनाये द्राक्षा, महुए 
स्वत से मिश्रित खज्‌'र और गमस्‍्मारी के रखों से सिद्ध ग 
पेय द्रव तथा काकोल्यादि जीवनीय गण से बनाने £ 
प्रकार की मूर्छाओं में प्रशस्त हैं ॥१५४॥ . 
सिद्धानि ब्ण मधुरे पयांसि 
डिसा जान्नछजा रसाश् | 
सदा 


तथा यवा छोहितशाल्य्ा / ॥१॥॥ 
भच्छोस पथ्याक्व सदा सतोना/ ३ 


काकोल्‍्यादि मधुखर्ग में सिद्ध किये दूध, # 


झं० हद है| 
प्रेत जांगछ मांसरस, जौ और चावल, मटर ये सदा मूच्छां 
मं हितकारी हैं ॥|१९॥ 
मुजज्नपुष्पं मरिचान्युशोरं 
कोछस्य मध्यं च पिवेत्‌ समानि। 
शीतेन तोयेन बिस॑ झणालं 
क्लौद्रेण ऋृ्णां सितया च पथ्याम्‌ ॥१७॥ 
नागकेसर, मरिच, खस, बेर की मज्जा, इनको समान 
भाग छेकर शीतछजल से पीये | बिस, कमलनाल इनको शीतल 
जल से पीये | पिप्पली को मधु के साथ चाटे, हरढ़ को शकरा 
के साथ खाये ॥१७॥ 
कुयौद्य नासावदनावरोध॑ 
कर पिबेद्वाउप्यथ मानुषीणाम्‌ । 
मूच्छी प्रसक्तां तु शिरोविरेके- 
जयेदभीदणं वमनैरच तीह्णः ॥१८॥ 
मुच्छा के समय नाक और मुख को बन्द करके श्वास को 
रोके | धावन (स्त्री का वूघ) को पीये, (नाक से या मुख से )। 
मून्छा के निरन्तर बना रहने पर शिरोविरेचन देवे, या तीक्षण 
बमन देकर शान्त करे | (स्त्रीस्तन्य बहुत शीतल है) ॥१८॥ 
हरीतकोक्वाथशुतं घृतं वा 
धात्रीफलाना स्व॒रसे: कृतं वा । 
द्राक्षासितादाडिम॒छाजवन्ति 
शीतानि नीछोत्पछपदूमवन्ति ॥१६॥ 
पिबेतू कषायाणि च गन्धवन्ति 
पित्तज्बर॑ यानि शरममं नयन्ति | 
हरढ़ के क्वाथ में सिद्ध किया या आंबर्लो के स्व॒रस में 
सिद्ध किया घृत पीये | पित्तज्बर को जो कषाय शान्‍्त करते हैं. 
(भ्ीप्णीं आदि कृत), उन कषायों में द्राक्षा, सिता, अनारदाना 
तथा छाजबन्ति प्रचुर भात्रा में मिलाकर शीतल करके पीये या 
नीछोफ़र और कसछ मिलाकर, अथवा सुगन्धित करके इन 
कषायों को पीये ॥१६॥ 
प्रभूतवोषस्तमसो5तिरेकात्‌ संमूछितो नेव विद्युध्यते यः ॥ 
संन्यस्तसंज्ञो भ्रशदुश्चि किस्सयो ज्ञेयस्तदा बुद्धिमता मनुष्यः 
दोष की अधिकता से मुर्ज्छित हुआ मनुष्य तम के अति- 
के के कारण जब जागृत नहीं दोता, तब उसे संन्यस्त (संन्यास) 


संशावाला जानना, यह कश्टसाध्य है, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य 
जाने | चरक- न 


पाग्देहमनसां चेष्टामाश्षिप्यातिबला मलाः | 
सैल्यस्य्यबल॑ जस्तुं प्राणायतनमाश्रिताः ॥ 
3 ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीमूतों सतोपमः । 
भाणे; विमुच्यते शीघ्र' मुक्त्वा सद्य: फलों क्रियाम्‌ ॥२०॥ _ 
सथा55मल्लोष्ठ॑ सछिले निषिक्त 
,समुद्धरेदाइब बिछीनसेव ॥२१॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


७४९ 
तद्ब्विकित्सेत्तरया भिषक्त- 
मस्वेद सृत्युवज्ञ प्रयातम्‌ | 
जिस प्रकार पानी में ड्बते हुए मिट्टी के कच्चे ढेले को 
पानी से घुलने से पूर्व ही बचाना होता है, उसी प्रकार प्रस्वेद 
रहित, मृत्यु के वश में जाते हुए संन्यास रोगी की वेच्य शीघ्रता 
से चिकित्सा करे | चरक-- 
डुगेंडम्मसि यथा मब्जदूभाजन त्वस्या बुध: | 
ग्रह्लीयात्तल्मप्राप्तं तथा सन्यासपीडितम्‌ ॥२१॥ 
तीचणाझ्ननाभ्यश्वनधमयोगे- 
स्तूथा नखाभ्यन्तरतोत्रपातैः ॥२२॥ 
वादिलत्रगीतानुनयैरपूरवे- 
विंघटटनेगुंप्तफछावघर्ष: | 
इसके लिये तीक्ष्ण भंजन, तीक्ष्ण अभ्यंजन, तीक्ष्ण धूम देवे, 
नखों के बीच में सुई चुभोये। गाना, बजाना, सान्वना आदि 
से, हिलाने-जुछाने से, कोंच को शरोर पर रगड़कर चेतना 
में छाये | 


अंजनान्यवप्रीडाश्र घूमः प्रधमनानि च | 

सूची भिस्तो दन शज्नें: दाह: पीडा नखान्तरे || 

लुश्चनं केशलोग्नां च दन्तैदंशनमेव च | 

आत्मगुप्तावधर्षाश्व द्वितास्तस्थावबोधने || चरक ॥२रा। 

आमि:ः क्रियाभिश्व नर्ब्धसंज्ञः ८ 

सानाहछालाइवसनश्र वज्यः ॥२३॥ 

यदि उपयुक्त क्रियाओं के करने से-भी चेतना न आये, 
तो रोगी को आनाह, लछालखाब, श्वास हो तो उसकी चिकित्सा 
न करे ॥२३॥ 
प्रबुद्धसंज्ञ वमनानुलोम्येस्तीदणैविंशुद्ध रुघुपध्यभुक्तम्‌ | 
फलत्रिकैश्वित्रकनागराव्येस्तथाउश्म जाताउ्जतुनः प्रयोगे: ॥ 

सशकरेमासमुपक्रमेत 

विशेषतो जीणघृतं सा पाय्यः ॥२४॥ 

तीक्षण अंजन आदि से संधा आ जाने पर तीच्ण वमन, 
विरेचन से शोधन करके पेयादि क्रम से लघु पथ्य भोजन देकर, 
जरिफछा, चित्रक, सोंठ, शकराबहुल, एवं शिलाजद के प्रयोगों से 
एक मास तक चिकित्सा करे। विशेषतः दस साछ पुराना धुत 
पिछाना चाहिये | 

संमूस्छितानि तीदणानि मद्यानि विविधानि च। 

प्रभूतकदयुक्तानि. तस्‍्वास्थे गाछयेन्मुहु: ॥ 

माठुल्ल गरसे॑ तदूवस्मद्दौषधसमायुतम्‌ । 

तदूवत्सौवीरक॑ दद्यात्‌ः युक्त मद्याम्लकाजिकेः ॥ 
क्त॑ यावत्संशाप्रबोधनम्‌ | 
प्रबुद्धसंशमन्नेरच रवुभिस्तमुपाचरेत्‌ ॥ 
बिस्सापते; स्मारणरच प्रियशुतिभिरेव च | 


छ््टर 
पढुमिर्गीतबादित्रशब्दे: चित्रेश्व दशने! ॥ 
खंसनोल्‍लेखनेः धूमें: अंजनै: कवलग्रहेः | 
शोणितस्थावसेकैश्व . व्यायामोद्धधणैस्तथा ॥ 


प्रदृद्धसंज्धो मतिमाननुबन्धमुपाक्रमेत्‌ । 
तस्प संरक्षित॒व्यं हि सनः प्रल्यद्देतुत; ॥| 
स्नेहस्वेदोपपन्नानां यथादोष॑ यथाबलम्‌ | 
पंचकर्माणि तथा मूर्छायेषु मदेधु च ॥ 
जिफलाया: प्रयोगो वा समृतक्षौद्रशकर: | 
शिल्लजतुप्रयोगो वा प्रयोग; पयसो5पि वा ॥ 
पिप्पढीनां प्रयोगो वा प्रयोगश्रित्रकस्प वा | 
रसायनानां कोम्भस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते | च० ॥२४॥ 
यथास्व॑ च ज्वरध्नानि कषायाण्युपयोजयेत्‌ । 
सबमूच्छोपरीतानां विषजायां विषापहम्‌ ॥२५॥। 
दोषों के उनके अपने अपने अनुसार ज्वरनाशक कषाय 
सब प्रकार की मूच्छा में बरते | विषजनित मूर्छा में विषनाशक 
चिकित्सा (नस्य, अंजन आदि) करे ॥२५॥ 
इति श्रीसुभ्रुतसं ह्वितायामुत्त रतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे 
शोघप्रतिषेधो नोम (अष्टमोड्ध्यययः, आदितः) 
घटचत्वारिंशोड्ध्याय: ॥४६॥ 


सप्तवलारिशत्तमो धध्यायः 
अथातः पानात्ययप्रतिषेध॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवबाच भगवान्‌ धन्वन्तरि। ॥२॥ 
अब इसके आगे पानात्ययप्रतिषेध का व्याख्य|न करेंगे-- 
जैसा कि भगवान धन्वन्तरि ने कह या ॥१,२॥ 
मद्यमुष्णं तथा तीचणं सूक्ष्म विशदमेव चा | 
रूक्षम्ाशुकरं चेव व्यवायि च विकाशि च ॥३॥ 
मद्य उप्ण, तीच्ण, सूद्रम, विशद्‌, रूक्ष, अशुकारी, ब्यवायी 
और विकाशी हे । 
वक्तव्य--आशुकारी शीघ्र कार्य करनेवाला | व्यवायी-सारे 
शरीर में फेलकर फ़िर पाक होता है ॥ विकाशी-सन्विबन्धों को 
ढीला करता दे । चरक में--छघु और अम्ल-ये दो गुण अधिक 
पढ़े हैं, दस गुण मद्य के हैं, दस गुण ये ही विष में हैं | इनसे 
विपरीत दस गुण ओज में हैं, यथा--गुरुशीत॑ मृदुश्लच्ण बहल 
+ मधुर स्थिरम॒ | प्रसज्ल॑ पिच्छिलं स्निग्थमोजो दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ 
आज के दस गुण गाय के दूध में हैं । इसलिये गाय का दूध 
ओज को बढ़ाता है, -मसद्य ओज को कम करता है ॥३॥ 
ओऔष्ण्याच्छीतोपचार  तत्तेचरण्याद्धन्ति मनोगतिम्‌ | 


सैभ्रुतस॑द्िता 


के अधीन होकर स्वयं प्रकाशित करे देता है ॥१० 


आ० 
मद्य के उष्ण होने से (पित्त प्रकोपक होने से) शा ह 
चार किया जाता है। तीक्षण होने से मन की गति को नह 
करता है। सूक्ष्म होने से अवयबों में घुसता है, विशद होने से 
कफ और शुक्र को नष्ट करता है | रूक्ष होने से वायु को कुपित 
करता है, आशु होने से शीघ्र काय॑ करता है | व्यवायी होने से 
हष देता है, विकाशी होने से सारे शरीर में फैछता है | 
मद्य॑ दृदयमाविश्य स्वगुणेरोजसों गुणान्‌। 


दशमिदंश संक्षेभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌॥ चरक ॥४,५॥ | 
हु 


तद्स्ल रसतः प्रोक्त लघु रोचनदीपनम्‌ 
क्रेचिल्लवणवर्ज्यास्तु रसानत्रादिशन्ति हि ॥६॥ 
मद्य में अग्लरस प्रधानता से रहता है, अम्लरस लघु, रोचक 
और अग्निदीपक है। कई आचार लवण रस को छोड़कर शेष 
पांचों रस मद्य में मानते हैं | (मद्यस्प पड्रसस्वेषि व्यक्तोपलरस 
उच्यते) ॥६॥ 
स्निरधेस्तदज्ञे मसिश्र भच्येरच सह सेवितम्‌ । 
भवेदायुः प्रकषाय बलायोपचयाय च ॥७॥ 
स्निग्ध अन्न, स्निग्ध मांस और स्निग्ध भक्क्यों के साथ 
सेबन किया यह मद्य आयु को बढ़ाने के लिये, बल की वृद्धि 
के लिये होता है | 
इृष॑मूर्जों मदं पुष्टि मारोग्यं षोरुषं परम्‌। 
युवत्या पीत॑ करोत्याशु मय मदसुखावहम ॥ 
रोचनं दीपन हृ्॒यं स्वर्वर्णप्रसादनम्‌ | 
प्रीणनं बृंहरणं बल्य॑ भयशोकश्रमापहम्‌ || च० ॥७॥ 
काम्यता मनससतुष्टिघय तेजोइतिविक्रमः | 
विधिवत्‌ सेव्यमाने तु मद्य सन्चिहिता गुणाः ॥ठ॥ 
मद्य का विधिपूर्वक सेवन करने से कमनीयता, मन 
प्रसन्‍नता, पैय॑, तेज, अति विक्रम (पराक्रम) ये सम्यक्‌ प्रकार 
से प्राप्त होते हैं। (तेज-प्रभा) ॥८॥ 
तदेवानन्नमश्नेन सेव्यमानममात्रया | 
कायाग्निना ह्यग्निसमं समेत्य छुरुते मदम्‌ ॥6॥ 
यही अग्नि के समान मद्य अन्न के बिना, मी व दर | 
सेवन करने से, या अतिमात्रा में सेवन करने पंर जठरा| 
के साथ मिलकर मद को करता है । 
अद्वितस्थातिमात्रस्य पीतस्य विधिवर्नितम | 
किन्तु मद्यं स्वभावेन यथेवान्तं तथा स्खतम्‌ ॥ 
अयुक्तियुक्त रोगाय युक्तियुक्त यथाडम्तम | जरक || 
मदेन करणान। तु भावान्यस्वे कते सति 
निगृढमपि भाव स्व प्रकाशीकुरुतेडवशः ॥ 
मद्य के कारण मन 'बुद्घि और इ्द्ियों के मी मद 
बदछ जाने पर मनुष्य अपने छिपे हुए. अभिप्नात ह 


ख़हएं के. 


अं? ४0 ] हे 
ब्यवस्थश्व म॒दों क्षय: पूर्वों सध्योध्थ पश्चिमः। 
धूवे बीय॑रतिप्रीतिहृषेभाष्यादिवर्धनम्‌ ॥११॥ 
प्रढापो मध्यमे मोहों युक्तायुक्तक्रियास्तथा | 
बिसंज्ञः पश्चिमे शैते नष्टकर्म क्रियागुणः॥ १२॥ 
म्रद्य की तीन अवस्थायें हैँ, पूर विस्था, मध्यमावस्था और 


श्रिमावस्था | हू 
+ अद्य की पूर्वावस्था मैं-वीय॑ (उत्साह), रति, हृष, प्रीति, 


छ-द॒ष्टि, भाष्य-वक्तृत्व आदि बढ़ते हैं । 
मद्य की द्वितीयावस्था मैं--मोह, कभी ठीक क्रियायें और 
कमी अयुक्त-अशुद्ध क्रियायें होती हैं । 
मद्य की पश्चिमावस्था में कर्म, क्रिया, गुण नष्ट होकर 
रोगी जमीन पर सो जाता है। 
बक्तव्य--“बुद्धिस्मृतिप्रीतिकर: सुखश्च पानान्ननिद्रारचि- 
बृद्धिदेतुः | संपाठगोतस्व॒र्वधनश्र प्रोक्तोउतिस्म्पः प्रथमो मदों 
हि॥ अव्यक्तबुद्धिस्मृतिवागविचेष्टः सोन्मत्तलीलाकृ तिरप्रशान्तः | 
आह्स्यनिद्रामिहतो मृदुश्व मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन । गच्छेद- 
गम्याश्व॒ गुरून्न सन्‍्येत्‌ खादेदभच्याणि च नश्संज्ञः | ब्रुयातव 
गुह्यानि हृदि स्थितानि मत्तो मदेन प्रवरेण मत्य:” ॥११,१२॥ 
इलेष्मिकानल्पपित्तांश्व स्निग्धान्मात्रोपसे विनः । 
पान॑ न बाघतेउत्यथ बिपरीतांस्तु बाधते ॥१३॥ 
कफप्रकृति, अल्प पित्तवाले, स्निग्घ शरीर, मात्रा में सेवन 
करनेवालों को मद्यपान अधिक कष्ट नहीं देता | इन से विपरीत 
पित्ताधिक, रूक्ष, अमात्रा में सेवन करनेवालों को पीड़ा 
पुँचाता है ॥१३॥ 
निभक्तमेकान्तत एव मद्य॑ 
निषेब्यमाणं मनुजेन नित्यम्‌। 
उत्पादयेतू कष्टतमान्‌ विकारा- 
नापादयेज्नापि शरीरभेदम ॥१४॥ 
भोजन के बिना अकेला ही सेवन किया नित्य प्रति मद्य 
मनुष्य में भयानक रोगों को तथा मृत्यु को उत्नन्न करता है ॥ 
क्रद्वेन भीतेन पिपासितेन । 
शोकाभितप्रेन बुमुक्षितेत | 
व्यायासभाराध्वपरिक्षतेन > 
बेगावरोधाभिहतेन चापि ॥१५॥ 
अत्यम्छभच्यावततोद्रेण 
साजीणसुक्तेन तथाःबलेन | 
उष्णाभितप्तत च॒ सेव्यमानं 
क्रोति मय विविधान विकारान ॥१३॥ 
कैद, डरे हुए, प्यासे, शोक से पीड़ित, भूखे, व्यायाम- 
जद और मुसाफ़री से थके, मूत्रादि के वेग को रोकने से पीड़ित 


। अंतिशय अस्छ के खाने से आइत उदरबाले मनुष्य _ 


उत्तरतैन्त्रमू 


को आग सेवन किया हुआ मद्य मिन्न-मिन्न रोगों को-उसन्न |. 


७४३ 
के, अजीर्ण में मोजन करके सेवन किया हुआ म्द्य, निरबंल 
व्यक्ति से पीया मद्य, गरमी से अभितप्त अवस्था में सेवन किया 
मद्य नानाप्रकार के रोगों को उल्न्न करता है ॥१५,१६॥ 
पानात्यय॑ परमदं पीनाजीणमथापि वा। 
पानविश्वमसमुग्न॑ च तेषां वक्ष्यामि छक्षणम्‌ ॥१७॥ 
पानात्यय, परमद, पानाजीण, भयानक पानविध्रम ये 
भिन्न-भिन्न रोग होते हैं, इनके लक्षण कहता हूँ । 
वि० मन्तव्य--पानात्यय-बह रोग मादक द्रव्य के अधिक 
सेवन से होता है | परमद--यह रोग मद (नशा) के अधिक 
हो जाने से होता है | पानाइ्जीणं--यह रोग मद्य-मादक द्रव्य 
के अपच से होता दे और पानविश्वम--मद्य के मिथ्यायोग से 
होता है ॥१७॥ 


स्तस्भाज्जमद हृदयग्रहतोद्कम्पाः 
पानात्ययेडनिलकते गिरसो रुजश्व | 
स्वेदप्रछापमुखशोषणदाहमूच्छाः 
पित्तात्मके वदनलोचनपीतता च ॥१८॥ 
श्लेष्मात्मके बमथुझ्ीतकफप्रसेकाः 
सर्वात्मके भवति सवंबिकारसंपत्‌ । 
बातजनित पानात्यय में स्तव्व॒ता, अंगों का दूटना, छृदय 
का पकड़ा जाना, चुभने की सी दर्द, कम्प, शिर में दर्द होता 
है | पित्तजनित पानात्यय में स्वेद, प्रछाप, मुखशोष, दाह, 
मर्छा आँख और मुख में पीछापन होता है। कफजनित पाना- 
त्यय मैं-वमन, शीत, कफ का प्रसेक होता है | सन्तिपातजन्य- 
पानात्यय में-सब प्रकार के बिकार (लक्षण) होते हैं ॥|१८॥ 
ऊध्माणमन्नगुरुतां विरसाननत्वं 
श्लेष्माधिकत्वमरुचि मलमूत्रसज्ञम ॥१९॥ 
लिझ्ल परस्य तु मद्स्य वद्न्ति तज्ज्ञा- 
स्तृष्णां रुज्ञां शिरसि सन्धिषु चापि भेदम्‌ | 
परमद में--उष्णिमा, अंगों में भारीपन, मुख में विर्सता, 
कफ की अधिकता, अरुचि, मल-मृत्र का अवरोष, तृष्णा, िरः 
में दे, सब्खियों मे मेद होते हैं, परमदः के ये लक्षण होते हैं ॥ 
आध्मानमुद्‌गिरणमंस्ठरसो विदाहो- 
5जीणेस्य पानजनितस्य वदन्ति छिज्ञम्‌ ॥२०॥ 
ज्ञेयानि तत्र भिषजा सुविनिश्चितानि 
पित्तप्रकोपजनितानि च कारणानि | हा 
पानाजीर्ण में--आध्मान, वसन, अम्लरस, विदाह 
पानाजीर्ण के लक्षण होते हैं। इसमें पित्तप्रकोषपजनित छक्षणों 
को वैद्य निश्चितरूप में जाने ॥२०॥ 
हृदूगा अ्तोद्वसथुज्व रकण्द्धूस्‌- 
कक शलोकपलबणसूपकजो विदाह ॥२१॥ 


ह्ेषः सुराज्षविज्तेषु च तेघु तेषु हे 
. त॑ पानविश्रमसुशन्त्यखिलेन धीराः | थे 
पानविश्रम-ढ/ दय और शरीर में 
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बमन, ज्वर, कण्ठ में घूमप्रतीति, मूच्छां, कफ का लाव, शिर में 
दर्द, विदाह, सुरा एवं अन्न की बनावटों सेह्गेष, इसको विद्दान्‌ 
लोग पानविश्रम सम्पूर्ण रूप में कहते हैं ॥२१॥ 
हीनोत्त रौष्रममतिशीतमसन्ददाह 
तैलप्रभास्यमति (पि) पानह॒त॑ बिजश्यात्‌ ॥२९॥ 
जिह्ोप्ठदन्तमसितं त्वथवा5पि नील 
पीते च यस्य नयने रुघिरप्रभे च | 
अधरोष्ठ अन्दर को दबा हुआ हो, रोगी बहुत ठण्डा हो 
या तीव्र दाह हो, मुख पर तैल की चमक दो तो मद्यपान से 
पीड़ित रोगी की चिकित्सा न करे। जिह्ा-ओठ दाँत काले 
अथवा नीले हो गये हों, आँखें लाल या पीली हो गई हों, वैसे 
मद्यपान रोगी को भी असाध्य समझे ॥२२॥ 
हिक्काब्वरो वमथुवेषधुपाश्वेशूछाः 
कासअमावपि च पानहत॑ भजन्ते ॥२३॥ 
उपद्रव-हिक्का, ज्वर, वमन, कम्पन, पाश्वशूछ, कास, 
भ्रम ये पान से पीड़ित रोगी को होते हैं ॥२३॥ 
तेष निवारणमिदं हि मयोच्यमात्तं 
व्यक्ताभिधानसखिलेत विधि निबोध | 
मुझसे कही हुई इसकी चिकित्सा स्पष्ट लक्षणों के साथ 
सम्पूर्ण रूप में सुनो। 
मिन्न॑ तु चुक्मरिचादंकदीप्यकुष्ठ- 
सौवचंछायुतमछ पवनस्य शान्त्ये ॥२४॥ 
प्रथ्वीकदीप्यक्मद्ौषधहिडलु भिर्वो 
सौवचलेन च युत॑ वितरेत्‌ सुखाय । 
बातजनित पानात्यय की शान्ति के लिये-चुक्र, मरिच, 
आद्रंक, अजवायन, कूठ, ईषत्सौवचंछ युक्त मद्य देवे। प्रथ्वी 
का (बड़ी इलायची), अजवायन, सोंठ, हींग सौवचल युक्त 
मद्य देवे ॥२४॥ के 
आम्रातकाम्रफलदाडिममातुछुछग 
कुयच्छुभान्‍्यपि च षाडवपानकानि ॥२५॥ 
सेवेत वा फलरसोपद्वितान्‌ रसादी- 
नानूपवर्गपिश्ञितान्यपि गन्धवन्ति । 
आम्रातक (आमढ़ा), आम, अनार, बिजौरा इनसे बनाये 
उत्तम षाड़व पानक देवे | बिजौरे के रस से मिश्रित मांसरस, 
यूष आदि का, प्रमूत हींग-जीरकवाले आनूृप्वर्ग (कूलचरादि 
बग) के मांसों का सेवन करे | 
धाड़व-पानक--“युतमिक्लुविकारेण क्वयित॑ चूत फलम्‌। 
घृतशुण्ठीतिल्युत॑ विज्ञयो घनपघाडव:” ॥२५॥ 
'पित्तात्मके मधुरवगकपायमिश्र 
मद हित समधुशकरमिष्टगन्धम ॥२६॥ 
प्रित्तजन्य मदात्यय में काकोल्यादि मधुरवग(गिलोय को 


छोड़कर) से मिश्रित, मधु, शर्करा एवं मनपसन्द युक्त गन्ध- 


वाला मद्य हितकारी हे ॥२६॥ 


सुश्न॒तसंहिता 
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पीत्वा च सद्यमपि चेक्षुरसप्रगाढं 
निःशेषतः क्षणस वस्थितसुल्लिखेच्च । 
लावेणतित्तिरिरसांश्व पिबेदनम्लान्‌ 
मौद्‌गान सुभाय सघ्ृतान्‌ ससितांख् यूषान ॥ 
मद्य में ईंख का रस (अभाव में गुड़) प्रचुर मात्रा में 
मिलाकर पीये, फिर कुछ देर रुककर इसको सम्पूर्ण कप में वमन 
कर देवे। अम्लरस रहित-बटेर, हरिण तीतर के मांस को. 
घृतथुक्त मृ“ग के यूषों को सुख के लिये पीये ।|२७॥ + 
पानात्यये कफक्ृते कफमुल्लिखेच्च 
भद्येत विम्बिविदुलोचकसंयुतेन | 
सेवेत तिक्तकटुकांश्व रसानुदारान्‌ 
यूषांश्व तिक्तकढुकोपहितान्‌ हिताय ॥२:॥ 
कफजनित पानात्यय में कन्दूरी, विद्ुुल के क्वाय से 
मिश्रित मद्य द्वारा कफ का वन करे | जांगल मेदयुकत मांस 
रसों को तिक्त कटु के साथ सेवन करे | दुरालभादि तिक्‍्त, 
पिप्पल्यादि कटुद्रव्यों से मिश्रित यूषों का सेवन करे ॥२८॥ 
पथ्यं यवान्नविक्ृतानि च जाब्नछानि 
इल्ेष्मध्नसन्यद्पि यच्च निरत्ययं स्यातू | 
जौ के बने नाना प्रकार के भक्ष्य, जांगलमांस, कफनाशक 
एवं निर्दोष जो अन्य बस्त॒यें हों, वे भी उत्तम हैं । 
कुर्याच्च स्वेमथ स्वभवे विघानं 
इन्द्ोदूभवे दृयमवेह्य यथाप्रधानम्‌ ॥२६॥ 
सन्निपातज मद्य विकार में सब दोषों को मिलित, इन्द्रज 
में दो दोषों को देखकर योगप्रधान (जो दोष प्रधान) हो, 
उसकी प्रथम चिकित्सा करे ॥२६॥॥ 
सामान्यमन्यद्‌॒पि यच्च समग्रमम््यं 
वच्त्यामि यच्च मनसो मदकृत्तू सुखं च | 
दूसरी भी जो सामान्य मन को प्रसन्न करनेवाली है, सखृण 
हुप में सब्र अवस्थाओं में सुलदायक हैं, उस चिकित्सा की 
कहता हूँ । कर 
त्वडानागपुष्पमगधेल्मधूकधान्ये: ५ 
श्लच्णैरजाजिमरिचेश्व कृत समा! २० 
पान कपित्थरसवारिपरूषका द्य॑ 
. पात्ात्ययेषु विधिवस्ल्नतमम्बरान्ते। 
होवेरपदूमपरिपेलवसंप्रयुक्तेः 
पुष्पैधिलिप्य करवोरजलोदूभवश्न ॥१९॥ 
पिष्टे: सपद्मक्युतैरपि सारिबा 
सेक॑ जलैश्न वितरेद्मलछेः सुशीतः | 
स्वकपत्रचोचमरिचेलभुजज्ञपुष्प- रा 
शलेष्मातकप्रसवव॒ल्कगुडेरुपेतम्‌ ॥२९॥ 
हराक्षायुतं हतमल मदिरामयात- 


व०्ण्ण थ ०: 
पिष्ठा पिवेच्च मधुक॑ कट्धरोहिणी च 
द्राक्षां च मूछमसक्त्त्‌ तपुषीभव॑ यत््‌ ॥३१॥ 
कार्पासिनीमथ च नागबलां च तुस्यां 
पीत्वा सुखी भवति साधु सुवचेछां च। 
दालचीनी, नागकेसर, पिप्पली, इलायची, महुआ, 
धनिया, जीरा, मरिच, इनको समान मात्रा में लेकर बारीक 
चूर्ण करले | इस चूर्ण को कैथ के स्वरस, जल, फालसा इनमें 
घोलकर वस्त्र में से छानकर पानात्ययों में पीये | हीवेर, कमर, 
केबड़ी मोथा के साथ, करवीर एवं कमछ आदि जलज पुष्पों 
के साथ लेप करे | सारिबादिगण, पद्माख इनको पीसकर इनको 
अतिशीतछ, निर्मल पानी में घोलकर इस जल से परिषेक करे | 
दालचीनी, तेजपत्र, तज, मरिच, इलायची, नागकेसर, 
झुयूड़े के कोमल पत्ते, छाल, गुड़ एवं द्राक्षा मिश्रित, कपड़े से 
हाने, पवित्र, सुगन्धित पानक, मदिरा से पीड़ित मनुष्यों को 
सेबन करना चाहिये | मुलेहठी, कुटकी, द्वाक्षा, खीरे की जड़ 
(अभाव में बीज) इनको पीसकर कई बार पीये (अच्छी प्रकार 
पीसकर पीये) । बनकार्पासी, नागबछा और हुलहुरू इनको 
अच्छी प्रकार पीसकर पीये, इससे आरोग्य होता है |३०-३१॥ 
काइमसर्यदारुविडदाडिसपिप्पलीषु 
द्राक्षान्वितासु ऋृतमम्बुनि पानक यत्‌ ॥३४॥ 
तद्गीजपूरकरसायुतमाशु पीत॑ > 
ज्ञान्ति परां परमदे व्वचिरात्‌ करोति । 
गम्भारी, दारूहल्दी विड़्नमक, अनारदाना, पिप्पछी, 
द्राक्षा इनसे पानी में तैयार किये पानक में बिजोरे का रस 
मिलाकर पीने से परमद में शीघ्र ही परम शान्ति मिलती है ॥ 
द्राक्षासितामधुकजीरकधा न्यकृष्णा- 
स्वेवं कृत त्रिबुतया च पिबेत्तथेव ॥३५॥ 
सौवचलायुतमुदाररसं फलास्ल 
भार्गीश्वतेन च जले द्वितोडबसेकः ॥३६॥ 
द्राक्षा, शकरा, मुलैहठी, जीरा, धनिया, पिप्पछी, निशोथ 
इनसे तैयार किये पानक में बिजौरे का रस म्रिढाकर पीये। 
जांगल मांस रस में संचलछनमक, अनार आदि खट्टे फरछों का 
रस मिलाकर पीये । भागों से पकाये जल (मार्गों के क्वाथ) से 
अवसेक (परिषेक) करना उत्तम है ॥३५,३६॥ 
इच्बाकुधामागववृक्षकाणि 
काकाहयोदुम्बरिकाश्व दुग्घे | 
बिपाच्य तस्याझ्नल्ता वसेद्धि || 
मद्य पिवेच्चाहि गते त्वजीण ॥३७॥ 
कहुई तुम्बी, घामागंव (कडुई तुरई), इन्द्रजो, कठगूलर 
इनको दूध में पकाकर इस दूध की एक कुड़व मात्रा पान 
जनित' अजीण में पीकर वमन करे, फ़िर दिन के छिप जाने 
*र अग्नि बढ़ाने के छिये मद्य पीये ॥|३७॥ 


हट 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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त्वकूपिप्पछी मुजगपुष्पविडेरुपेत॑ 
सेवेत हिहुमरिचिल्युतं फलाम्ल्पू ॥ 
उष्णाम्बुसन्धवयुतास्त्वथवा विडत्वक्‌ 
. चब्येल॒हिहुुमगधाफलमुल्शुण्ठीः ॥३८॥ 
हद्यः खडरपि च भोजनमत्र शस्त 
दालचीनी, पिप्पली, नागकेसर, बरिड़नमक से मिश्रित मद्य 
पीये | हींग, मरिच, इलायची, अनारदाना या बिजौरे के रस 
से मिला मद्य पीये | सैन्धव नमक, विडनमक, दालचीनी, 
गरमपानी से मिला मद्य पीये | चब्य, इलायची, हींग, पिप्पली, 
पिप्पलीमूल, सोंठ से मिश्रित मद्य पीये । मन पसन्द खड़ (यूघ 
विशेष) से भोजन करना पानाजीण में उत्तम है ॥३८॥ 
द्राक्षाकपित्थफलदाडिमपानक यत्‌ | 
तत्‌ पानविश्रमहरं मधुशकराव्व- 
माम्रातकोछरसपानकमेव चापि ॥३६॥ 
खजूरवेन्रककरीर॒परूषकेधु 
द्ाक्षात्रिवृत्सु च कृतं ससितं हि वा | 
श्रीपर्णियुक्तमथवा तु पिवेदिमानि 
य्टथाह्योत्पलद्दिमाम्बुविमिश्रितानि ॥४०॥ 
क्षीरिप्रवाडबिसजीरकनागपुष्प- 
पत्नैडवारुसितसारिवपद्सकाति । 
आम्रातभव्यकरमदकपित्थकोल- 
वृक्षाम्लवेत्रफलजीरकदाडिमानि ॥४९॥ «० 
द्राक्षा, कैथ, बिजौरे का फछ, अनार से बने (शबत) रे 
प्रचुर मधु और शकरा मिलकर पीने से पान विश्रम नष्ट होता 
है | आम्रातक, बेर इनका पानक भी प्रशस्त है। खजूर, 
बेत, करीर, फाछ्सा, द्वाक्षा, निशोथ इनसे बनाये, शकरा. 
मिश्रित, शीतल एवं संस्कृत, गम्भारीफछ मिले पानक उत्तस 
हैं। अथवा मुलेहठी, कमल, शीतल जल में बरगद आदि 
क्षीरि बृक्षों के कोमल पत्ते, बिस, जीरक, नागकेसर, या 
तेजपत्र, ऐल्वालुक, श्वेत सारिवा, प्माख, या अम्बाड़ा, 
कमरख, करोंदा, कैथ, बेर, अथवा इक्षाम्ल, वेत का फल, 
जीरा, अनार मिलाकर पीये ॥३६-४१॥ 
सेवेत वा मरिचिजीरकत्तागपुष्प- 
त्वकुपत्रविश्वच विकेल्युतान्‌ रंसांग्व॥ 
सद्माम्वरंखतद्दिमाँश्व सुगन्धिगन्धान्‌ । 
_ « पानोद्धवान्लुदति सप्तगदानशेषान्‌ ॥४२॥ 
मरिच, जीरक, नागकेंसर, दालचीनी, तेजपत्र, सोंठ, 
चविका, इलायची मिश्रित मांसरसों का सेवन करे। अतिशय 
गन्ध युक्त सुगन्धियों से मिले शोतछ, पतले वस्त्र में छाने हुए. 
मांसरसों के सेवन से पान-मद्यपानजनित सात रोग शीघ्र 
सम्पू्रूप में न्ट होते हैं। (सातरोग: 
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पैत्तिक, कफज, सन्निपातज, परमद्‌; पानाजीण, पानविश्रम-ये 
सात रोग) ॥४२॥ 
पव्चेन्द्रियाथ बिषया सदुपानयोगा 
हदयाः सुखाश्व मनसः सतत निषेव्याः | 
पानात्ययेषु विकटोरुनितम्बव॒त्यः 
पीनोन्नतस्तनभरानतमध्यदेशाः ।।४३॥॥ 
प्रौढाः स्रियोडभिनवयोवनपीनगाज्यः 
सेव्याश्व पत्चविषयातिशयस्वभावाः ॥४४॥ 
कान-नेत्र आदि पाँच इन्द्रियों के शब्द रूप आदि पाँच 
विषयों का, मदुपानयोग (पैष्टिक, गौड़ी, माध्वीक आदि हल्के 
मद्य), हृदय के लिये प्रिय, सुखकर, मानसिक विषयों का 
निरन्तर सेवन करना चाहिये। पानात्ययों में--विशाल ऊर 
एवं नितम्बबाली, पुष्ट एवं उन्‍नत स्तनों के भार से मध्य 
प्रदेश में झक्की (क्षीण उदरबाली), उठते हुए यौवन से भारी 
शरीरबाली, शब्द-रूप-रसादि पंच विषयों के आनन्द लेनेवाली 
प्रौढ स्त्रियों का सेवन करे ||४३,४४॥ 
पिबेद्रसं पुष्पफलोद्भव॑ वा 
सितामधूक त्रिसुगन्धियुक्तम्‌ । 
संचूण्य संयोज्य च नागपुष्पे- 
रजाजिकृष्णामरिचेश्व तुल्येः ॥४४५॥ 
कृष्माण्ड के स्वसस में--शकरा, महुआ, दालचीनी, 
इलायची, तेनपत्र, नागकेसर, जीरा, पिप्पी, मरिच, इनका 
चूर्ण भली प्रकार करके परस्पर समान मात्रा में मिलाकर पीये ॥ 
बर्षाभूयष्टयाहमधूकलाक्षा- 
स्वकबुदाराहुरजी रकाणि। 
द्राक्षों च ऋष्णामथ केशरं च 
क्षीरे समालछोड्य पिबंत्‌ सुखेप्सुः ॥2६॥ 
पुननवा, मुलेहठी, महुआ, लाख, दालचीनी, कचनार के 
कोमल पत्ते, जीरा, द्राक्षा, पिपली, नागकेसर इनको दूध में 
घोलकर सुख चाहनेवाला मनुष्य पीये ॥४६॥ 
भवेच्च मद्येन तु येन पातितः 
प्रकामपीतेन सुरासवादिना | 
तदेव तस्में विधिवत्‌ प्रदापये- 
ह्विपयये भ्रंगमवर्यम॒च्छति ॥४७॥ 
जिस सुरा आसव आदि मच्य को बहुत अधिक मात्रा में 
इच्छानुसार पीने से मनुष्य मुछित हुआ होता है, उसी सुरा 
आसब आदि मद्य को, उस पुरुष के लिये सौवचछ आदि के 
साथ विधि पूवंक देवे। क्योंकि परिवर्तन करने से, इस मनुष्य 
को अम, क्लेश होता है, इसलिये वही मद्य देवे ॥४७॥ 
यथा नरेन्‍्द्रोपहरतस्य कस्यचिद्‌- 
भवेत्त्‌ प्रसादस्तत एब नान्यतः |. - 
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भ्रव॑ तथा मग्ह॒तस्य देद्दिनो 
.. भवेत्‌ प्रसादरतत एब नान्‍्यतः ॥४८॥ 
जिस प्रकार राजा से द॒ण्डित व्यक्ति की प्रसन्‍नता राजा के 
बिना किसी दूसरे से नहीं हो सकती, उसी प्रकार मद्य से 
पीड़ित मनुष्य की प्रसन्नता मद्य से हो होती हैं, और किसी 
दूसरी वस्तु से नहीं होती । 
भद्योत्थानां च रोगार्णा मद्यमेव प्रवाधकम! | च० ॥४५॥ 
विच्छिन्नमद्य! सहसा यो5तिमद्य॑ निषेबते। 
तथ्य पानात्ययोहिष्टा बिकाराः संभवन्ति हि ॥४९॥ 
मद्यपान को छोड़कर जो मनुष्य फिर सहसा मद्य का 
अतिपान करता है, उस मनुष्य को पानात्यय में कहे (धंसक 
आदि) रोग होते हैं | चरक-- 
“बिच्छिन्नमद्य! सहसा यो5तिमद्यं निषेवते। 
ध्वंसो विक्षेपकश्ेव. रोगस्तस्थोपजायते ॥ 
श्लेष्मप्रसेक: कण्ठस्य शोषः शब्दासहिष्णुता। 
तन्द्रानिद्रामियोगश्र॒ शेयं ध्वंसकलक्षणम्‌ ॥ 
हृत्कण्ठरोंगः समोहश्छदिरज्ञरुजाज्वरः । 
तृष्णा कासः शिरःशूलमेतदू विक्षेपलक्षणम” ॥ 
मद्यस्याग्नेयवायव्यों गुणावम्बु (म्भो) वहानि तु। 
स््रोतांसि शोषयेयातां तेन तृष्णोपजायते ॥४०॥ 
मद्य के आग्नेय और बायव्य गुण अम्बुवह खोतों को सुखा 
देते हैं, इससे तृष्णा उत्पन्न होती है । 
औष्ण्यादामात्‌भयात्पानादतिशुष्कान्नसेवनात्‌ । 
अम्बुवाद्दीनि दुष्यन्ति तृष्णायाश्रातिपीड़नात्‌ ॥ 
पिपासां चातिप्रबृद्धां हृष्ठा मिषगुदकवहान्यस्य | 
खोतांसि प्रदुशनीति विद्यात्‌ ॥| च० वि" अ० ४-१०-१४॥ 
पाटछोत्पछकन्देषु मुद्ूगपण्यो च साधितम्‌ ! 
पिबन्मागधिकोन्मिश्र॑ तत्राम्भो हिमशीतलछम ॥४१॥ 
पाटलछा, कमलकन्‍द (जंछ के कन्द) और मुद्गपर्णी से सिद्ध 
किये हिंम के समान शीतल जल में पिप्पली का चूण मिलाकर 
पीये ॥४१॥ थ 
सर्पिस्तेडवसामज्जदधिशभृज्व रसे युतम्‌ । 
क्वाथेन बिल्वयवयोः सवंगन्धश्न पेषितेः ॥४२॥ 
पक्वमभ्यश्नने श्रेष्ठ 
घी, तैल, वसा, मज्जा, दही, भाँगरे का स्वस्त, ब्ह्वि 
और जौ का क्वाथ इनमें एछादि गए का कहक मिलाकर 
चतुःस्नेह का पाक करे | यह अभ्यंग में श्रेष्ठ दे | विधि-- दही) 
भांगरे का स्वरस, ब्िल्व, जौ का क्वाथ-स्वगन्ध दे के 
कल्क चद॒र्थाश, सर्पि, तैठ, वसा मज़जा-ये मिर्लित रा ं 
चार गुणे लेकर सिद्ध करे | क्वाथ स्नेह से चार गुगा है 
चाहिये ॥५२॥ छ 
. सेके क्वाथश्व ञशीतछः । 


|| 
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परिषिक में शीतल क्वाथ बरते। 
परिषेकावगाहेषु व्यजनानां च सेवने | 
शस्यते शिशिरं तोय॑ दाहत्ृष्णाप्रशान्तये ॥चरक|॥ 
रसवन्ति च भोज्यानि यथास्वम॒वचा रयेत्‌ ॥५३॥ 
पानका निः्सुशीतानि हद्यानि सुरभीणि च । 
दोष के अनुसार उसके विपरीत प्रचुर मधुर रसयुक्त 
भोजनों को, शीतल, मन के प्रिय, सुगन्धित पानकों (पेयों) को 
देवे ॥२३॥ 
व प्राप्तस्तु पानोष्मा पित्तरक्ताभिमू्छितः । 
दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम्‌ ॥५४॥ 
मद्रपान जनित उष्मा पित्त-रक्त से मिश्रित होकर त्वचा 
में आकर भयानक दाह उत्पन्न करती है, इसमें पित्त के समान 
चिकित्सा करे चरक-- 
बदरीपल्लबोत्यश्र तथैवारिष्टकोदूभवः | 
फेनिलायाश्व यः फेनस्तेदद्दि लेपनं शुभम्‌ ॥ 
सुरासमण्डादध्यम्लं मातुछंगरसो मधु । 
सेके प्रदेहे शस्यन्ते दाहध्ना: साम्लकाझिकाः ॥५४|| 
शीत विधानमत ऊध्वमहं प्रवक्ष्य 
दाहप्रशान्तिकरम॒द्धिमतां नराणाम्‌ । 
तत्रादितों मडयजेन दवितः प्रदेह- 
अन्द्रांशुहारतुद्दिनोदकशीतलेन ॥५५॥ 
शीताम्बुशीतलतरेश्व गयानमेन 
हारेमेणाठवलयेरबलाः स्प्शेयुः । 
भिन्नोत्पछोज्ज्वछहिमे शयने जयीत 
पत्रेषु वा सजलबिन्दुषु पदूमिनीनाम्‌ ॥५६॥ 
ऐश्वर्यशाली पुरुषों के दाह को शान्त करने के लिये शीत 
उपचार अब कहेंगे-सबसे प्रथम चन्दन का पतला लेप शरीर 
पर करना उत्तम है | चन्द्रमा की किरणों का, मुक्ताहार का, 
बफ के समान शीतल जछ का सेवन करे। शीतछ पानी से 
भतिशीतलू बनी, मुक्ताह्वार पहने कमछनाल के कंकरणों को 
भारण करके स्त्रियाँ छेटें हुए इस पुरुष को आलिंगन करे | 
जिले कमलवाले निर्मल एवं शीतछः बिस्तर पर रोगी लेटे । 
अथवा जलबिन्दुवाले कमलिनी पत्तों पर छेठे । 
“पीष्करेषु सशीतेषु पद्मोत्पलदलेघु च | 
कह्ाराणां च॒ पत्रेषु क्षोमेषु विमलेषु च ॥ 
चन्दनोदकशीतेषु सुप्याद्‌ दाह्मदितः सुखम्‌॥? 
चरक० चिं० अ० ३।२६०। 
(शौतल्तरैश्व के स्थान पर शीतलकरैश्व पाठ सुल्दर हैं)॥ 
आसादयन्‌ पवनमाहतमज्ञनाभिः 
हे कह्ारपदू: घु। 
नाल्तपवले परिसश्यमानः 
5 शक्तश्न रेव भवतकाननदीर्षिकासु ॥५७॥ 
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अमल, लालंकमल के पत्ते, शेवाल (सरवाल) के समूह में 
पंखों के द्वारा ज्ि्यों से छाई हुईं वायु का सेवन करते हुए 
तथा कमनीय मद शीतल, सुगन्धित वायु का सर्श करते हुए- 
समथ बनकर घर की बगीची एबं सीढ़ियोंवाछी बाबड़ी में धूमें ॥| 

दाह्यभिभूतमथवा परिषेचयेत्तु 
लामजकास्बुरुहचन्द्नतोयतोये: | 
विस्नावितां हृतमलां नववारिपूर्णा 
पद्मयोप्पछाकुलजलामधिवासिताम्बुम्‌ ॥५८॥ 
वापी भजेत हरिचन्द्नभूषिताबः 
कान्ताकरस्पृशनककशरोमकूपः । 
खखस, कमछ, चन्दन, नेत्रवाछा इनके क्वाथ से, दाह से 
पीड़ित मनुष्य का परिषेक करे | बावड़ी में से पुराना सब पानी 
भरकर, इस पानी को कमल, छालकमल; इनसे भरकर-सुगन्धित 
बनाकर इस जल में, शरीरपर श्वेतचन्दन का लेप करके, ख्रियों 
के हाथ के स्पश से रोमांचित (खड़े रोमोंवाला ) बनकर 
स्नान करे ॥५८॥ 
तज्नैनमम्बुरुहपत्रसमेः स्प॒शन्त्यः 
हु शीतैः करोरुवदनेः कठिनेः स्तनेग्व ॥५6॥ 
तोयावगाहकुशछा मधुरस्वभावाः रे 
संहर्षयेयु रबछाः सुकलेः प्रछापः | 
वहाँ इस वापी में कमल पत्र के समान कोमल एवं शीतल 
हाथ, ऊरू एवं मुख से तथा कठिन स्तनों से स्पश करती हुई, 
जल क्रौड़ा में कुशठ, मधुर स्वभाववाली प्रौढ़ ज्ियाँ अपने 
उत्तम कलापूर्ण बचनों से इस दाह पीड़ित मतुष्य को प्रसन्न करे। 
संकथाह्यास्यगीतानां विशदाश्वेव योजना: | 
प्रियाआान॒ुगता नार्यो नाशयन्ति मदात्ययम्‌ | 
नाक्षोम्य हि मनो मय शरीरमवहत्य च | 
: कु्यन्मदात्ययं तस्मोदेश्ब्या हषंणी क्रिया ॥ 
चरक चि० अ० २४ ॥५६॥ 
घाराग्रदे अगल्तोदकदु्दिनामे _ 
कछान्‍्तः शयीत पक ॥६०॥ 
गन्धोदके ५ पर सकुसुमेरुप| रु सिक्तभूम 
23 _पत्रास्बु चन्दनरसेरुपस्सिकुड्ये | 
जात्युल॒लप्रियककेशर पुण्डरीक- 
पुस्नागतागकरवीरछतोपचारे ॥६१॥ 
तस्मिन्‌ ग्रदे कमलरेण्बरुणे जयीत 
यत्नाहृतानिछविकस्पितपुष्पदास्ति | 
जिस घाराग्रह में निरत्तर बरसात की भाँति पानी को 
फुवारें पढ़ रही हों, जहाँ जल मिश्रित वायु शीतल है 
में थका हुआ सोये । सुगन्षित ( इत्तर से वाखित ), 
युक्त पानी से मूमिपर छिड़काव करके, प्र, मो, 


जद 
के रस से दिवारों पर लेप करके, चमेली, कमल, क्‍ 
केसर, कमल, पुन्नाग, नागकेसर, करवीर इनसे छिढ़के हुए 
घर में कमछ धूली से छाल बने आंगनवाले घाराग्रह में-यत्न- 
पूबक छाई हुई बायु से कम्पित पुष्पों को माछा पहने हुए सोये ॥ 
हेमन्तविन्ध्यहिसवन्मलयाच लानां 
शीताम्भसां सकद्लीहरितद्ुुमाणाम्‌ ॥६२॥ 
उट्विन्ननीलूनलिनास्वुरुह्कराणां 
चन्द्रोदयरय च कथाः ऋणुयान्मनोज्ञ: । 
स्लानं प्रतान्तमनस मनसो5नुकूछाः 
पीतस्तनोरुजघना हरिचन्दनाज्नयः ॥६३॥ 
ता एनमाद्रवसनाः सह संविशेयुः 
रिलष्ठाउब॒छा; शिथिल्मेखलह्दा रयष्टयः ।६४। 
हेमन्तऋतु की, विन्ध्याचल, हिमालय, मलयाचल पत्तों 
की, शीतल जलों को, केले एवं हरे भरे इक्षों की, खिलते हुए 
नीलोफर एवं कमलों की, चन्द्रमा की चाँदनी की मनके अनु- 
कूछ कथाओं को सुने | ग्लानि एवं दीनता से युक्त मनवाले 
मनुष्य को, मनके अनुकूल, पुष्टरतन ऊरु जघनवाली, शरीर 
पर चन्दन का लेप किये हुए, गोला महीन वस्भधारण करके, 
ढीलीमेखला, एवं मुक्ताह्रबाली स्त्रियाँ आलिंगन करके, इसके 
साथ सोय | 
“वनानि रमणीयानि सपद्माः सलिछाशया: | 
विशदान्यन्नपानानि सहायाश्र प्रहर्षणा: ॥ 
माल्यानि गन्धयोगाश्र वा्सांसि विमछानि च | 
गान्धवंशब्दा: कान्‍्ताश्र गोष्ट श्र हृदयप्रिया: || 
संकथाह्तस्यगीतानां विशदाश्रेव योजना: | 
प्रियाश्रानुगता नायों नाशयन्ति मदात्ययम्‌॥ 
जलयंत्राभिवर्षीणि वातयंत्रवह्माणि च | 
कल्पनीयानि मिषजा दाहे घाराण्हाणि च? ॥६२,६४॥ 
हृषयेयुनेरं नाये स्वगुणें रहसि स्थिताः | 
ताः शैत्याच्छमयेयुश्थ पित्तपानात्ययान्तरम्‌ ॥६४५॥ 
एकान्त में स्थित त्लियाँ अपने मृहुभाषण-नत्य आदि गुणों 
से इसको प्रसन्न करें | ये ज्रियाँ अपनी शीतलता से पित्तपाना- 
त्ययको शांत करें ॥६५॥ 
तड़दाहरतक्तपित्तेषु कार्योड्यं भेषजक्रमः । 
सामान्यतो 
प्यास, दाह, रक्तपित्त में यह क॒ह्टी औषधविधि सामान्य 
रूप में करे। 
विशेष तु श्रणु दाह्देष्वशेषतः ॥६६॥ 
दाह के लिये विशेष चिकित्सा सम्पूर्ण रूप में सनो॥६६॥ 
ऋत्स्‍्नदेहानुग रक्तमुद्रित्त दह॒ति हाति । 
_ संचूस्यते दह्ते च ताम्राभस्ताम्नलोचनः ॥६७॥ 
छोदगन्धाज्वदनो वहिनेबाबकीयंते । 


हमर 


सुश्रुतसंहिता 


[ अ० ४७ 
त॑ विछछष्य विधानेत संसष्ठाहरमाचरेत्‌ ॥६८॥ 
अप्रशाम्य॒ति दाह्दे च रसैस्तप्रस्य जाब्॒छे। । 
शाखाश्रया यथान्यायं॑ रोहिणीव्येघयेत्‌ सिरा; ॥६६ ॥| 

हे भ्जे 

सम्पूण शरीर में फला हुआ बढ़ा हुआ रक्त बहुत जलन 
उल्लन्न करता है, इससे रोगी को ल्लिंचाव, और दाह होता है, 
रोगी का चेहरा ताम्रवर्ण हो जाता है, आँखें ताम्रवर्ण हो जाती 
हैं, अंग और मुख से लोह (रक्त) की गन्ध आती है, जलते 
हुए अंगारों से व्याप्त अपने को मानता दैै | इस रोगी को 
लंघन कराके, क्रम से पेया आदि आह्दर देवे | हस उपचार से 
भी यदि दाह शान्त न हो, तब जांगल्मांस रसों से तृप्त करके 
सिरा वेध विधि के अनुसार शाखाश्रित (हाथ पैर को) रोहिणी 
घिरा ( छोहित सिरा ) का वेधन करे ॥|६७-६६॥ 

पित्तज्बरसमः पित्तातू स चाप्यस्य विधिदितः | 

पित्त के कारण दाह पित्तज्बर के समान होता है, इसलिये 
पित्तज्वर के समान चिकित्सा करे । 

तृष्णानिरोधादब्धातो क्षीणे तेजः समुद्धतम्‌ ॥७०॥ 

सबाह्याभ्यन्तर॑ देह दहेद्े मन्दचेतसः । 

संशुष्कगल्तास्वोष्ठो जिह्मां निष्कृष्य चेष्टते ||3१॥ 

प्यास के रोकने से पानीयधातु के क्षीण होने पर अतिशय 
बढ़ा पित्त-मन्दचित्तवाले रोगी के शरीर को अन्दर और 
बाहर से जलाता है, रोगी की चेतना मन्द हो ज़ाती है । रोगी 
का गला ताज्ु और ओछ्ठ सूख जाता है, जीम बाहर निकल 

आती है ॥७०,७१॥ 
तत्रोपशमयेत्तेजस्टवब्धातुं च विवधयेत्‌ | 
पाययेत्‌ काममस्भग्व शकराढ्य पयोडपि वा ॥७२॥ 
शीतमिह्तुरसं सन्थ॑ वितरेच्चेरितं विधिम्‌। 
इस अवस्था में तेज को शान्त करे, और पानीयधाव को 

बढ़ाये | शकरा बहुल पानी या दूध यथेच्छ पिछाये | शीतल 

इल्ुफ्र,देवे, मन्‍थ देवे, पित्तनाशक उपचार करे | 
मन्यछाशक्व#सर्पिषाउम्यक्ताः शीतवा रिपरिप्छुता: ॥७९॥| 
अरुजा पूर्णकोप्ठस्य दाह्मो भवति दुःसहः |७३॥ 
विधिः सद्योत्रणीयोक्तस्तस्य छक्षणमेव च | 
रक्त से कोष्ठ के भर जाने पर अति दुःखदायी दाह होता 
है, इसके छक्षण और चिकित्सा सद्योत्नंग में कही विधि के 

अनुसार जाने ॥७३॥ 
धातुक्षयोक्तो यो दाहस्तेन॑ मूच्छोतृषान्वितः ॥38॥ 
क्षामस्वरः क्रियाहीनो भ्र॒ुशं सीदृति पीडितः | !] 

रक्तपित्तविधिस्तस्य दवितः स्निग्घोडनिछापहः ॥७१॥ 

रक्तक्षय के कारण जो दाह दवोता हें, इससे न 
प्यास, छ्लीणएस्‍्वर, चेश्ट द्वानि, होकर मनुष्य अति 
शिसिल तथा दाह से ढुःखी - होता है॥ इसमें रक्त 


अं० डंप ] 
ताशक, स्विग्ध एवं वातनाशक चिकित्सा द्वितकारी है ॥७५॥ 
क्षतजेनाइमतम्थान्यः शोचतो बाड्प्यनेकघा । 
तेनास्त्दह्मतेउल्यथ तष्णामूच्छोप्रछापवान्‌ ॥3६॥ 
तमिष्टविषयोपेतं सुहृद्धिरभिसंबृतम्‌ । 
क्षीस्मांसरसाहारं विधिनोक्तेन साधयेत्‌ ॥३७॥ 
रक्त के साथ भोजन करते हुए या अनेक प्रकार से शोक 
करते हुए भोजन करने से भनुष्य में दाह होता है। इससे 
मतुष्य में बहुत अधिक अन्तर्दाह होता है, रोगी को प्यास 
मूर्व्ठा, प्रढाप होता है | इस में रोगी को अभिलषित विषयों से 
युक्त करे, मित्र उसे घेर कर रहें, दूध, मांसरस का भोजन 
देकर, दाइशान्तिकर विधि से शान्ति पहुँचाये | ७६,७७॥ 
मर्माभिघातजोडप्यस्ति स चासाध्यतमः स्मृतः | 
सद्यःप्राणहर या कालान्तर में प्राणहर मर्मों के आघात से 
भी दाह होता है, यह असाध्य कहा है। 
सब एवं च वर्ज्याः स्युः जीतगात्रेषु देहिषु ॥७८॥ 
शरीर के ठण्डा द्वो जाने पर सब दाह असाध्य हैं । मदिरा 
गेग से पीड़ित व्यक्ति ठण्डा होने पर असाध्य होता है ॥७८॥ 
एवंविधो भवेद्यस्तु मद्रामयपीडितः 
प्रशान्तोपद्वे चापि झोधन प्राप्तमाचरेत्‌ ॥36॥ 
तृष्णा, दाह आदि उपद्रव शान्‍्त हो जाने पर दोष के 
अनुसार विरोधि विरेचन रोगी को देवे ॥७६॥ 
सजीरकाण्याद्रंकशझवेर- 
सौवचेलान्यघेजलप्छुतानि। 
मद्यानि हद्यान्यथ गन्धवन्ति 
पीतानि सद्यः शमयन्ति रृष्णाम्‌ ॥-०॥ 
जीरा, आद्रक, सोंठ, सौवचल, आधा पानी मिलाये, मन 
के प्रिय, सुगन्धित मद्य पीने पर तृष्णा को तुरन्त शान्त करते हैं॥ 
जलूप्छुतश्न्द्तभूषिता ह्ञः 
स्रग्वी सभक्तां पिशितोपदंशाम्‌ | 
पिबन्‌ सुरां नेव छभेत रोगान्‌ 
मनोनुविध्न॑ च मदं न याति ॥5१॥ 
जल से अंगों को गीला करके (स्नान करके) शरीर पर 
पेर्दन का छेप ढूगाके, माला धारण करके, भोजन के साथ 
मात को खाकर, सुरा का पान करने से पानजत्य रोग नहीं 
व, एज मन को हानि पहुँचानेवाला मेद मी नहीं होता । 
आमि; क्रियामिः सिद्धामिः शमं याति मदात्ययः । 
न चेन्मद्यविधि हित्वा क्षीरमस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ 
सपने: पाचनेदोपशोंधने शमनेरपि | 
विम्दयस्य- कफ क्षीणे जाते दौ्बल्यछाघवे ॥| 
- पस्प मदयविद्ग्धस्य वातपित्ताधिकस्य वा। 
सस्य तरोयंथा बष तथा पयः ॥ 


७४& 
प्रयता5मिद्दते रोगे वे जाते निवरत्तयेत्‌ | 
क्षीर॒प्रयोगं मय च क्रमेगाल्याल्ममाचरेत्‌ || 
विंधिना मात्रया काले दितैरनने: ययावलूम्‌ | 
प्रहशे यः पिवेन्मग्यं तस्य स्थादमते यथा ॥॥ 
चरक चि० अ० २४-१६५:६८ ॥८१॥ 
इति श्रीसुश्रतसंहिताय/मुत्तरतन्त्रान्तगंते कायचि कित्सातन्त्रे 
पानात्ययप्रतिषेघो नाम (नवमो<ध्यायः आदितः) 
सप्तचत्वारिंशत्तमोड्थ्य|य ||४७॥| 


॥ 40 
अष्टबल्वारिशत्तमो<ध्याय; 
अथातस्तृष्णाप्रतिषेधमध्यायं व्याख्याध्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे तृष्णा प्रतिषेघ अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कह्य था ॥१,२॥ 
सतत यः पिबद्वारि न तृप्तिमधिगच्छति। 
पुनः काडक्षति तोय॑ च त॑ तृष्णादितमादिशेत्‌ ॥३॥ 
तृष्णा का स्वरूप--जो सनुष्य निरन्तर-छगातार पानी 
पीने पर भी तृप्ति अनुभव नहीं करता, फिर भी पाना की चाह 
करता है, उसे तृष्णा से पीड़ित जाने ॥३॥ 
संक्षोभश्ोकश्रम मद्यपाना - 
दरक्षास्डशुष्कोष्णकटूपयोगात्‌ 
धातुक्षयाल्लद्वनस्‌यतापात्‌ 
पित्त च वातश्र श्र प्रवृद्धो ॥0॥ 
स्रोतांसि संदूषबयतः समेतो 
यान्यम्बुवाह्दीन शरीरिणां हि। 
स््रोतःस्वपां वाहिषु दूषितेषु 
जायेत तृष्णाउतिवछला ततस्तु ॥॥ 
अतिशय विश्षोम, शोक, श्रम, मद्यपान, रूक्ष,आल, शुष्क, 
उष्ण-कद्गरुस के सेवन ते, धातुओं के क्षय से, लंघन से, सूर्य 
की गरमी से, पित्त और वायु अतिशय बढ़कर एक साथ मिल- 
कर मनुष्यों के जलवाही खोतों को दूषित करते हैं | जलवाही 
सोतों के दूषित होने से अतिबलवान्‌ तृष्णा उसन्न होती हे । 
पित्तानिली प्रइद्धो सोम्यान्‌ धातू श्र शोषयतः | 
रसवाहिनीश्र धमनीर्जिह|मूलगढतालुकक्छोग्नः ॥ 
नार्नि विना हि तष: पवनाद्वा तौ हि शोषणे देतू | 
अब्धातोरतिब्ृद्धावपां क्षये तृष्यते नरो हि ॥ 
गुर्वन्नपयास्नेहैः संमूच्छे कि: विदाइकाले च | 
यस्तृष्येदू दृतमार्ग तन्राप्यनिलानलो देतू || च० ॥४,५४॥ 
तिस्रः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थो 
क्षयात्तथाउल्या55मसमुद्भवा च' 
स्थात्‌ सप्तमी भक्षन्रिमित्तजना तु. 5 
निबोध छिज्ञान्यजुपू 


७५० 
तृष्णा सात प्रकार की हैं, यथा-वात, पित्त, कफजन्य तीन 
ब्रणनिमित्तजन्य, रसक्षयजन्य, आमसमुद्धवा (अजीर्णजा), और 
सातवीं स्निग्धादि भोजन निमित्तजा है। इनके लक्षणों को 
क्रमशः सुनो | 
वक्तव्य--कफ के स्तिमित एवं जलीय धातु होने से तृष्णा 
होना सम्भव नहीं, तथापि बढ़ा हुआ कफ जनब्र पित्त के साथ 
वायु को रोक लेता है, तब बायु पित्त से सुख।ता हुआ कफ 
तृष्णा को उत्तन्न करता है ॥६॥ 
ताल्वोष्ठकण्ठास्यविश्ोषदाहाः 
संतापमोहअमविप्रछापा! । 
पूवीणि रूपाणि भवन्ति तासा- 
सुत्पत्तिकालेषु विशेषतस्तु ॥७॥ 
पूबरूप--ताल्ु ओठ-कण्ठ-मुख का सूखना, दाह, संताप, 
मोह, भ्रम, व्यर्थ की बकवाद, ये तृष्णाओं के पूर्बरूप हैं, 
तृष्णाओं के उत्तत्तिकाल में ये पूवरूप विशेषरूप में होते हैं । 
प्रागूरूपं मुखशोष: स्वलक्षणं सर्वंदाउम्तुक[मित्वम्‌ । 
तृष्णानां स्वार्सां लिज्ञानां लाघवमपायः | 
मुखशोषस्वरभेद भ्रमसंतापप्रलापसंस्तम्भान्‌ ॥ 
ताल्वोष्टकण्ठजिह्ाककशता चित्तनाशं च || 
जिहानिगममरुचि बाधिय म्मदूयनं सादम्‌। 
तृष्णोद्‌भूता कुदते पंचविधा लिंगतः श्णु ताः ॥णज॥ 
जुष्कास्यता सारुतसंभवायां 
तोदस्तथा शल्लशिरःसु चापि । 
स्वोतोनिरोधो विरसं च वकत्रं 
जशीताभिरदूभिश्व विद्वद्धिमति ॥८॥ 
बातजन्यतृष्णा में मुख में शुष्करत, शिर और शंख प्रदेश 
में चुमने का सा दर्द, खोतों का अवरोध, मुख में विरसता, 
और शीतल जल से प्यास और भी बढ़ती है ॥८॥ 
मुच्छाप्रछापारुचिवक्त्रशोषाः 
पीतेक्षणत्व॑ प्रततश्व दाहः । 
शीताभिकाड्क्षा सुखतिक्तता च 
पित्तात्मिकायां परिधूपत्त च ॥6॥ 
पित्तजन्यतृष्णा में मूर्बर्छा, प्रछाप, अरुचि, मुखशोष,आंखों 
में पीछापन्न, निरन्तर दाह, शीत की चाह, मुख में तिक्तता, 
तथा धूमोद्रमन की भांति मुख से काली बाष्प बाहर आती हैं ॥ 
कफावताभ्याम निलानलाभ्यां 
कफो5पि शुष्कः अकरोति तृष्णाम्‌ | 
निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यता च 
*तयाउदित: शुष्यति चातिमात्रम्‌ ॥१०॥ 
कफ़जन्य तृष्णा में कफ़ से पित्त और बाय का अवरोध 
हो जाने से शुष्क हुआ कफ भी तृष्णा को उत्पन्न करता है| 


सुशृतसंहिता 


॥ ० ए8 
इससे निद्रा, उदर में भारीपन, मुख में मधुरता होती है, प्यास 
से पीड़ित मनुष्य अतिमात्रा में सूख जाता है ॥१०॥ 
कण्ठोपछेपो मुखपिच्छिल्त्वं 
शीतज्वरहछर्दि ररोचकश्व । 
कफात्मिकायां गुरुगात्रता च 
जशाखापु शोफस्त्वविपाक एवं । 
एतानि रूपाणि भवन्ति तस्यां 
तया$दितः काब्क्षति नाति चाम्भ:॥११॥ 
कण्ठ में मलबृद्धि, मुख में पिच्छिलता, शींतपूर्वकप्यर, 
वमन, अरोचक, हाथ-पैर-शिर में भारीपन, हाथ पैरों में सूजन, 
अविपाक, ये लक्षण इस कफजन्य तृष्णा से पीड़ित मनुष्य के 
होते हैं, वह जछ की अधिक चाह नहीं करता ॥११॥ 
क्षतस्य रुक्ओोणितनिगंमाभ्यां 
तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु। 
तया5भिभूतस्य निशादिनानि 
गच्छन्ति दुःखं पिबतोडपि तोयम्‌ ॥१२॥ 
ब्रणवाले रोगी में वेदना के कारण तथा रक्त के निकछ 
जाने से चोयी क्षतजन्य तृष्णा उस्नन्न होतो है। इस तृष्णा से 
पीड़ित होंने पर रोगी दिन रात में रूगातार थानी पीता हुआ 
दुःख से समय काटता है ॥१२॥ 
रसक्षयाद्या क्षयजा मता सा 
तयाइईर्दितः शुष्यति दल्मते च | 
अत्यर्थभाकाडक्षति चापि तोय॑ 
ता सन्निपातादिति केचिदाहुः ॥१३॥ 
रसक्षयोक्तानि च- छक्षणानि 
यस्यामशषेण भिषग्व्यवस्येतू | 
रस के क्षय से जो तृष्णा उसच्न होती है, उसे क्षयज तृण्णा 
कहते हैं | इस तृष्णा से पीड़ित मनुष्य सूखता जाता है, उ 
जलन होती है, पानी कीं बहुत चाह करता है, इस दृष्णा ४ 
रसक्षय के सम्पूण लक्षण (दोष धात॒ अध्याय सूत्र स्थान में के) 
वेद्य जाने ॥ ला 
देहो रसजोम्बुभवों रसश्र तस्य क्षपान्र तृष्येचु | दीनेलए 
प्रताम्यस्संशुष्कद्दद्यगलछताजु: | चरक ॥१३॥ 
त्रिदोषलिज्ञाउ5मसमुदूभवा च 
हच्छूलनिष्ठीचनसादयुक्ता |[१०॥| 
आमजनित जे तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं; पा 
में हृदय में दर्द, भूक का आना शियिल्ता भी होती हे | दे 
या5डमयपवा साड्प्याग्नेया35मपित्तजनितत्वातू लिंग व्रह्माह 
रुचिराध्मानकफप्रसेको च ॥१४॥ दर 
स्निग्धं तथाउम्लं छवर्ण च भुक्त 
गुवन्नमवातितू्षां करोति | ह। 
स्निग्प, अग्ल और रूवण भोजन और भारी भोग 
शय प्यास को उत्न्न करता है | 


अं» ४ंद ] 

वक्तव्य --चरक में--पांच प्रकार की तृष्णा मानी है, 

उनमें उपद्रवजनित एक तृष्णा मानी है, यथा--भवति 

ख़छछु योपरर्गा तृष्णा सा शोषिणी कष्टा | ज्वरमेहक्षयशोषश्वा- 
वाद्युपसंश्देहानाम्‌ ॥ ५ 
:  झ्लीणं विचित्तं बधिरं तृषात 

विवजसयेन्निगेतजिहमाशु ॥१५॥ 
क्षीण, नष्टमनवाले, बहरे, तृष्णा से जिसको जिह्ा बाहर 
निकल आई हो, इस प्रकार के रोगी की चिकित्सा न करे । 


 “र्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशानां वमिप्रसक्तानाम्‌। घोरोपद्रव- 


 युक्तास्तृष्णा मरणाय विजेया॥ चरक ॥१५४॥ 


तृष्णाभिवृद्धाबुदरे च पूर्ण 
त॑ वामयेन्मागधिकोदकेन । 
विछोभन चात्र छ्वितं विधेयं 
स्याद्ाडिमाम्रातकमातुलुके: ॥१६॥ 
तिम्नाः प्रयोगैरिह सन्निवायाः 
शीतैश्व सम्यग्रसवीय जाते! | 
तृष्णा के बढ़ा होने से, उदर के भरा होने पर पिप्पली 


| मिश्रित जल से रोगी को वमन कराये | अनार, आम्रातक, 


बिजौरा इनको दूसरे व्यक्ति इसके सामने खायें, जिससे इसमें 


| छालच उस्पन्न हो | सम्पूण रस वीयबाले शीतल उपचारों से 


वात-पित्त-कफजन्य तीनों तृष्णाय निवारण करे | 
“फलान्यम्लानि खादेयुस्तस्य चान्येड्य्रतो नराः । 
निःसूतां तु तिलद्राक्षाकल्कल्पां प्रवेशयेत्‌* ॥”? 
वि० मन्तव्य--विछोभमनं-अनार आदि अम्हद्रव्यों में 


| होभ-लालूसा होने से मुख में छालाखाव होने लगता है फलतः 


मुखशोष तथा तृषा का शमन हो जाता है ॥१६॥ 
गण्डूषमस्लेविरसे च वकत्रे 
कुयाच्छुमै रामलकस्य चूण: ॥१ज॥ 
मुख की विरसता में मद्य, कांजी, बिजौर, आदि के अम्छ 
ग्रव्यों से गण्डूघ कराये | आंबले के चूर्ण से भी गण्डूष कराये- 
आंवले का चूर्ण मले |॥|१७॥ 
सुवर्णरूप्यादिभिर ग्नितप्ते- 
छोष्टिः कृतं वा सिकतादिभिवों | 
जल सुखोष्णं शमयेत्त ठृष्णां 
समञ्करें क्षौद्रयुतं हिम॑ वा ॥१८)॥ 
सुवर्ण, चांदी, छो४ ( मिट्टी का ढेला ), सिकता ( रेती ) 
४ को अग्नि में छाछ गरम करके पानो में बुझाये | जब 
नी गुनगुना हो जाये, तब तृष्णा रोगी पीये | अथवा शीतल 
में शकरा या मधु मिलाकर पीये ॥१८॥ ह 


. * तंत्रान्तर में---/उल्लेखतं तु तृष्णासु क्षयादन्यत्र प्रयु- 
पे ॥” हमें च्ञीण धातु होने से वमन अनुचित है । 


"५३५ ध्ड+. 


उत्तरतन्त्रमू 


७४५१ 
पद्चान्लिकाः पद्चगणा य उक्ता- 
स्तेष्वम्बु सिद्ध प्रथमे गणे वा । 
पिबेत्‌ सुखोष्णं मनुजोडचिरेण 
लृषो बिमुच्येत हि वातजायाः ॥१९॥ 
पांचद्रव्यवाले जो पश्चमल कहे हैं, उनमें या विदारिगन्धादि 
प्रथमगण में सिद्ध क्रिया गुनगुना पानी पीये | इस प्रकार करने 
से बातजन्य तृष्णा शोघ्र नष्ट होती है ॥१६॥ 
पित्तघ्तवगेस्तु ऋतः कषाय: 
सशकरः क्षौद्रयुत सुशीतः । 
पीतस्तृषां पित्त क्ृतां निहन्ति 
क्षीरं श्ृतं वाध्प्यथ जीवनीये: ॥२०॥ 
उत्पछादि सारिवादि, काकोल्यादि पित्तनाशक गणों से 
बनाया कषाय शीतछ करके मधु और शकरा मिलाकर पीये | 
अथवा जीवनीयगण की औषधियोंसे सिद्ध किया दूध पित्तजन्य 
तृषा को शीघ्र नष्ट करता है ॥२०॥ 
बिल्वाढकीकन्यकपश्मूली- 
दर्भषु सिद्ध कफजां निहन्ति,। 
द्वितं भवेच्छदेनमेव चात्र 
तप्तन निम्बप्रसवोदकेन ॥२१॥ 
बिल्व, अरहर, ल्घुपंचमूल और दाभ से सिद्ध पानी कफ- 
जन्य तृषा को नष्ट करता है। नीम पत्तों के उष्ण पानी से 
कफज तृषा में वमन कराना उत्तम है ॥२१॥ 
सबोसु ठष्णास्वथवा5पि पैच्त 
कुय्याद्विधि तेन हि ता न सन्ति । 
सब प्रकार की तृष्णाओं में पित्तनाशक विधि (मघुर-शीता- 
दिमिः पान, लेपन) बरते, इस पैत्तिक विधि से ये तृष्णाये नष्ट 
हो जाती हैं । 
पर्योणतोदुम्बरजो रसस्तु 
सशकरस्तत्क्वथितोदक वा ॥२२॥ 
वर्गेस्य सिद्धस्य च सारिवा हि 
पातव्यमम्भ$ शिशिरं ठृषातः । 
पकी गूलर का स्व॒रस या पकी गूछर का क्वाथ इनमें 
शकरा मिलाकर पीये| सारिवादि वर्ग के क्वाथ को शीतढू 
करके प्यास की पीड़ा में पीना चाहिये ॥२२॥ 
कशेरुशज्राटकपद्ा मोच- 
बिसेछुसिद्धं क्षतजां निहन्ति ॥२३॥ 
कसेरु, सिंघाड़ा, पद्म (कमल), केला, पद्ममूल, ईख से सिद्ध 
किया जल (इनका क्वाथ) क्षतज ठृष्णा को नष्ट करतां है ।२३॥ 


७५२ 
द्राक्षाप्रगाढ॑ च हिताय वैद्य- 
लाजा, कमल, खस, चन्दन, इनको पानीमें घोलकर खुली 
वायु में रात भर रक्खा रहने देवे | इसको प्रातः नितारकर 
इसमें उदार-गन्धा सुगन्धिपुष्पों से सुवासित करके, सिता 
(शकरा ) और मधु के साथ मिलाकर प्रचुर द्वाक्षा घोडकर 
वैद्य तृष्णा से पीड़ित रोगी को देवे |२४॥ 
रतृष्णारदितिभ्यों वितरेन्नरेभ्यः | 
ससारिवादो हृणपद्चमुल्ठे 
तथोत्पढादौ प्रथमे गणे च ॥२४॥ 
पंचतृणमूल को सारिवादि गण के साथ, उत्तछादि गण 
को-विदारीगन्धादि गण के साथ पूर्वोक्त विधि से पानी में 
मिगोकर खुली वायु में रातमर रखकर प्रातः छानकर मधु- 
शकरा मिलाकर प्रचुर द्वाक्षा मिछाकर देवे |२५॥ 
कुयांत्‌ कषायं च यथेरितेन 
सधूकपुष्पादिषु चापरेषु । 
राजादन्तक्षीरकपीतनेषु 
घट्‌ पानकान्यत्र द्वितानि च स्यु॥२६॥ 
मधूकपुष्प आदि (महुआ, शोभांजन, कचनार, प्रियंगु के 
पुष्प), राजादन खिरनी), एवं क्लीरि-कपीतन ( पारस पीपछ ) 
इन छेः द्रव्यों से पूर्वोक्त विधि के अनुसार रात में भिगोकर 
प्रातः नितारकर मधु शकरा मिलाकर देना हितकारी है ॥२६॥ 
सतुण्डिकेराण्यथवा पिबेत्त 
पिष्टानि कार्पाससमुद्भवानि | 
तण्डिकेरी (वन कपास ) एवं ग्राम्यकपास के फलों को 
पीसकर पानी में घोलकर पीये | 
क्षतोदूभवां रुग्विनिवारणेन 
जयेद्रसानामसुजश्च पाने: ॥२७॥ 
क्षतजन्य तृष्णा को क्षतोद्मव वेदना को शांत करने से, मांस 
रसों के पान से, हरिण आदि के रक्त के पान से शान्त करे ॥ 
क्षयोत्थितां क्षीरघृतं निहन्यान- 
मांसोदक वा मधुक्ोदक वा | 
' क्षयजन्य तृष्णा को दूध से निकाला घृत या दूध मिला घृत, 
मांस का सोरबा, मुल्हठी का पानी शान्त करता है। 
आमोद्भवां बिल्ववचायुतैस्तु 
जयेत्‌ कषायरथ दीपनीये: ॥२८॥ 
आम्रातभल्लातवलायुतानि 
 प्रिबेत्‌ कषायाण्यथ दीपनानि | 
आमजन्य तृष्णा में पिपल्यादि द्वव्यों के साथ बिल्व और 
बचा मिलाकर क्ाथ करके पिलाये। अम्बाड़ा, मिलावा, बला- 


मरिश्वित दीपनीय ढ्रव्यों का कपाय आमजत्यतृष्णा में पिछाये ॥ 


सुभ्नतसंद्विता 


[ अ० ४८ 
गुवेन्नजातां वमनेजयेज्न 
क्षयाहते सबझतां 'च तृष्णाम्‌ ॥२७॥ 
भारी अन्न के खाने से उत्मन्न तृष्णा को बमन से शान्त 
करे | आमजन्य तृष्णा में भी वमन कराये, क्षयजन्य तृष्णा में 
बमन न कराये। ( क्षयाहते सर्वकृताश तृष्णा:--यह पाठ 
रुचिकर है )॥२६॥ 
श्रमोदूभवां मांसरसों निहन्ति 
गुडोदक बा5प्यथवा5पि मन्‍्थः | 
थकान से उलन्न तृष्णा को मांस रस, या गुड़ का शबंत 
अथवा घुतमिश्रित पानी में घुला सत्तू ( मन्‍्थ ) नष्ट करता है 
( सकतव; सर्पिषाथभ्यक्ताः शीतवारिपरिप्लुता: ) | 
भक्तोपरोधात्तृषितो यवागूः 
मुष्णां पिबेन्मन्थमथों हिमं च ॥३०॥ 
आह्वार निरोधजनित तृष्णा में उष्ण यवागू को पीये। 
अथया पित्त प्रबल तृष्णा में शीतल मन्थ पीये ॥॥३१०॥ 
या स्नेहपीतस्य भवेच्च तृष्णा 
तत्रोष्णमस्भः प्रपिवेन्मनुष्यः | 
स्नेहपान जनित तृष्णा में मनुष्य उष्ण पानी पीये । 
“उदीणपित्ता ग्रहणी यस्य चाग्निबर्ल महत्‌। 
भस्मीमवति तस्याशु स्नेहः पीतोडग्नितेजसा ॥॥ 
स जग्ध्वा स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयन्‌ बली | 
स्नेहाउग्निस्तामां. तृष्णां सोपसगांमुदीरयेत्‌ ॥ 
नाले स्नेहसमृद्धस्य शमायान्नं॑ सुगुवंपि। 
स चेल्सुशीत॑ सलहिलं नासादयति दह्मते ॥” 
चरक सू० अ० १३-७०-७३ | 
यहाँ पर शीतल जल के पान का विधान है। इसलिए 
गरम पानी को ठण्डा करके पीना उत्तम है। अथवा शु् 
स्नेहपान में शीतछ जल एवं भोजन के साथ अधिक स्नेहपान 
होने पर प्यास छगने से गरम पानी पीये । 
मद्योदूभवामधजल निहन्ति 
मद्यं तषां याउपि च मद्यपस्य ॥३९॥ 
मद्यपी मनुष्य को मंद्य जनित तृष्णाकों आधा जल 
मद्य नष्ट कर देता है ॥३१॥ 
उष्णोदूभवां हन्ति जल सुशीत 
सगकरं सेछुरसं तथाउस्मः। 
शकरा मिश्रित शीतछ जल, गत्ते का शीतछ रस य ता 
से उसनज्न तृष्णा को (दृद्रोगसे कृश पुरुष में उवद्रवजनित दी 
को नष्ट करते हैं| त्णोदूभवा के स्थान पर उध्योद 
पाठ भी ठीक है )। 
स्वेः स्वेः कषायेबमनानि तासां ५ 
तथा ब्वरोक्तानि च पाचनानि ॥३९॥ * 


मिला 


अ० ८ ] 46५ 
बातादिजनित तृषाओं की शांति के ढछिये जो जो उनके 
अपने अपने कधाय कहे हैं; उन कषायों से उन दोषों में बमन 
कराये | ज्वर में कहे पाचन देवे ॥३२॥ बे 
छेपावगाहो परिषेचनानि 
कुर्यात्तथा जीतग्रह्मणि चापि। 
संशोधन क्षीररसो घृतानि 
; सर्वासु लेहान्मघुरान्‌ हिमांश्व ॥३३॥ 
ढेप, अवगाहन, परिषेचन, शीतलरूघरों का सेवन, विरेचन, 
दूध, मांसरस, घृत, मधुर एवं शीतल लेह सब प्रकार की 
तृष्णाओं में बरते ॥|३३॥ 
इति श्रीसुभुतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्त्गते कायचिकित्सातन्न्रे 
तृष्णाप्रतिषेधो नाम (दशमोध्यायः, आदितः) 
अष्टचत्वारिंशोड्ध्यायः |[४८॥ 


एकोनपश्चाशत्तमो ्याय: 


अथातइछार्दिप्रतिषेधमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके भागे छर्दिप्रतिषेष अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या ॥१,२॥ 

अतिद्रवैरतिस्निग्घे रहयेलेवणैरति । 

अकाछे चातिमात्रेश्व तथाउसास्मेश्व भोजनेः ॥श। 

श्रमात्‌ क्षयात्तथोद्नगादजीणौत्‌ ऋमिदोषतः । 

नायश्वापन्नसत्वायास्तथा5तिद्रुतमशनतः ॥४॥ 

(अल्यन्तामपरीतस्य छ्देव संभवों ध्रवम्‌ |) 

अतिद्रब, अतिस्निग्घ, मन के अग्रिय, अतिनमकवाले 
भोजनों से, असमय में, मात्रा में बहुत अधिक एवं असात्म्य 
भोजनों से, भ्रम से, क्षय से, बेचैनी से, अजीण से, कृमिदोष 
सै, गर्भवती स्री में, अतिशीघ्र खाने के कारण, अत्यथ आम से 
पक होने पर, निश्चित रूप में बमन उत्नन्‍्न होती है ॥३-४॥ 

बोभत्सैहंतुमिश्रान्यद्व॑तमुक्लेशितो बछात्‌ ॥१॥ 

छादयन्नानन वेगैरदयन्नब्नभञ्नेः। 

निरुच्यते छर्दिरिति दोषों वकत्राद्विनिस्सरन्‌॥६॥ 


दूसरे बीभत्सोत्पादक कारणों से जल्दी, बलपूवंक. उत्कले- 


शित होने से बमन आसरम्म होते हैं। मुख से निकलता हुआ 
दोष अंगों के हूटने के साथ वेगपूर्वक मुख में भरने से, छर्दि 
'भमनन) कहा जाता है ॥५,९॥ 
दोषानुदीरयन्‌ वृद्धानुदानों व्यानसज्ञतः। 
उध्वेमागच्छति भ्र॒ं विरुद्धाहारसेवनात्‌ ॥»॥ 
व्यान से मिली उदानवायु विरुद्ध अह्ार के सेवन करने से 
पेग पढ़े हुए दोषों को बाहर की ओर प्रेरित करती हुई अतिशय 
! सेऊपर को आती है ॥७॥ 


कल 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


७५३ 
प्रसेको हृदयोत्कलेशो भक्तस्थानमिनन्दनम्‌ | 
पूवरूपं मतं छद्योः 
वमन के पू॑रूप--मुख से लालासखाव, हृद्यप् मा- 
शय) में बेचैनी, भोजन की अरुचि होती हि का 
यथास्व॑ च विभावयेत्‌ ॥८॥ 
अपने अपने दोषों के अनुसार ग्रव्यक्त पूबरूप को स्वरूपा- 
वस्था में पहचानना चाहिये ॥८॥ 
प्रच्छदयेत्‌ फेनिल्मल्पसल्पं 
शूलार्दितो5्भ्यर्दि तपाश्व प्रष्ठः । 
श्रान्तः सघोष॑ बहुआः कषाय॑ 
> जीण5घिक साउनिलजा वमिस्तु ॥९॥ 

; पाश्व एवं पीठ में पीड़ा अनुभव करता हुआ, शूल से 
पीड़ित मनुष्य क्षागदार, थोड़ा, शब्द के साथ बहुत बार बमन 
करता है | वमन करने से रोगी थक जाता है, वमन का रस 
कषाय तथा भोजन के जीण होने पर वम्नन अधिक होती है, 
यह वन वातजन्य है। (प्रायः प्रेक्रियेटिक अण में ऐसा होता 
है-वमन भोजन के जीण होने पर होती हे) ॥६॥ 

योअ्म्लं स्र॒ज्म॑ वा कट्ठुतिक्तवक्त्रः 
पीत॑ सरक्त दरितं वमेढ्गा । 
सदाहचोषज्व रव॒क्त्रशोषो 

मूच्छोन्वितः पित्तनिमित्तजा सा॥१०॥ 

रोगी का मुख अति अम्ल, कु या तिक्त हो, बमन पीला, 
रक्त मिश्रित या हरे रंग का हो, रोगी को दाह, चोष, ज्यर, 
मुख हु शुप्कता रहती हो, मूछा आये, यह वन पित्तजन्य 
॥१णा 
यो हृष्टरोमा मधुर प्रभूत॑ 
शुक्ल हिम॑ सान्द्रकफानुविद्धम । 
अभक्तरुग्गोरवसादयुक्तो 
वमेद्वमी सा कफकोपजा स्यात्‌ ॥११॥ 
जो रोगी रोमांच होकर मधुर, मात्रा में प्रचुर, श्वेत, शीतल, 
सान्द्र फफ से मिश्रित वमन करे, रोगी को भोजन में अरुचि, 
भारीपन शियिलता हो, वह वमन कफकोपजन्य होती है॥११॥ 
सवोणि रूपाणि भवन्ति यध्यां 
सा सवदोषप्रभवा मता तु । 
जिस वमन में सब दोषों के लक्षण होते हैं, वह वमन 
सल्निपातजन्य होती है। के ः 
चीभव्सजा 55म्रजा च 
सात्म्यप्रकोपात ऊँमिजां च या हि। 
सा पद्नमी तां च विभावयेत्त 
दोषोच्छुयेणेव यथोक्तमादो ॥११॥ 
बीभत्सजन्य, दौद्वदजन्य (गर्भावस्‍्थाजन्य) आसजल्य; 
साल्यप्रकोपजत्य और कृमिजन्य जो छर्दियां । 


७255» >> नं 


छप४ 

बमन जाने, इसको दोष को अधिकता से ही पहचानना 

चाहिये। 
“द्विइप्रतीपा, 


यश्छब्येत्तप्तमना मनोध्नः द्विष्टाथसंयोगमवा मता सा । 
चरक ॥१२॥ 


शुचिपूत्यगेष्यवीमत्सगन्धाशनदशनेश्र । 
॥ 2 


शूछहल्छासबहुछा करमिजा च विशेषतः | 

ऋमिहद्रोगतुल्येन लक्षणेन च छक्षिता ॥१३॥ 
- क्ृमिजन्य छर्दि में शुरू, जी मचलाना विशेषरूप में होता 
है, कमिजन्य दृद्रोग के समान रक्षणों से युक्त होती है ॥१३॥ 

क्षीगस्योपद्रवैयुक्तां सासक्पूर्यां सचन्द्रिकाम्‌ । 

छदिं प्रसक्तां कुशछों नारभेत चिकित्सितुम्‌॥१४॥ 

श्षीण व्यक्ति की, उपद्रवों से युक्त, रक्त एवं पूय मिश्रित, 
चन्द्रिका (मोरपंख की चांदनी) फे समान रंगोंवाढी, निरन्तर 
चाल रहनेवाली वमन की वैद्य चिकित्सा न करे | 

क्षीणस्य या हर्दिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता। 
सचन्द्रिकां तां प्रबदन्त्यसाध्यां साध्यां चिकित्सेंदनुपद्रवां च॥ 
(चरक) । चरक में द्विष्टंजन्य छर्दि को पांचवीं माना है |१४| 


आमाश्नयोत्क्‍लेशभवा हि स्ो- 
स्तक्माड्धितं छद्दनमेव तासु ॥१५॥ 
सब प्रकार की छर्दियां आमाशय के उत्कलेश से उसन्न 
होती हैं, इसलिये इन सब में रूंघन करना द्वितकारी है ॥१५४॥ 
बमीषु बहुदोषासु छर्दनं हितमुच्यते। 
बिरेचनं वा कुवोत यथादोषोच्छुयं भिषक्‌॥१६॥ 
बहुत दोषवाले वनों में वमन कराना उत्तम दे | अथवा 
दोष की अधिकता को देखकर वेद्य विरेचन देवे | (बहुत कफ 
में वमन, बहुत पित्त में विरेचन देवे) ॥|१३॥ 
संसर्गाश्चानुपूवण यथास्वं भेषजायुतान । 
बातादि दोषों से विरोधि औषधियों से युक्त पेयादि संस- 
जन क्रम को वमन, बिरेचन के पीछे बरते | 
रुघूनि परिशुष्काणि सात्य्यात्यज्नानि चाचरेत्‌ ॥१७॥ 
छाप, अतिशुध्क, साल्यभोजन खाने को देव ॥१७॥ 
यथास्त्रं च कपायाणि ज्वरघ्नानि प्रयोजयेत्‌। 
दोषों के उनके अपने अनुसार ज्वरघ्न कषायों को बरते | 
हन्यात्‌ क्षीरघृत॑ पीत॑ छर्दिं पवनसंभवाम्‌॥१८॥ 
ससेन्ध॒व॑ पिबेत सर्पिबातच्छदिंनिवारणम्‌ | 
सुदगामलकयूषों वा ससर्पिष्कः ससेन्धवः। 
यवागू सधुमिश्रां वामद्बमूलीकृतां पिवेत्‌ ॥१९॥ 
पिबेद्वा व्यक्तसिन्धूत्य॑ फछास्ल वैष्किरं रसमू। 
- सुखोष्णछवर्ण चात्र हित॑ स्नेहविरेचनम्‌॥२०॥ 


सुभश्र॒तसंहिता 


[ अ० ४६ 
दूध को मथकर बनाया घृत या दूध के साथ दिया घृत 
वातजन्य छार्दि को न४ कर देता है। सेन्धव के साथ घी को 
पीये, इससे बात छर्दि नष्ट होती है| मूंग और आंबले का यूष 
घी और सेन्धव के साथ देवे । बृहस्पंचमूछ से बनाई यवाणू में 
मधु मिलाकर पीये | छाव आदि विष्किर प्राणियों के मांसरस 
में प्रचुर, नमक, अनारदाना मिलाकर पीये | उष्ण एवं लवण 
मिश्रित एरण्ड तैल आदि का स्नेह विरेचन बात छर्दि में प्रश- 
स्त है | ('कोष्णं सलवर्ण चात्र हित॑ स्नेहविरेचनम अधंगह्नदय)। 

पित्तोपश़्मनीयानि पाक्यानि शिशिराणि च | 
कषायाण्युपयुक्तानि ध्नन्ति पित्तकृतां बमीम्‌ ॥२१॥ 
शोधनं मधुरेश्नात्र द्राक्षारससमायुततेः । । 
बलवत्यां प्रशंसन्ति सर्पिस्तैल्वकमेब च ||२२॥ 
पित्तज्वरशामक कषाय, शीतकषाय सेवन करने पर पित्त- 
जन्य वमन को शान्त कर देते हैं। मधुर शोधन द्रब्यों को 
द्राक्षारस में मिलाकर वमन विरेचन .या केवल विरेचन रूपी 
शोधन देवे। बलबती छर्दि में तैल्वकघृतपान उत्तम है। 
(तैल्वकघृत वातव्याधि में कह्दा है) ॥२१,२२॥ 
आरग्वधादिनियूहं दशाज्भयोगमेव वा। 
पाययेताथ सक्षौद्रं कफजायां चिक्त्सकः ॥२३॥ 
कफजन्य छदिं में आरग्वधादि गण का क्वाथ या दरशांग 
योग को मधु के साथ पिलाये | 
वक्तव्य-दर्शांग शब्द से कोई दशमूल लेते हैं| कोई 
कठुका चित्रण इत्यादि कफज्बरोक्त छेते हैं। दूसरे--“नागरं 
धान्यक भार्गीमभयां सुरदारु च | वां पर्षटक मुस्तं मूतीकम 
कटफलम। विनिष्कवाध्य पिबेत्‌ ||” इसका अहण करते हैं ॥ 
कृत॑ गुड़च्या विधिवत्‌ कषाय॑ हिमसंज्ञितम्‌ | 
तिसुष्बपि भवेत्‌ पथ्यं माक्षिकेण समन्वितम्‌ ॥९४। 
गिलोय का शीतकषाय विधि से बनाया कंष|य मं 
साथ बातादि तीनों प्रकार की वमन मेँ प्रशस्त है | 
विधि--द्रब्यादापोत्थितात्तोये- प्रतप्ते निशि संस्थिताव | 
कषायों योडमिनिर्याति स शीतः समुदाहतः ॥ पंडमिः परे 
चुम्मा सलिलाइ्छीतफाण्टयोः ॥ आप्छुत मेष॑जपर रसास्यस्य । 
प्रल्दयम? ॥२४॥ ल । 
बीभस्सजां हथतमेदौहदी काइक्षित! फल | 
लहनेवमनेश्रा्मां सात्म्यः सात्म्यप्रकोपजाम | २६॥ 
ऋमिहद्रोगवज्चापि ऋमिजां साधयेद्रमीम्‌ | 
बीभत्सजन्य छदं को हृदय के ल्यि अति प्रिय परे प् 
दौद्ददजन्य (गर्भावस्थाजन्य) वमन को इच्छित फतोक कक 
आम्रजन्य छ्दिं को लंघन एवं -बमनः से, सात+ ग्रको 
मिज 
धमन को सात्य वस्तुओं से, कुमिज़त्य छर्दि की हु. “नि 
इृद्रोग की भांति चिकित्सा करे ॥२३॥ 


सं० १० ] 
वितरेच्च यथादोष शस्तं॑ विधिमनन्तरम्‌ ॥२६॥ 
बमन ( तोत्कालिक रूप में ) बन्द हो जाने पर दोष के 
अनुसार चिकित्सा करना उत्तम है, (जिससे फिर वमन न हो)॥ 
दधित्थरससंसक्तां पिप्परी माक्षिकान्विताम्‌ | 
मुहमेहनंरों छीढवा छदिभ्यः प्रवि (ति) मुच्यते ॥२७॥ 
समाक्षिका मधुरसा पीता वा तण्डुलाम्बुना | 
तर्पणं वा मधुयुतं तिस्वणामपि भेषजम्‌ ॥२८॥ 
स्यंगुप्तां सयष्टयाह्वां, तण्डुडाम्बुमघुद्रवाम्‌ | 
पिबेद्यवागूमथवा सिद्ध पत्रेः करज्जजेः ॥२६॥ 
युक्ताम्छलवणा: पिष्टाः कुस्तुम्बुर्योड्थवा हिताः | 
तण्डुलाम्बुयुतं खादेत्‌ कपित्थ॑ उ्यूपणेन वा ॥३०॥ 
सितचन्द्नमध्वाक्त छिह्याद्वा मक्षिकाशकृत्‌ | 
पिबेत्‌ पयोडग्नितप्तं च निवोष्य गृहगोधिकाम्‌ ॥३१॥ 


सर्पि:क्षौद्रयुतान वाइपि छाजञक्तून्‌ पिबेत्तया। 
सर्पि: क्षौद्रसितोपेतां मागधीं वा छिद्देत्तथा ॥३२॥ 
धात्रीरसे चन्दन वा घुष्ट मुद्रादढाम्बुना । 
कोलामलकमज्जानं लिह्याद्वा त्रिसुगन्धिकम्‌ |३३॥ 
सक्षोद्रां शालिछाजानां यवागू वा पिबेन्नरः | 
प्रेयाण्युपहरेच्चापि मनोप्राणसुखानि च ॥३४॥ 
जान्नछानि च मांसानि शुर्भान पानकानि च | 
भोजनानि विचित्राणि कुयौत्सवास्व॒तन्द्रितः ॥३४५॥ 
कैथ के रस में पिप्पली मिलाकर मघु के साथ बार-बार 
चाटने से रोगी वमन से मुक्त हो जाता हेे। मूर्वा को मधु के 
साथ चावलों के पानी से पीने पर बमन शान्त होता दे। 
डाजा सत्तू का तपंण-मधु के साथ देना वातादि तीनों छ्दियों 
में उत्तम है। कौंच, मुलेहठी, इनको चावल के धोवन में 
| घोलकर मधु मिलाकर पीये। करंज के पत्तों से सिद्ध की हुई 
यबागू को पीये | उचित परिमाण में अनारदाना इमली अम- 
। पूर आदि अम्ल, लवण के साथ पीसा घनिया ( घनिये की 
| घैटनी, पोदीना भी) उत्तम है । केथ को चावों के पानी से 
था बिक के साथ खाये | मक्खी को बिष्ठा को शकरा, चन्दन 
| और मधु के साथ चाटे। ग्रहगोधिका को आग में गरम करके 
| गनी में डालकर, इस पानी को पीये। इसी प्रकार छाजा 
| प्ुओं को घो और मधु के साथ खाये | पिप्पली को घी, मधु, 
५ के साथ चाटे | आँबले के रस में चन्दन को घिसकर 
शी की दाल के पानी से पीये (मूँग के ओसावण से पीये) बेर, 
.की मज्जा को या लवगू (दालचीनी, इलायची, तेजपात) 
मधु के साथ चाटे। शालिधान्यों से बनाई लाजा की 
का पीये। मन और नासिका को सुखदेनेवाली सुग- 
'पयों को सूँघे | जांगछ, मांस, उत्तम पेय, विचित्र नाना 


उस्तरतेन्त्रबू 


कार के सोजन सब प्रकार की छर्दियों में बिना आलस्यः 
के बरते ॥ न्‍ 


छशप्‌ 
वक्तव्य--स न्रिपातजन्य छदि मैं तीनों दोषों की कही 
चिकित्सा करे, यथा--“येषां प्रथकत्वेन मया क्रियोक्ता तां 
सन्निपातेषु च तीक्षणबुद्ध्या | रोगेषु दोषाग्निवलादपेक्षया, 
कुर्याद्‌ भिषक्‌ शास््रविवौ विचक्षणः | गहगोविकावरमठीकृत॑ 
मृन्मयं ग्हमुच्यते |” इससे बरौंठे कीड़े का मिट्टी का घर लेकर 
उसे आग में गरम करके पानी में बुझाकर पानी पीये। यथा 
चरक में--“मृद्भू६लोश्प्रभव॑ वा? ॥ २७-३५॥ 

इति श्रीसुभ्रुतसंह्ितायाम॒त्तरतन्त्रान्तर्गते कायचिकित्सातन्त्रे 
छद्िप्रतिषेधो नाम (एकादशो5ष्यायः, आदितः) 
एकोनपड्चाशत्तमोष्ध्यायः ।[४६॥ 


पद्माशत्तमोज्यायः 

अथातो हिक्काप्रतिषधं व्याख्यास्याम: ॥१॥ 

यथोव।च भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥९॥ 

अब इसके आगे हिक्का प्रतिषेध का व्याख्यान करंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा या ॥ १,२॥ 

विदाहिगुरुविष्टम्मिरुक्षा भिष्यन्दिभोजनेः | 

शीतपानासनस्थानरजोवूमानिछानलेः ॥१॥ 

व्यायामकरमभाराध्ववेगाघातापतप ण: | 

आमदोषामिघातम्लीक्ष यदोषप्रपीडनेः ॥४॥ 

विषमाशनाध्यशनेस्तथा समशनेरपि। 

हिक्का श्वासश्व कासअ् नणां समुपजायते ॥५॥ 

विदाही, गुरु, विष्टम्मि, रूक्ष, अभिष्यत्दि भोजनों से 
शोतपेय, शीतआसन, ओीतलूस्थान, धूछ, धूम, वायु और 
अग्नि से, व्यायाम, काय (परिश्रम कम), भार डठाना, सुसा- 
फरी, मल्मूत्रादि के वेगों को रोकने से, अपतपंण से, आम- 
दोष से, अमिघात से, ज््री सेवन से, दोषों से पीड़ित होने से, 
विषमाशन से, अध्यशन से, और समशन से मनुष्यों में हिका, 
श्वास, कास उसन्न होते हैं ।, 

चक्तव्य--आम-उष्मणो 5ह्मबलूत्वेन घात॒मायमपराचितम्‌ | 
दुष्मामाशयगत॑ रसमाम प्रचक्षते ॥ हितादितोपसंयुक्तमन्ने 
समशन स्मृतम्‌ |-बहुशस्तोकमकाले वा तज्णेयं विषमाशनम्‌। 
अजीणें भुब्यते त्रयमेंतस्निहन्त्याश यत्त तद्॒ध्यशनसुच्यते। 


बहून्व्याधीन्‍्करोति वा ॥ 
सु० सू०अ० ४९६-५०८ ॥३-५॥ 


मुहमह॒वायुरुदेति ससवन्तो * 
 ._ यरृत्पिहान्त्राणि मुखादिवाक्षिपन्‌ । 
स घोषवानाशु हिनस्त्यसून्‌ यत- 


._ शब्द के साथ उदानवायु बार-बार, यझ्भत्‌, प्डी 
को मुख में छाकर बाहर फेकती प्रतीत होः 


हद सुश्रुतसंहिता न 
बायु क्योंकि प्राणों को नेष्ट करती है, इसलिये वेद्य इसको |  ुद्रवातो यदा कोष्ठीत्‌ व्यायामपरिघट्वितः | | 
हिक्का (हिक्‌ इति कृत्वा कायति झब्दायते) कहते हैं । कण्ठे प्रपद्यते हिक्‍्कां तदा छुद्रां करोति स)॥ क्‍ 
वि० मन्तव्य--हिका-दिक्क अव्यक्ते शब्दे अतिदुःखा न सा नोरःशिरोममंप्रबाधिनी | 
परस्मेपदी सेट ) धातु भी है, जिससे हिक्का शब्द निष्पन्न होता नचोच्छुबासान्‍्नपानानां मागमाइत्य तिष्ठति ॥ 
है और यहाँ पर हिकू हिंसायां (चु० आ० सेट ) से हिक्का शब्द बृद्धिमायस्यतो याति भुक्तमान्ने च मार्दवम्‌ । 
बनाया गया है । हमारा विचार है कि हिक्क अव्यक्ते शब्दे-- यतः प्रवर्तते पूष' तत एवं निबत्तते ॥ 
धातु से ही हिक्का शब्द की निष्पत्ति मानना उचित है, क्‍योंकि हृदयं क्छोम कण्ठ च तालुक॑ च समाश्रिता | क्‍ 
सभी हिक्षा प्रार्णों का हिंसन नहीं करती हैं | द्विक्का को हिचकी मृद्दी सा क्षुद्रहिक्केति दृणां साध्या प्रकीर्तिता ॥११॥ 
या हुचकी कहते हैं | इसमें “दिक” ध्वनि निकलती है, अतः | नाभिप्रवृत्ता या हिला घोरा गम्भीरनादिनी ॥१३॥ 
यह हिक्का कही जाती है ॥६॥ शुष्कौष्ठकण्ठ जिह्वास्यश्वासपाइवे रुजाकरी । 
अन्तजां यम॒छां क्षुद्रां गम्भीरां महृत्ती तथा | अनेकोपद्रवयुता गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥१३॥ 
वायु! कफेनानुगतः पठच हिक्काः करोति हि ॥७॥ जो हिक्का नाभि से आरम्भ होने के कारण गम्भीर शब्द 
वायु कफ से मिलकर अन्नजा, यमछा, कुद्रा, गम्भीरा | वाली होती है. वह कष्टसाध्य है । इस हिक्‍्का में ओठ-कष्ड- 
और मह॒ती नाम की पाँच हिक्काओं को उत्पन्न करती है ॥७॥ | जिह्मा-मुख सूख जाते हैं, श्वास एवं पाश्व॑ शूल होता है। 
मुख कषायमरतिगौंरबं कण्ठवक्षसोः | ज्वर, श्वास, तृष्णा आदि अनेक उपद्रव इसमें होते हैं, इसको 
पूवरूपाणि दिक्कानामाटोपो जठरस्य च ॥८। ॥ गम्भीरा कहते हैं ॥१२,१३॥ 
पूल ्युल ' करसेछापन, बेचैनी, गले और छाती में |. भर्माण्यापीडयन्तीव सतत या प्रवर्तते। 
भारीपन, उदर में आध्मान ये हिक्का के पूर्ेक्प हैं ॥८॥ देहमायम्य वेगेन घोषयत्यतितृष्यतः ॥ 
कियाएए पा आध्ताय ता महाहिक्रेति सा ज्ञेया सबंगात्रप्रकम्पिनी ॥१४॥ 
बायुरन्नरबस्तीणें: कटुकेरदितो भ्रशम्‌ ॥6॥ स्ति शिर मर्मों को धि हा ्त् 
हिक्कयत्यध्वेगो भूत्वा त| विद्यादन्नजां भिषक्‌ | बस्ति, हृदय, शिर मर्मों को या ( नामि छूदय और सन-.. 
अर जे मूंछ मर्मों को) पीड़ित करती हुई जो हिक्‍्का निरन्तर प्रवृत् 
आहार के हल्दी जल्दी मा अथवा भारी या सान्द्र होती है, शरी( को खींचकर वेग के साथ शब्द करती है, रोगी. 
अन्न को खाते हुए एवं कद बस्तुओं से अतिशय पीड़ित हुई को बहुत प्यास रहती हो, इसे महा हिक्का कहते हैं, इसके वेग. 
वायु अन्न से आइत होंकर ऊपर की ओर गति करके हिकका के रोगी ४ रीर हिल है 
उत्लन्न करती है, इस हिका को वैद्य 'अन्नजा? हिक्का जाने | अमल किक 
(वायु समान एवं उदान) ॥९॥ क्षीणमांसवलअआणतेजस; सकफोडनिलः | 
चिरेण यमलेवगैयो हिक्का संप्रवर्तते ॥१०॥ गहीत्वा सहसा कण्ठभुच्चे! घोषवर्ती मृशम्‌ ॥ 
कम्पयन्ती शिरोम्रीवं यम॒ढां ता बिनिर्दिशेत्‌। करोति सतत हिक्‍्कामेकद्वित्रिगुणा तथा | 
जो हिक्का देर में यमछ (एक साथ दो-युग्म रूप में) वेगों प्राण: खतोतांसि मर्माणिण संदुध्योष्माणमेव च || 
से प्रबृत्त होती है, उसे यमला हिक्का कहते हैं, इसमें शिर और संशां मुष्णाति गात्रस्य स्तम्म॑ संजनयत्यपि । 
ओऔबा दोनों हिलते हैं | चरक-- मांग चैवान्नपानानां रुणद्धि अपइतस्थृतेः ॥ 
- व्यपेता जायते हिंकका याउन्नपाने चतुर्विधे | साभुविष्लुतनेत्रस्य स्तब्धशंखच्युतभ्रुव/ | 
आह्यस्परिणामान्ते भूयश्र लभते बलम्‌ ॥ सक्तजल्पप्रछापस्य निद्क्ति नाधिगच्छतः ॥ 
महातेजा महावेगा महाद्यब्दा महाबला । | 


प्रढापवम्यतीसारतृष्णात्त॑स्य विचेतसः । 
: जम्मिणो विप्लुताक्षस्य शुध्कास्वस्य विनामिनः ॥| महाहिककेति सा नृणा सचयः प्राणइरा मता (वर 
वि० मन्तव्य--भगवान, पुनवंसु के झब्दों में-- 


न या जबुमूछादसन्तता | * ुद्रध्य॥ 
सा शैया हिक्का प्रायोपरोधिनी ॥१०॥ काउस्नवाहीनि लोतांति सकफ़ोडनिलः | दिककाः करोति | 
बिकृष्टकालेयों चेगेमन्द्रेःसमभिवतंते ॥११॥ च० चि० आ० १७, अर्पातू--प्राणवादी) जठबादी वा 
छुद्धिका का सा हि जनुमूछात्‌ प्रधाविता | वाही स्रोतों में कफ के साथ अथवा कफ द्वारा सकक नो 
परिश्रम या मेहनत करने के समय मन्दवेग से जो ह्क्कि ह्क्का रोग को उत्पन्न करता दे । तातपय यह दे हा 
ही दक 


मदद पे जान होती कस कण ता में बायु कफ़ द्वारा रुक जाता दे और जब कफ के 


क 


औ९ १० ] 
को दोढ़कर निकलता दे तब हिक्का के रूंप में निकलता है। 
अन्नजा हिक्‍्का की मदृत्ति--अन्नवाही खतोतस्‌ अर्थात्‌ आमाशय 
पे होती है और आहार मांग में से होकर वायु बाहर आता है। 
अमल वह है जिसमें एक साथ दो दिक्का आती हैं, परन्तु 
इसमें व्यवधान काल अन्य हिक्काओं की अपेक्षा कुछ लम्बा 
होता है | इसे चरक में ब्यपेता कह्दा गया है | ब्यपेता अर्थात्‌ 


| विप्रकृष्ट काले यावत्‌ अपगत्य रुंशम्य इता प्राप्ता-जों कुछ 


आती दै। और इसकी प्रद्ृत्ति भी अन्नवाहदी खोतस्‌ 
मे होती है | देखिये “व्यपेता प्राणोपरोधिनी” पाठ श्लोक ० १० 
के नीचे | गम्भीरा- नामि से-प्राणवाह्दी ोतों से हृदय एवं 
फुष्छुसों में होकर श्वास मार्ग से आती है। इसी कारण इसमें 
श्वास एवं पाश्वरुजा होती हे। महाहिक्का-भीषण हिक्‍्का 
होती है, निम्नलिखित चरकोक्त क्षीण....मता पाठ देखिये। 
इसकी प्रवृत्ति में नामि, हृद्य आदि मर्मों के साथ २ उदक- 
वाही ज्ञोतों की विकृृति भी कारण होती है। अतएव इसमें 
अतितृषा भी रहती है और अतएब चरक के शब्दों में यह्‌ 
हिक्‍्का सद्य.प्राणहरा होती हे ॥१४॥ 
आयम्यते दिक्‍्कतो5ज्ञानि यस्य 
इृष्टिश्वोध्व॑ ताम्यते यस्य गाढम्‌। 
क्षीणो&न्नद्विट फासते यश्व हिक्की 
तौ द्वावन्त्यौ बजयेद्धिक्‍्कमानो ॥१५॥॥ 
हिचकी लेते हुए, जिस पुरुष के अज्ञ तन जातेहें (लम्बे हो 
हो जाते हैं), आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं, गहरा अन्घेरा 
सामने आ जाता है, क्षीण, अन्न से द्वेष करनेवाला, जिस हिकका 


। रोगी को खांसी होती हो, महाहिक्का और गम्भीरा हिक्‍्कावाले, 


ये रोगी असाध्य हैं | 
अतिसंचितदोषस्य भक्तच्छेदकृश॒स्य च | 
व्याधिमिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिव्यवायिनः ॥ 
आसां या सा समुत्पन्ना हिकका हन्त्याशु जीवितम्‌। 
यम्रिका च प्रलापारसितृष्णामोहसम न्विता ॥ 
अक्षीणश्राप्यदीन श्र स्थिरधात्विन्द्रियश्र यः | 
तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोडन्यथा || चरक | 
बि० मन्तव्य--गम्भीरा तथा मदादिक्का राजयह्मा आदि 
अनेक रोगों में मृत्यु के समय उल्सन्न हो जाती हैं. अथवा यों 
कहिये कि उन रोगों में जब उक्त हिक्‍्का उसन्‍्न हो जाती हे 
तब सद्य; मृत्यु हो जाती है। सद्यः शब्द का प्रयोग सस्तराज- 
पैत्ताह के लिये प्रयुक्त होता है, यथा--तत्र सद्यः प्राणदराणि 
सेप्तरात्राभ्यन्तरात्‌ मार्यन्ति (यु० शा० अ० ६।२३) आयुर्वेदीय 
परिभाषामें सात दिनके भीतर मृत्यु होना सच्यः मृत्यु कहछाता है॥ 
प्राणायामोह्जनत्रासनातनिं 
सूचीतोदेः संभ्रमग्धात्र शस्यः | 
प्राणायाम ( वायु का अवरोध ), उद्वेजन, डराना; सुई 
मन को व्याकुछ करना ये उपाय करे। 


उत्तरतैन्त्रेमू 


७७७ 
वक्तव्य--कुम्भक, पूरक, रेचक भेदों से कुम्मक प्राणायाम 
( वायु की ऊध्वंगति को रोकना ) उत्तम है। 

वि० सन्तव्य--सम्भ्रम;-अचस्भा,  उद्देजन-घबराहट 
उसन्न करना । देखा जाता है कि स्वस्थ की क्षुद्रा हिक्‍्का इन 
उपायों से शान्त हो जाती है | 
यष्य्याह्॑ वा माक्षिकेणावपीडे 
है पिप्पल्यो वा झकराचूणयुक्ताः॥१६॥ 
मुलहठी को मधु के साथ या पिप्पली को शकरा चूण में 
मेलछाकर अवपीड़न नस्यःसे देवे ॥१६॥ 
सर्पि: कोष्णं क्षीरमिक्षो रसो वा 
नाविक्षोणे छद॑नं श्ञान्तिहेतोः | 
गरम घी, दूध या ईख का रस पीना उत्तम है, रोगी बहुत 
क्षीण न हुआ हो तो वमन देना प्रशस्त है | 
नारीपय/पिष्ट मशुक्लचन्दुनं 
घृत॑ सुखोष्णं च ससेन्धवं तथा ॥१७॥ 
चूर्णीकृतं सेन्धवमम्भसाध्थवा 
निहन्ति हिक्कां च॒ हितं च नस्यतः । 
लालचन्दन को घावन में पीसकर नस्य देवे | सुहायते गरम 
घृत में सेन्धव मिलाकर नस्य देवे । सैन्धव को चूण करके पानी 
मिलाकर नस्य देवे | इससे हिक्का रोग नष्ट होता है ॥१७॥ 
युव्ज्यादू धूम शाढनियासजातं 
नेपाल वा गोविषाणोड्धवं वा ॥१८॥ 
सर्पि:स्निघेश्वमंबालेः ऋत॑ वा 
हिक्कास्थाने स्वेदन॑ चापि कार्यम्‌। 
राल का घुँवा, या मेनसिल का या गाय के संग का 
अथवा गाय के चमड़े-बालों को घीसे स्निग्ध करके, इनसे 
धूँवा देवे | हिक्‍्का के स्थान कण्ठ और स्तनों के बीचमें स्वेदन 
करे | “मधूजिछ्टं सजरस घ॒तं मल्लकसंपुटे | इुत्वा घूस पिबे- 
च्छुज्ञें बाल वा स्नायु वा गवाम ॥ चरक ॥१८॥ 
क्षौद्रोपेतं गेरिक काब्वनाहूव॑ 
डिहयाइस्म प्राम्यसत्त्वास्थिज वा |१६॥ 
तद्बच्छवा विन्‍्मेषगोशश्य (ज्ञ) कानां 
रोमाण्यन्तधेसदग्धानि चात्र । 
मध्वाज्याक्त बहिपत्रप्रसूत- 
भेव॑ भस्मोदुस्ब॒रं तैल्बक वा ॥२०॥ 
स्वर्िक्षारं बीजपूराद्रसेन 
क्षोद्रोपेतं इन्ति छीढूबा55शु हिक्‍्काम्‌। 
स्वरगेरिक को मधु के साथ चाटे। आम्य सत्त्व ( गाय 
बकरी आदि ) की अस्थियों की भस्म को सधु के साथ चादे। 
सेह, मेढा, गाय, शल्लक इनके रोगों को अस्त्धृप विधि से 
जलाकर जिस | राख को अधु के सा ५! 


शव 
की भस्म को गूलर या तिल्वक ( लोघ ) के छाछ की भस्म को 
मधु और घी के साथ चाटे । स्वर्जिक क्षार को बिजौरे के रस 
और मधु के साथ चाटने से हिक्‍्का तुरन्त शान्त होती हे । 
वक्तव्य--कफ से वायु का मार्ग अवरुद्ध होने से हिक्‍्का 
होती है, इसलिये इन छेहों से माग शोधन होता है। यथा-- 
मारुतः प्राणवाहीनि स्ोताँंसि आविश्य कुप्यति ॥ उरःस्थकफ- 
मुद्धूय हिक्का श्वासान्करोति सः ॥ प्राणोदकवाहीनि स्ोतांसि 
सकफो5निलः | हिक्‍्कां करोति संरुध्य || चरक ॥१६,२ -॥ 
सर्पि:स्निग्घा घ्नन्ति हिक्‍्कां यवाग्वः 
कोष्णप्रासा: पायसो वा सुखोष्णः ॥२१॥ 
घी से स्निग्ध हुई यवागू हिक्का को नष्ट करती है, गरम 
कंबल (गण्ड्प्) अथवा गरम खीर हिक्‍्का को नष्ट करती हैं ॥ 


शुण्ठीतोये साधित क्षीरमाज 
तद्गत्‌ पीत॑ शकरासंयुतं वा | 
आहठप्तेवी सेव्यमानं निहन्यादू 
घ्रातं हिक्कामाशु मूत्र त्वजाव्योः ॥२२॥ 
सोंठ के क्वाय में ( दूध से चार गुणे ) सिद्ध किया बकरी 
का दूध पीने पर हिक्‍्का को नष्ट करता है। शकरामिश्रित दूध 
तृप्ति पूवक ( पेटमर कर ) पीने से हिक्‍्का को नष्ट करता हैं | 
बकरी या मेड़ का मूत्र नासा से सूंघने पर ( नस्य छेने पर ) 
हिक्‍्का को नष्ट करता है ॥२२॥ 
सपूतिकोट छम्ुनोप्रगन्धा- 
हिडग्वब्जमाचण्य सुभावितं तत्‌। 

, पूतिकीट ( तेलिया कीड़ा ) को लहसुन, वच, द्ींग कमछ 
के चूण में मिलाकर बकरीया भेढ़ के मूत्र में बहुत बार 
भावित करके सूंघने पर हिक्क को नष्ट करता है | ( पूतिकीट- 
तेल्याकीड़ा-वर्षा में बहुत होता हे ) | 

क्षौद्रं प्रितां वारणकेशरं च 
पिवेद्रसेनेक्ुमधूकजेन ॥२१॥ 
नागकेंसर, मु, शकरा, इनको ईंख के रस से तथा महुए 
के रस के साथ पीये | 
बक्तव्य-घोडशाश्ट चतुर्भागवातपित्तकफारसिंषु । क्षैद्रं कपाये 
दालब्धं विपरीता तु शकरा ॥ कषश्रृणंस्य कल्कस्प गुटिकानां तु 
सवश; । द्रवशुकत्यावलेढव्य; पातव्यश्र चतुर्गुणे ॥२३॥ 
पिबेत्‌ पं वा छवणोत्तमस्य 
.  : दाश्यां पछाभ्यां हविषः समग्रमू। 
ब्यम श प्रढ को घी की दो पल मात्रा के साथ 
पल । ( यह उत्तम मात्रा | 
के विचार से कम कर लेवे ) |. की 


सुश्न॒तर॑हिता 


अक ५ 
हरीतकीं कोष्णजछालुपाना हि 
, _ पिबदूघृत क्षारमधपपन्नम्‌ ॥२७॥ 
रस॑ कपित्थान्मधुपिप्पलीभ्यां 
झुक्तिप्रमाणं प्रपिबेत्‌ सुखाय ॥२५॥ 
गरम जल के अनुपान से हरड़ का चूण पीये। यवध्षार 
मधु को गरम घी में मिलाकर पीये | कैथ के रस से मधु-पिणली 
को आधे पल की मात्रा में पीये | ( मधु आधापल पिप्पली कई. 
मात्र, कैथ के स्व॒रस से आरोग्य के छिये पीये | डल्हृण ने क्षार्‌ 
के स्थान में क्षीर पढ़कर अर्थ किया है ) ॥२४,२५॥ 
कृष्णां सितां चामछक॑ च लीढं 
सख्श्ञवेरं मधुना$थवा5पि | 
कोलास्थिमज्जाझनलाजचूणं 
हिक्‍्कां विहन्यान्मधुनाइवलीढम्‌ ॥२६॥ 
पिपकी, शकरा को मधु से चाटे, आंवला सोंठढ और मधु 
को चाटे, यह दूसरा योग है । बेर की गुठली मजा, सौवीरांजन; 
छाजा-चूण, इनको मधु से चांटे, इस से हिक्का न९ होती है ॥ 
पाटछायाः फछं॑ पुष्पं गेरिक कटुरोहिणी | 
खजू र॒मध्यं मागध्यं काशीसं द्धिनाम च ॥२७॥ 
चत्वार एते योगाः स्युः प्रतिपादग्रदर्शिताः । 
सधुद्वितोया: कतव्यास्ते दिककासु विजानता ॥रद॥ 
चारयोग--( १ ) पाटछा का फल और पुष्प, ( २) गेद 
और कुटकी, (३) खजूर की गुठली और पिप्पली, (४) कासीस 
और कैथ, ये चार योग प्रत्येक पाद में कद्दे हैं, इनकी मधु के 
साथ मिलाकर चाटे, इनको हिक्‍्का में बरतना चाहिये ॥ 
कपोतपारावतछावशल्छक- 
श्वदंष्रगोधावृषदंशजान्‌ रसान्‌ | 
पिबेत्‌ फलाम्छानद्िमान्‌ ससेन्धवान्‌ 
स्निरधास्तथैवष्यमृगह्विजोद्भवान ॥२6॥ 
कबूतर, पारावत, बटेर, शल्लकी ( सेह ), श्रदंह, गोषा) 
वृषदंश ( बिल्ली ) इनके तथा ऋष्य, सग,-पक्षी ( जंबारी 
विष्किरा: ) इनके मांस रसों को अनार आदि आम्ल से ली 
करके घृत से स्तिर्प करके, सेन्थ॒व मिलाकर गरम-गरम पी | 
विरेचन पथ्यतमं ससेन्धव॑ 
घृत॑ सुखोष्णं चा सितोपछायुतम्‌ | 
सदागतावू४बंगतेडनुवासन 
बद्न्ति कैबिच्च द्विताय हिक्किनाई, रे 
सेन्धव मिश्रित विरेचन अतिशय पशथ्य है, मिश्री का 
सुहाता गरम घृत पीना उत्तम है | कई आचाय जा 
के लिये हिक्का रोगियों को अनुवासन बस्ति देना दिते (१९ 
हैं । (व योग दोष की अधिकता देखकर बरतने चाहिये) | 


अ० ११ ] द् उत्तरतन्त्रम्‌ 
इ॒तिं श्रीसुभ्रुतसंद्वितायामुत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा तम्त्रे 
हिक्काप्रतिधेधो नाम (द्वादशोड्ध्यायः, आदितः) 
पश्चाशत्तमोड्थ्यायः ॥५०॥ 


एकपद्माशत्तमो अ्याय; 


अथातः इवासप्रतिषेध व्याख्य|स्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरि: ॥२॥ 
अब इसके आगे श्वास प्रतिषेष का व्य!|ख्यान करेंगे-- 
: जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
|. यरेव कारणह्हिक्का बहुमिः संप्रवर्तते | 
।तैदेव कारण: इवास्रो घोरो भवति देहिनाम्‌ ॥३॥ 
जिन विदाहि आदि बहुत से कारणों से हिक्का उसन्न 
होती है, उन्हीं कारणों से मनुष्यों में भयानक श्वास उत्तन्न होता 
है | इसी से कहां है-- 
कारणस्थानमूलेक्यादेकमेव चिकित्सितम्‌ । 
दयोरपि यथा दृष्ट ऋषिमि: तन्रिबोधत || चरक ॥शा। 
विद्याय प्रकृति वायु: प्राणोड्थ कफसंयुतः । 
श्वासयत्युध्बेगो भूस्या त॑ इवास॑ परिचक्षते ॥॥॥ 
। प्राणबायु अपनी प्रकृति को छोड़कर (ऊरध्वंगामि बनकर) 
| कफ के साथ मिलकर जब श्वास उत्पन्न करता है, तब इस 
अवस्था को श्वासरोग कहते हैं | 
यदा ल्ोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वक: | 
विष्वगू ब्रजति संरद्धः तदा श्वासान्‌ करौति सः | 
प्राणवायु कफ के साथ मिलता है, परन्तु अन्य दोष भी इसमें 
| मिलते हैं; यथा-- 
“जुद्रको वातिक/एलेष्मभूयिष्ठस्तमकःस्मृतः | 
छिल्न: पित्तप्रधानः स्यादन्यौ मारतकोपजों ॥”४॥ 
कुद्रकस्तमकरिछन्नो महानूध्वश्न पत्नघा | 
भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥४॥ 
छुद्रक, तमक, छिल्न, महान, और उध्वश्वास मेद से 
शास नामक एक महान्‌ रोग पाँच प्रकार का है ॥५॥ 
प्राम्रुप॑ तस्य हत्पीडा भक्तद्रषपोडरतिः परा | 
आनाहः पाइवेयोः शूल बेर॒स्यं वद्नस्य च ॥६॥ हर 
पूव॑रूप--हृदय में पीड़ा, भोजन में दर, बहुत, बेचेनी, 
आनाह, पाशवों में शूछ, मुख में विरसता,-ये पूर्वरूप हैं ॥६॥ 
किब्विदारभप्ाणस्य यस्य इवास प्रवतते।_ 
निषण्णस्येति शांति च स छुद् इति संज्ित:॥)॥ 
कुछ भी (थोड़ा सा भी थकान होने पर) काम करने से 


जिसको श्वास चढ़ने लगता है, और बैठ जाने से शान्त हो | श्वास दूर से ही सुनाई देता है, उस कार इस रोगी के श्रासः 


जीता है, उस श्वास को क्ुद्र श्वास कहते हैं। 


'*5 


न 


छश्६ 

वक्तव्य-यहाड़ पर चढ़ने से या कईयों को सीढ़ी पर चढ़ने 
से जो हांपनी चढ़ती है, थोड़ी देर बैठने से शान्त हो जातो 
है, वह क्ुद्रश्वास है ॥७॥ 

तृटस्वेदवमथुप्रायः कण्ठघुघुरिकान्वित: । 

विशेषाद्‌ दुर्दिने ताम्येच्छू[सः स तमको मत ॥८॥ 

घोषेण महता55विष्टः सकास:ः सकफो नरः । 

यः इवसित्यबल्ो5न्नद्विट सुप्तस्तमकपीडितः ॥९॥ 

स शास्यति कफे हीने स्वपतश्य विवधते | 

मूच्छीज्वराभिभूतस्य ज्ञेयः प्रतमकस्तु सः ॥१०। 

जिस श्वास में प्यास, स्वेद, वमन अधिकता से हो, गले 
में घघराहट हो, खासकर बादल के आने पर पीड़ा देवे, इस 
श्वास को तमक कहते हैं। तमक श्वास से पीड़ित, निर्बल, 
अन्न से द्वेष करनेवाला, सोते हुए बड़े भारी शब्द के साथ, 
कफ़युक्त खांसता है, तथा कफ के कम होने पर जो शान्त हो 
जाता है, सोने पर बढ़ता है, रोगी मूर्च्छा, ज्वर से पीड़ित हो, 
उस श्वास को प्रतमक कहते हैं ॥ 

ज्वरमृच्छापरीतस्य विद्यात्मतमक तु तत्‌ | 

उदावत्तरजोडजीण क्लिन्नकायनिरोधज: || 

तमसा वधतेउत्यथ शीतैश्वाशु प्रशाम्यति | 

मजतस्तमसीवा5थ विद्यात्संतमक तु तम्‌ ॥८-१०॥ 


आध्मातो दह्यमानेन बस्तिना सरुज॑ न्रः । 

सवप्राणेन विच्छिन्न श्वस्गाच्छिन्न॑ तमादिशेत्‌ ॥११॥ 

आध्मानयुक्त, बस्ति (मूत्राशय में दाह, वेदना के साथ 
जो प्राणि सम्पूर्ण रूप में झकता हुआ श्वास छेता है, उसे छिल्न- 
श्वास कहते हैं ॥ 

वक्तव्य--इसमें रोगी का श्वास कुछ समय (मिनिर्ों) के 
लिये एकदम रुका प्रतीत होता दे, फ़िर कुछ देर बाद आरम्भ 
हो जाता है। यथा--यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सबप्राणेन 
पीड़ित; । न वा श्वसिति दुःखा्तों ममच्छेदरुगर्दितः | आनाह- 
स्वेदमुच्छात्तों दह्ममानेन बस्तिन/। विष्लुताशः परिक्षीणः 
श्वसन्‌ रक्तैकलोचनः॥ विचेताः परिशुष्कास्थों विवण: प्रल्पन्नरः 
छिन्नश्वासेन विच्छिन्त! स शीघ्र' प्रजहत्यचून्‌ ॥११॥ 

निःसंज्ञ: पाइवशूछातः शुष्करण्ठोडतिघोषवान । 

संरब्धनेत्रस्त्वायम्य यः श्वस्यात्‌ स महान स्पृत ॥ 

चेतना रहित, पाश्वशूल से पीड़ित, शुष्क कण्ठ युक्त, जोर 
के शब्द के साथ, शोथ युक्त आंखोंवाछा, झककर ( दुद्देरा 
होकर )--जिसमें श्वास लेता है, उसे महान्‌ श्वास कहते हैं|. 

वक्तव्य-जजैसे गाड़ी के बैल जब भागकर आते हैं; उत्तका 


का झब्द दूर से बिक. जाता है,-- 


७६० सुभ्ुतर्स॑हिता रे [ ० भू! 
हि ढिल्लीरं साधित सर्पिश्वतुगुणजलाप्छुतम्‌ | 
उद्धूयमानवातों यः शब्दवत्‌ हुःखितो नरः | कोलमात्रः पिबेततद्धि थासकासो व्यपोहृति ॥१९॥ 
उच्चे: श्वसिति संरुदों मत्तषम इवानिशम्‌ ॥ अशॉस्परोचक॑ गुल्मं शब्षद्वेदं क्षयं तथा। 
प्रमष्टशानविशञानस्तथा विश्रान्तलोचनः | कत्नने बृषकपाये पचेत सर्पिश्वत॒गुंण ॥९०॥ 
तन्मूलकुसुमावाप॑ शीत क्षौद्रेण योजयेतू। 


९ 
विक्ृताज्याननो बद्धमूत्रवर्चा विशीणवाक्‌ ॥ ४ शीत 
दीनः प्रश्वसितं चास्य दूरात्‌ विज्ञायते भुशम्‌ | दिखा (झिंटी), विडंग, करंज, त्रिफला,- त्रिकदु, चित्रक, 


महाश्वासोपसष्ट; स॒ क्षिप्रमेव वियद्यते ॥ १२॥ इनके फल्क से चौगुने जल में, एक सस्थ घी को दो प्रस्थ दूध | 
ममस्वायम्यमानेषु श्वपतन्मढ़ो मुहुश्य यः। के साथ सिद्ध करें। इसकी एक कर मात्रा पीये, यह श्वास. 
ऊध्वप्रक्षी हृतरवस्तपूध्वेश्वासमादिरित्‌ ॥१३॥ और कास को नष्ट करता है। अश, अरोचक, गुल्म, अतिसार | 


जिसमें, हृदय, वस्ति, शिर इन मर्मों के खिंचने पर और क्षय को नष्ट करता है। समूल पुष्प, शाखा के साथ अड्से 
निश्चे८ बनकर जो मनुष्य बार-बार श्वास लेता है, ऊपर को | को कषाय चार प्रस्थ लेकर इसमें एक प्रस्थ घी को अड्सा के 
देखता है, स्वर बैठ जाता है, उसे ऊध्वश्वास कहते हैं। | रह और पुष्प का ग्रक्षेप देकर सिद्ध करे | इस शीतछ घृत को 
चरक चि० अ० १७- मधु के साथ मिलाकर खाये। 

बि० मन्तव्य--सुभ्रुत के पुराने टीकाकार भ्रीजेजट जी का 
कथन है कि “कत्स्ने बृषकषाये'''''' यो जयेत्‌”” पाठ यहाँ नहीं 
होना चाहिये क्योंकि अग्रिम एलोक २१ में “वासाघुत”"""'* 
भवेत्‌” पाठ में वासा घत का विधान क्रिया गया है|: और 
श्री डल्लनाचार्य श्छो० २६ की व्याख्या करंते हुए. लिखते हैं 


दीध श्वसिति यस्तूध्व न च प्रत्याहरत्यघः | 
श्लेष्माइतमुखल्ोताः क्रद्ध गन्धवहार्दित: ॥ 
उध्वदृष्िवबिपश्यंश्र विश्रान्ताक्ष इतस्ततः। 
प्रमुहन्वेदनात्तश्न शुष्कास्यो5रतिपीडितः ॥ 


ऊन रबासे ग्रकुपिते हाथ: खादो निरुष्यते । कि 'बासाघुतं घट्पल च इत्यादि बासाधुत झत्स्ने विषे तलुसुमेः 
मुह्मतः बज अत ऊ ताक ॥१३॥ इत्यादिना रक्‍्तपित्तोक्त पित्तप्रधाने श्वासे द्वित! (ड० टी०)। | 
हुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः छच्छ उच्यते। परन्तु वर्त्तमान सुश्रुत में 'ऋत्स्ने! आदि पाठ रक्तपित्त प्रतिषेष | 


न्रयः श्ासा न सिध्यन्ति तमको दुबछस्य च ॥१४॥ | में नहों है अपितु शोष प्रतिषेध अ० १४ में है । अस्व॒, हमारे 
इन श्वासों में कुद्र श्वास गति दे, तमक शास कष्ट साध्य | विचार में यह कोई बड़ी समस्या नहीं हि क्योंकि एक स्थान 
है । शेष तीन श्वास असाध्य हैं, हुर्बछ व्यक्ति का तमक श्वास | पर योग एवं निर्माण विधि का उल्लेख और दूसरे स्थान पर 


भी असाध्य होता है ॥१४॥ केवल नामनिर्देश है | इन दोनों धृतों में भी एक में केवड 
स्नेहवरित बिना केचिदृध्व' चाधश्व जोधनम्‌। कुसुमों का कल्क डालने का विधान है और दूसरे में मूल एव 
मद प्राणवर्ता श्रेष्ठ श्रासिनामादिशन्ति हि ॥१४॥ कुसु्मों का कल्क डालने का, अतः कोई दोष भी नहीं है ॥ 


कई आचाय स्नेहबस्ति के बिना बलवान श्वास रोगियों खक्लीमधूलिंकाभार्ग शुण्टी ताइय सितास्बुदेः ॥२१॥ 
को मृढु (पीड़ा न करनेवाला), वमन और विरेचन देना श्रेष्ठ सहरिद्रे! सयष्टथाहेः समेरावाप्य योगतः | 


बताते हैं ॥१५॥ - घृतप्रस्थं पचेद्वीमाच शीततोये चतुगुणे ॥२२॥ 
श्वासे कासे च हिक्कायां हद्रोंगे चापि पूजितम । श्वासं कासं तथा हि! सर्पिरेतन्रियच्छति। ., 
घृतं पुराणं संसिद्धमभया विडरामठः ॥१६॥ काकड़ाशंगी, मधूलिका, भागी, सोंठ, रखौंत, शर॥ 
* श्वास, कास, हिक्‍्का, हृदय रोग में-हरड़ विडनमक और | मरुस्‍्ता, हलदी, मुरैहटठी, प्रत्येक समान भाग लेकर इनके के 
हींग से सिद्ध दस साल पुराना घृत देना श्रेष्ठ है ॥१६॥ से चारप्रस्य शीतल जल में-एक प्रस्थ घी बुद्धिमान, क्का 
सौबचलाभयाबिल्वे: संस्कृत वाउनवं घृतम्‌ । करे | यह घुत श्वास, कास, को नष्ट करता हैं। (बीगत 
. पिपल्यादिप्रतीवापं सिद्ध वा प्रथमे गणे ॥१७॥ अर्थ कल्क इस प्रमाण में मिलाये कि घृत कटु न हो) पड 
_ सपग्लव्॒ण सर्पि: धासकासो व्यपोहृति । परिभाषा से नहीं) ॥२१,२२॥ 


बिक हि ॥ 
 सौवचल, हरंड़, बिल्व इनसे संस्कृत पुरातन घृत देवे सुवहा कालिका भार्गी' शुकाखूयां नंचुड फल्म ॥३ 
अयवा विदासिन्बादिगण के क्वाथ में पिपल्यादिगण का | काकादनीं शल्नवेर वर्षाभूबहतीदयम, | 
प्रक्षेप देकर घृत पा | पांचों नमक के प्रत्तेप के साथ घृत | कोलमात्रेघनतप्रस्थं पचेदेमिजलद्धिकम ॥९४॥ 


का उपयोग श्वास और कास को नष्ट करता है ॥१७॥ वदष्ण पीतमेतद्धि श्वासामयविनाशनम | ते 
; हिख्राविडज्ञपूतीकत्रिफान्योषचित्रके: ॥२८॥ - सुबहा ( निशोथ. था गोधापदी), कालिका'. ( 


. अं0 प्र ] €६्‌ 
मेक), मार्गों, शुकास्या (शिरीष), जलवेतसफल, काकादनी 
(कौआदूँठी), सोंठ, पुननंवा, कटेरी, करेरी बड़ी, प्रत्येक आघा 
क्षष लेकर-इनसे एक प्रस्थ घुत, दो प्रस्थ जल में पकाये | यह 
कढु-उष्ण घृत पीने से श्वास रोग को नष्ट करता है ॥२३,२४॥ 

सौवचलयवक्षारकठुकाव्योषचित्रके। ॥२९॥॥ 

वचाभयाविडल्षैश्य साधितं इवासशान्तये । 

गोपवल्लथुदके सिद्ध स्थादन्यद्‌ दविगुणे घृतम्‌ ॥२६॥ 

सौबचल, यवक्षार, कुटकी, त्रिकद्ठ, चित्रक, वच, हरड़, 
| बिडंग इनके कल्क से जछ में सिद्ध किया घृत श्वास को नष्ट 
करता है । सारिवाक्याथ, घी से ढुगना लेकर, इसमें सिद्ध 
| किया घुत श्वासनाशक है ॥[२५४,२६॥ 

पद्तेतानि हवींष्याहुमिषजः इदासकासयोः । 

हिख्रादि ये पांचों घृत वैद्य श्वास, कास में बरतने के लिये 

| कहते हैं | (हिलादि ४ ग्यादि, सुवद्दादि, सौवचंढादि, गोप- 

| बल्ली आदि) । 

. तालीशतामढक्युग्राजीबन्ती कुश्सैन्ध वे: ॥ २७॥ 
बिल्वपुष्करभूतीकसौवरचछकणाग्निसि: । 
पथ्यातेजोव्तीयुक्तैः सर्पिजछचतुगु णम्‌ ॥र८॥ 
हिल्ुपादयुतं सिद्ध सवश्वासहरं परम । 
वास।घृत्तं घटपल॑ वा घृत॑ चात्र हितं भवेत्‌ ॥२९॥ 
तालीश, भूईआंवलछा, बच, जीवन्तो, कूठ, सेन्‍्धव, विल्व, 

पुष्करमूल, रोहिषघास, सौवचलछ, पिप्पली, चित्रक, हरड़, तेज- 
बछ इनके कल्क से एक द्रव्य की अपेक्षा हींग चत॒र्थाश मिल्ा- 
 फर घी से च।रगुणे जछ में घत सिद्ध करे। यह घी सब प्रकार 
के श्वास्ों को नाश करने में श्रेष्ठ हे। बासाधुत (रक्तपित्तोक्त, 
पित्त श्वास में) घटपृरूघृत (वातव्याधि में कहा वातप्रघान श्वास 
में) र्वासरोग में उत्तम है ॥[२७-२६॥ 
तेल दशगुणे सिद्ध भ्रक्ञराजरसे शुभे | 
सेव्यमान॑ यथास्याय॑ :श्वासकासो व्यपोहृति ॥३०॥ 
तैछ से दसगुणे भांगरे के निमंस्व॒रस में सिद्ध किया तेल 
उचित बिचारणा एवं अच्छपान विधि से सेवन करने पर रवास 
फास को नष्ट करता है ॥३०॥ 
फछाम्ला विष्किररसाः स्तिग्धाः प्रव्यक्तसैन्धवाः । 

- एणादीना शिरोभिवा कौछत्था वा सुसंस्कृताः ॥३१॥ 
हन्युः इबासं च कास च संस्कृतानि प्यांसि च | 
बटेर आदि विब्किर प्राणियों के मांसरस में अनारदाना, 

बिजौरा आदि अम्छ, घी या तैल स्नेह और उत्कटः सैन्चव 
लाकर देवे | हरिण आदि के शिरों से बनाये मांसरस अथवा 
कुलत्थी के भली प्रकार संस्कृत यूप श्वास और कास को नष्ट 
हैं, बृहसख्मूल आदि वातदर द्रव्यों से संस्कृत दूध श्वास, 

रस को नष्ट करते हैं ॥इश॥ ५६ 
मिरस्य च्‌ बीजानि ककटाझुया सुवर्चिका ॥२२॥ 


३ करे या ध्स्््श्न््य्ट्केसडट 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


७६१ 
दुरालभाश्व पिप्पल्यः कटुकास्या हरीतकी | 
श्वाविन्मयूररो माणि कोछा सागधिकाकरणा: ॥३१॥ 
भार्गीस्वक्‌ शज्ञवेर च झकरा जल्‍्छकाज्नजम्‌ । 
उत्तकोण्डकरबीजानि चूर्णितानि तु केबठम्‌ ॥३७॥ 
पच्न इलोकार्धिकास्टवेते लेहा ये सम्यगीरिता: । 
सर्पिमधुभ्यां ते लेज्याः कासश्वासा दितिनेर: ॥३४॥ 
पांचलेह-(१) तिमिर (तिनिश) के बीज, ककटश््ली, 
सड्जीखार, (२) धमासा, पिप्पली, कुटकी,हरढ़, (३) सेह, मोर, 
इनके रोम, कोछा (चब्य), पिप्पली, तप्डुल, (४) भार्गी की 
छाल, सोंठ, शकरा, शल्डक की छाल, (५) दत्तकौण्डक के 
बीज अकेले, इनका चूण, ये पांच छेह आधे एछोक में के हैं, 
इन छेहों को घी और मधु के साथ कास श्वास से पीड़ित 
मनुष्यों को चटाना चाहिये ॥३२ ३५॥ 

सप्तच्छद्स्य पुष्पाणि पिप्पछीज्नापि मस्तुना । 

पिबेत्‌ संचूण्ये मधुना धानाश्राप्यथ भक्षयेत्‌ ॥३६॥ 

ससच्छद के पुष्प, परिप्पछी इनका चूण करके मस्ठु के 
साथ पीये। धाना (भ्ृ्ट जो) को चूण करके मधु के साथ 
खाये ॥३६॥ 2 

अकोह्डुरैभाबितानां यवानां साध्वनेकशः | 

आप पिबे कु 

तपणं वा पिबदेषां सक्षोद्रं बबासपीडितः ॥३७॥ 

गिरोषकदलीकुन्दपुष्पं मागधिकायुतम्‌। 

तण्डुलास्बुयुत पीत्वा जयेच्छवासानशेषतः ॥३८॥ 

जौ को आक के पुष्प एवं कोमल पत्तों के क्वाथ से बहुत 
बार भावना देकर हन जो का सत्त बनावे | इस सत्तू को मधु 
के साथ श्वास से पीड़ित पीये | शिरीष के फूछ, केले का फूछ, 
कुन्द का फूल, पिप्पली, इनको चावल के धोवन के साथ पीने 
पर सम्पूर्ण प्रकार के श्वास नष्ट होते हैं। (कुन्द-निर्गन्ध 
श्वेतपुष्प) ॥२७, ३५॥ 

कोछूमज्जां ताढ्मूछमृष्यचमंमससीमपिं।._ -..., 

लिह्यात्‌ क्षौद्रेण भागड्च सर्पिमघुसमायुताम्‌ ॥३६॥ 

नीचेःकदम्बबीज वा सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुत्ता। 

बेर की मज्जा, मूसली, हरिण चम की राख, इनको मधु 
के साथ चाटे | अथवा भार्गो को घी और मधु के सथ चाडे। 
लूघुकदम्ब के बीजों को मधु के साथ चावल के पानी के साथ 
पीये ॥३६॥ कु 5 

द्राक्षं हृरीतकी ऋष्णां ककटारुयां दुराड्भाम ॥४०॥ 

सर्पिमेधुभ्यां विलिहिन हन्ति श्वासान्‌ सुदारुणान्‌ |. 

द्राक्षा, हरड़, पिप्पली, ककटशंगी, घसासा, इनको घी 
और मधु के साथ चाटने पर भयानक श्वास थी नष्ट ये 

हरिद्वां मरिच द्वाक्षां गुड रास्नां कणां झठीः 
डिद्यात्तैलेन तुल्यानि श्वासार्तो 
हल्दी, मरिचि) डाक्षा,. गुड़, २ 


६२ सुश्ुतसंहिता 
स्त्रेदन देकर फिर मांसरस के साथ भात खिलाबे। 
५. रो हा 
कफ का अनुबस्ध होने पर वेद्य रोगी को घूँबा देवे | सैनसिक 


समान माग में लेकर तैल से चाटे, हित भोंजन करे ॥४९१॥ 
गयां पुरीषस्वरसं सघुसर्पि:कणायुतम्‌ ॥४२॥ 
रिल्याच्छवासेषुकासेषु वाजिनां वा शइद्रसम्‌। 
गाय के गोबर के स्व॒रस में घी, मधु, पिप्पठी मिलाकर 

या घोड़े की लीद में घी मधु-पिप्पछी मिलाकर श्वास और कास 

में याठे ॥४२॥ 
पाण्डरोगेष शोथेषु ये योगाः संप्रकी्तिता। ॥४३॥ 
इवासकासापहास्तेडपि कासध्ना ये च कीर्तिताः | 
पाण्डु रोगों में और शोध में जो योग कहे हैं, तथा कास 

नाशक जो योग कहे हैं, वे सब श्वास, कास नाशक हैं ॥४३॥ 
भागीत्वक ज्यूषणं तैलं हरिद्रां कदुरोहिणीम्‌ ॥४४॥ 
पिणलीं मरिच चण्डां गोशकद्रसमेव च । 
भागी की छाल, त्रिकद्ु, तैछ, हल्दी, कुटकी, पिप्पढी, 

मरिच, चण्डा और गोबर का रस इनको चाटे ॥४४॥ 
तलकोटस्य बोजेषु पचेदुत्कारिकां शुभाम ॥४५॥ 
सेव्यमाना निहन्त्येषा इवासानाशु स॒दुस्तरान्‌ | 
अंकोठ के बीजों से रप्सी बनाकर खाने पर भयंकर श्वास 

भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं ॥४५॥ 
पुराणसर्पि! पिप्पल्यः कोलत्था जाज्नछा रसाः ॥४६॥ 
सुरा सौवीरक हिडु मातुलुज्ञ रसो मधु । 
द्राक्षामठऋविल्वानि शस्तानि इवासिदहिकिताम्‌ ।४७। 
पुरातन. घृत, पिप्पछी, कुछत्थी का यूष, जांगल मांस रस, 

सुरा, कांजी, हींग, बिजोरे का रस, मधु, द्वाज्षा, आंवला, विल्ब 

ये श्वास और हिक्का रोगियों के ल्यि उत्तम हैं ॥|४६,४७॥ 
श्वासहिकवापरिगतं स्तिग्धेः स्वेदेरुपाचरेत्‌ | 
आक्त॑ लवणतेलाभ्यां तेर॒स्य ग्रथितः कफः ॥४८॥ 
खस्थों विछयन याति मारुतम्व प्रशाम्यति | 
श्वास और हिक्का से पीड़ित रोगियों को स्नेहन देकर 
स्वेदन देवे। रोगी को सेन्धव मिश्रित तिल तेल से अभ्यंग 
करके स्वेदन देवे | इससे रोगी का ख्तोतों में स्थित जमा कफ 

पिंघलता है, ओर यायु शान्त होती दे | . 
वि० मत्तव्य--तेल ८ तो ० सैन्धवा अथवा कोई भी रूवण 

_ १ तो० एक साथ पीसकर वश्षस्‌ , पाश्व॑ एवं पीठ पर अभ्यंग 
करे और द्रव स्वेद करे। इससे फुफ्फुर्सों एवं श्वासमार्ग में का 
कफ पिंघडकर सुखते निकरना प्रारम्भ हो जाता है और वायु- 
श्वासप्रश्बास की गति होने छगती है । तैलछ में १ तो० मोम 

मी प्िघला लिया जाय तो उत्तम है ॥४८॥ 
स्विच ज्ञात्वा ततश्ेव भोजयित्वा रसोदनम्‌ ॥४६॥ 


वातश्लेष्सविबन्ध वा भिषग धूम प्रयोजयेत। 
मनः हक 'जिलादेवदारद्रिद्राच्छद्ना मिषे! ॥(०॥ 
५ ' झैस्वा चर्तोवि' ५ 


देवदा5, इल्दो, तेजपत्र, गुम्पुछ, छाख, एरण्डमूल, इनसे बह 


बनाकर बिघिपृर्वक घूम देवे ॥|४७,५०॥॥ 


[ ० ११ 


सर्पियंबमधूर्छिष्टआाछनियौसजं तथा ॥५१॥ 
घी, जौ, मोम, राछ इनसे धूम देवे ॥४१॥ 
खज्ञबाटखुरस्नायुत्वक्‌ समस्त गबामपि। 


गाय के सींग-बाल-खुर-स्नायु खाल इन सबको धूम के 


हिये बरते। 


तुरुष्कशल्लकीनां च गुग्गुछोः पदूमकस्य च॥प९॥ 
तुरुष्क (सिल्क), शल्लकी, गुग्गुल् और पद्माख इनका ।क्‍ 


धुंवा देबे | 


बि० मन्तव्य--उक्त घूमपान के पश्चात्‌ घृत का पतला 


हलवा खिलाना आवश्यक है ॥५२॥ 


एते सर्व ससर्पिष्का घूमाः कायो विजानता। 


इन सब धूममों में घृत मिलाकर प्रयोग करना चाहिये। 


चरक मैं-- 


दिक्ाश्वासादितं स्निग्पैरादौ स्वेदैसुपाचरेत्‌ । 


भक्त लवणतैलेन नाडीप्रस्तरसंकरे ॥। 


तैरस्य ग्रथितः श्लेष्मा खोतःस्व॒मिविलीयते । 
खानि मादवमायान्ति ततो वातानुलोमता ॥ 
यथाद्विकुब्जेष्वकोशुतप्तं विष्यन्दते हिमम्‌ । 
एलेष्मा तप्तः स्थिरो देहे स्वे दे: विष्यन्दते तथा ॥ 
स्थिन्ने ज्ञात्वा ततस्तूण' भोजयेत्‌ स्निग्धमोंदनम्‌। 
मत्स्थानां शूक्रराणां वा रसे: दध्युत्तरेण वा ॥ 
निहते सुखमाप्नोति सकफे दुषश्विग्रदे । 


ख्ोत:सु च विशुद्धेघु चरत्यनिहृतो5निलः 


॥ 


लीनश्रेद्‌ दोषशेष: स्थादू धूमैस्त॑ निह रेद्‌ बुधः । 
हरिद्रायवमेरण्डमूल छाक्षामनःशिल।म्‌.॥ 

न ख्वेद्या। पितदाहार्ता रक्तस्वेदातिवर्तिनः | 
क्षीणघातुब॒ला -रूक्षा गर्भिण्यश्रापि पित्तलाः ॥ 


बढीयसि कफम्रस्ते वम॒न॑ सविरेचनम |॥(२॥ ।क्‍ 
और वि 


बलवान एवं कफ से पीड़ित, रोगी को 


चन देव | ततः एलेष्मणि संरुद्ो वन पाययेत्त तम | 


बमन 
बखरक | 


दुबंले चेव रूच्ते च तपंण॑ हवितसुच्यते | 


जाबडोरअ्जैम सिरानूपैवों सुसंस्झतः ॥१४॥| 
दुरबछ एवं रूक्ष व्यक्ति का संतर्पण करना चाह 


हिये। इस 


डिये जांगल मौस, औरभ्र (मेंढे का मांस) मांस या 


भीप्रकार संस्कृत करके देव ॥३४॥ . ... 
निद्ग्धिकां चामलकप्रमाणों 
हिल्ूरवर्धयुक्तां मधुन्ा 


सुक्ताप्र । 


| 


भार # 
छिहन्नरः श्वासनिपीडितो- हि 
श्वास॑ जयत्येव बलाल्यह्टेण ॥५५॥ 
' क्टेरी को पीसकर आंबड़े के वराबर (या एक कर्ष), हींग 
आंबछे के परिमाण से आधी, इनको मधु के साथ चाटने पर 
ख़ास पीढ़िंत रोगी तीन दिन में स्वस्थ हो जाता है ॥५५॥ 
यथा5ग्निरिद्धः पवनानुविद्धो 
बज यथा वा सुरराजमुक्तम्‌ । 
रोगास्तथैते खलु दुर्निवाराः 
श्वासश्व॒ कासश्च विछम्बिका च ॥४६॥ 
बायु से बढ़ाई हुई प्रदीक्त अग्नि, इन्द्र के हाथ से छूठा 
हुआ बज्र, जिस प्रकार से दुर्निवार होता है, उसी प्रकार से 
श्वास, कास, और ब्िलम्बिका रोगों से बचना कठिन है । 
काम प्राणहरा रोगा बहवों न तु ते तथा। 
यथा श्वासश्र हिक्‍का च प्राणानाशु निुृन्ततः || 
अन्यैरष्युपसृधस्थ रोगैज॑न्तोः प्रथगूविधे । 
* अन्ते संजायते हिकका श्वासों वा तीव्रवेदुनः || चरक ॥ 
चिकित्सा सूत्र--_ नर 
यत्‌किड्चित्कफवातष्नमुष्ण बातानुछामनम | 
मेषज पानमन्नं वा तद्धितं श्वासहिक्किने ॥ 
बातझद्वा कफहरं कफकृद्वाउनिछापहम्‌ ॥ 
कायः नेकान्तिक ताम्यां प्रायः श्रेयोनिछापहम्‌ ॥ 
सेषां बृंहणे ह्यल्य+ शवयश्र प्रायशों भवेत्‌। 
अवश्य॑ शमनोपायः भुशोउशक्यश्र कशने ॥ 
चरक० चि० अ० १७१ ४७॥ 
इति सुभ्रुतसंहितायाम॒त्तरतंन्त्रान्दगते कायचिकित्सातन्त्रे हिक्का- 
श्वासप्रतिषेघो नाम (त्रयोदशोडध्यायः, आदितः) 
एकापड्चाशत्तमोड्ध्यायः ॥३१॥ 


हिपद्ाशत्तमोडध्यायः 
अथातो कासप्रतिषेधमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे कासप्रतिषेघ अध्याय का व्याख्यान 
फरेंगे--जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१३२॥ 
उक्ता ये द्ेतवो नणा रोगयोः श्वासद्कियो! | 
कासस्यापि च॒ विज्ञेयास्त एवोस्पत्तिद्देतवः ॥३॥ 
श्वास और हिक्का इन दो रोगों: के जो कारण कहे हैं, वे 
ही कारण कासरोग की उत्पत्ति के भी जानने चाहिये ॥३॥ 
धूमोपघाताद्रजसस्तथव 
व्यायामरूक्षाज्मनिषेवणाच्च । 
विसागेगस्‍्वाद्पि भोजनस्य 
बेगावरोधांन क्षवथोस्तथेव ॥४॥ 


| 


एत्तरतेन्त्रमू 


७६३ 
प्राणो ह्दांनाजुगत: प्रेदु४) 
संभिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोष: | 
निरेति बकत्रात्‌ सहसा सदोष:ः 
कासः स विद्वदू भिरुदाह्तस्तु ॥(॥ 
धूम की पीड़ा से, धूल से, व्यायाम, रूक्ष अन्न के सेवन, 
भोजन के विमार्ग (श्वासमार्ग) में जाने से, उपस्थित वेगों 
(जम्मा आदि) के रोकने से, छोंक के उपस्थित वेग को रोकने 
पर, प्राणवायु उदानवायु से मिलकर, कुपित बनकर, दूठे हुए, 
कांसी के पात्र के समान आवाजवाली, सहसा (एकदम से) 
मुख से निकलता है, इस दुष्टि को वैद्य 'कास (कसनात्‌ कासः) 
कहते हैं। 
अधःप्रतिहतो वायुरूध्वश्लोत: समाश्रितः | 
उदानभावमापन्नः कण्ठे सक्तस्तथोरसि ॥ 
आविश्य शिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्‌ । 
आभज्ञन्ना क्षिपन्देहं हनुमन्ये तथाउक्षिणी ॥ 
नेत्रे पृष्ठमुर/पार्श्वे निभुज्य स्तम्मयंस्ततः। 
शुष्को वा सकफो वा5पि कसनात्‌ कास उच्चते ॥ 
वि० मन्तव्य--धूमोपधातात्‌--कण्ठ--श्वासमाग में धूम 
द्वारा उपधात विक्ृति हो जाने से, धूप में चले जाने से स्थायी 
अथवा तात्कालिक खाँसी हो जाती-आ जाती है| विमाग- 
गत्वात्‌ अपि भोजनस्थ--निगलते समय यदि आहार अन्नमाग 
में न जाकर श्वास मांग में चला जाता हैं, तब भी खांसी आ 
जाती है पाठक जानते हैं. कि, कण्ठ में मुखकुहर के अन्तिम 
भाग में श्वास मार्ग एवं आहार मार्ग दोनों आगे पीछे विद्य- 
मान हैं | प्राणो हि उदानानुगतः--प्राण वायु उदानवायु से 
अनुगत होकर-श्वास के रूप में परिवत्तित होकर, प्रदु४:-स्वयं 
दुष्ट तथा सदोषः अर्थात्‌ पित्त एवं कफ से युक्त होकर सहसा- 
इंठात्‌ , मुख से बाहर निकलता है। सदोषः के स्थान में 
“सघोष” पाठान्तर है, इसका अथ है, घोष-ध्वनि के साथ | 
खाँसते समय एक विशिष्ट प्रकार का घोष होता हे ॥४,५॥ 
स वातपित्तप्रभवः कफाच्च 
क्षतात्तथाउन्यः क्षयजो5्परश्व । 
पद्मप्रकारः कथितो भिषग्सि- 
विंवर्धितो यक््मविकारकऋत्‌ स्यात्‌ ॥३॥ 
यह कास वायु-पित्त कफ क्षय तथा ध्षत (उरःक्षत) के 
कारण पाँच प्रकार का वैद्यों ने कह्य है। बढ़ने पर कास यह्त्मा 
रोग को उत्पन्न करता है ॥६॥ 
भविष्यतस्तध््य तु कण्ठकण्डू- 
ऑज्योपरोधों गछतालुलेपः | 
स्वशब्दवेषस्यमरोच को5 ग्ति- 
सादख् लिज्ञानि भवस्त्यमूर 
पूव॑रूप-कास के होने से पूर्व गे 


६४ 
में रुकना (निगरण में काठिन्य), गले और ताहु में मलइृद्ध 
प्राकृतिकशब्द (उच्चारण) में थोड़ी विषमता, अरोचक, अग्नि- 
मान्य ये लक्षण होते हैं | 
पूब॑रूप भवेत्तेषां शुक्रपूणगछास्यता। 
कण्ठे गण्डूअ भोज्यानामवरोधश्र जायते || चरक ।|७।। 
हच्छब्डमूर्धों दरपाश्बेशूली 
क्षामाननः क्षीणबलरवरौजाः । 
प्रसक्तमन्तःकफमी रणेन 
कासेत्तु शुष्क स्व॒स्भेदयुक्तः ॥८॥ 
बातजनितकास में रोगी के हृदय-शंख-शिर-उदर-पाशव में 
शूल रहता है, मुख क्षीण (कृश) हो जाता है, वढ-स्वर और 
ओज घट जाता है, निरन्तर अन्दर में कफ रहता है, सूखी 
(कफ रहित) खाँसी निरन्तर आती है, रोगी को स्वरभेद रहता 
है, ये लक्षण वायु से होते हैं ॥८॥ 
उरोविदाहज्वरव॒क्त्रशोषे- 
रभ्यर्दितस्तिक्तसुखस्तपातः । 
पिच न पीतानि वमेत्‌ कटूनि 
कासेत्‌ स पाण्डु परिदृह्ममानः ॥९॥ 
पित्तजन्यकास में छाती में विदाह, ज्वर, मुख शोष से 
पीडित, मुख का स्वाद तिक्त, प्यास से पीडित, पित्त के कारण 


सुशुतसंहिता 


० 
पारावत इवाकूजन कासवेगात्‌ क्षत्रोड्बात्‌ 
विषमास्रात्म्यभोज्यातिव्यवायादू वेगनिग्रह्मत्‌ ॥ 
घृणिनां शोचतां नृणा व्यापन्नेडरनौ त्रयो मा: | 
कुपिता क्षयजं कास कुयु दृहृक्षयप्रदम्‌ ॥)१ 
व्यायाम, भार, अध्ययन (पढ़ाना-पढ़ना-बोलना-व्यास्यान 
देना आदि) से या चोट छगने पर जिस पुरुष की छाती पं 
विशेष पीड़ा द्वोती है, वह मनुष्य वक्षस्थल में चोट लंगनेसे बार 
बार रक्त मिश्रित थूकता है, इस अवस्था को क्षतजकास कहते हैं। 
रूक्षस्योरःक्षतं बायुण दीत्वा कासमावद्देत्‌ | 
सपूब' कासते शुष्क ततः छीवेत्‌ू सशोणितम्‌ ॥ 
रुजमानेन कण्ठेन विरुग्णेनेव चोरसा । 
सूचीमिरिव तीचृणाभिः तुद्यमानेन शूलिना ॥ 
दु/खस्पश न शल्लेन भेदपीड़ामितापिना । 
पर मेदज्वरश्वासतृष्णाबेस्वयपीडितः || 
पारावत इवाकूजन्कासवेगात्क्षतोदूभवात्‌ || चरक ॥११॥ 
शुष्यन्‌ विनिष्ठीब॒ति दुबेलस्तु 

प्रक्षीणमांसों राघरं सपूयम्‌ ॥१२॥ 
ससवलिद्ठं भ्रृगदुश्चिकित्स्यं 

चिकित्सितज्ञाः क्षय वद्न्ति । 
क्षयजकास में रोगी की शरीर में दर्द, ज्वर, दाह, मूच्छा 


पौछा-कट॒रस का वमन, रोगी का शरीर पाण्डवण, तथा दाह- | एवं मृत्यु होती है। रोगी दिन प्रतिदिन ढु्बछ बनता हुआ 


युक्त पित्तकास में होता है ॥६॥ 
अ(वि)ल्प्यिमानेन मुखेन स्रीदन्‌ 
शिरोरुजातः:कफपूणदेह: । 
अभक्तरुग्गौरचसादयुक्तः - 
कासेत ना सान्द्रकफ कफेन ॥१०॥ 
कफ के कारण मुख के लिप्त रहने से शिथिल बना, शिरो- 
वेदनायुक्त, कफ से शरीर भरा होता दे, रोगी को भोजन में 
अझुचि, भारीपन, शिथिल्ता रहती है, कफ के कारण खाँसी में 
घद्ट कफ आता है ॥१०॥ 
वक्षो5तिमात्रं विहृतं तु यस्य 
व्यायामभाराध्ययनाभिघातेः | 
विश्ट्िष्टवक्षाः स नरः सरक्त 
प्ीवत्यभीर्ण क्षतजं तमाहुः ॥११॥ 
स गात्रशूढूज्वरदाह मोह न्‌ 
रे प्राणक्षयं चोपलभेत कासी | 
 (अतिव्यवायभाराध्वयुक्ताश्वगज विग्रहे। । 
रुकवस्थोर/अत वायुगृहीत्वा कासमावद्देत्‌ ॥ 
स पूव कासते शुष्क ततः घ्लोवेत्‌ सशोणितम्‌.। 
कण्ठेन रुजताउत्यथ' विभिज्नेनेव चोरसा || 
सूचीमिरिब तीर्णामिस्तुयमानेन शूलिता । 
हुःखस्पशन शूछेन भेदपीडाभितापिना | 
: प्रवभेदत्वरवासदष्णावेस्वयपीड़ितः | _ 


रुधिर और पूयमिश्रित थूकता है, मांस क्षीण हो जाता है। 
इसमें तीनों दोषों के लक्षण रहते हैं, यह अतिकष्टसाध्य है, वे 
इसको क्षयजकास कहते हैं । 

वक्तव्य--क्षयजकास के श्लेष्मा में तथा दूसरे कास के 
कफ में अस्तर रहता है, यथा-क्षयज कास का कफ, 

“दुगगन्ध हरित रक्त प्ीवेत्पूयोपमं कफम!” | दूसरी काल मेँ 
कफ--“बहुलं मधुरं स्निग्धं निष्ठीवति घन॑ कफम्‌ |” यह दोनों 
प्रकार के कास में कफ की भिन्नता रहती है | इसके सिवाय-7 

अकस्मादुष्णशीतात्तों बहाशी दुर्बछ: कुशः । 

स्निग्धाच्छमुखबर्णत्वक्‌ श्रीमद शंनलोचनः | 

पाणिपादतलौ एरूच्णौ सततासूयकों घृणी | 

ज्वरी मिश्राकृतिस्तस्य पाश्वेस्क्‌ पीनसाउरुचिः || 

ये लक्षण चरक ने और भी स्पष्ट किये हैं ॥१९॥ 

बृद्धवमासाय भवेत्त, यो वे 

याप्यं भेषजस्तु कासम ॥१६॥ 
जज की है| कस होता दै, उस का 
को वैद्य याप्य कहते हैं ॥१३॥ 

सज्लीवचाकटफलकत्तणाब्द 

घान्याभयाभाग्यमराहुबविश्वम्‌ | 

रष्णास्वुना हिह्लुयुतं तु पीत्वा ४ 

__ बद्धास्यमप्याशु जाति कासम्‌ ॥१४४ 
. १ यह हाराणचन्द्र ने अधिक पाठ दिया है । 


झ० ५२ ] 
सामान्यचिकित्सा--काकड़ा/ंगी, वच, कट्फल, कत्तण 
. (रोहिषधास), मोथा, धनिया, हरढ़, भागी, देवदारु, सोंठ, 
. और हींग इनको गरम पानी से पीये, इससे चिरकालानुबन्धि 
. क्लास भी शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥१४॥ 
फलत्रिकव्योषविडल्ञश्न्ली- 
रास्नावचापदझकदेवकाष्ठेः । 
छेह समेः क्षौद्रसिताघृताक्तः "- 
कासं निहन्याद्चिरादुदीणम्‌ ॥ १५॥ 
। त्रिफला, त्रिकटु, वायविडंग, काकड़ाशंगी, रास्ता, बच, 
 प्माख, देवदारु, प्रत्येक समान भाग लेकर इनको मधु, शकरा 
| और घी में लेह बनाकर खाये | इससे शीघ्र ही प्रतरछ कास भी 
| नष्द्दों जाता है ॥१४॥ 
|. पथ्यां सितामामछकानि छाजां._ 
समागधीं चापि विचृण्य शुण्ठीमू | 
सर्पिमधुभ्यां बिलिहीत कासी 
ससैन्धवां वोष्णजलेन कृष्णाम्‌ ॥१६॥॥ 
| हरढ़, सिता, आँवछा, लाजा, पिप्पछी और सोंठ इनको 
| मु और घी के साथ कास रोगी चाटे | पिप्पली और सैन्धव 
को गरम जल से पीये। (कोई पिप्पछी और सोंठ से दूसरा 
। योग मानते हैं) ॥१६॥ 
खादेदू गुड नागरपिप्पलीश्यां 
द्राक्षां च सर्पिमंधुना3व ल्द्यात्‌ । 
द्राक्षै सितां मागधिकां च तुल्यां 
सखज्ञवेरं मधुक तुगां च ॥१७॥ 
छिल्यादू घृतक्षोद्रयुतां समांशां 
सितोपछां वा मरिचांशयुक्ताम्‌ । 
धात्नीकणाविश्वसितोपलाश्र 
संचूण्य सण्डेन पिबच्च दृध्नः ॥८॥ 
सोंठ और पिप्पछी के साथ गुड़ खाये | घी और मधु के 
। साथ द्वाक्षा को चाटे | द्राक्षा, सिता (शकरा) पिप्पछी, सोंठ, 
| मुलैठी, बंशलोचन इनको समान भाग डेकर घी और मु के 
| साथ चाटे | अथवा मिश्री को मरिच के साथ खाये | आँवढा, 
| पिपली, सोंठ, मिश्री, इनका चूर्ण करके दही के मण्ड (पानी) 
साथ पीये | (द्वाक्षा, सिता से एक योग, सोंठ-सुलहठी का 
दूसरा योग-कई मानते हैं) ॥१७,१८॥ 
हरेणुकां मागधिकां च्‌ तुल्यां 
दृध्ना पिबत्‌ कासगदाभिभूतः | - 
उसे हरिद्रे सुरदारुशुण्ठीं अल न 35 
गायत्रिसारं च॒ पिबेत्‌ समांशम्‌ ॥१९॥ 
धस्तस्य मूत्रण सुखाम्बुना वा 
दन्तीं द्रवन्ती च संतिस्वकाल्याम्‌ | 
भ्रशनि सर्पीष्यथ बादराणि 
*. खादेत्‌ पछांशानि ससैन्धवानि ॥२०॥ 


उत्तरतन्त्रमूं 


_उत्कारिका (छप्सी ) बनाकर खाये | इ 


७६४५ 
कासरोग से पीढ़ित मनुष्य हरेणु, पिप्पली समान भाग , 
लेकर दह्दी के साथ पीये | हल्दी, दारुहलदी, देवदारु, सोंठ, 
खेरसार (कत्था) इनको समान भाग लेकर बकरे के मूत्र या 
गरम पानी से पीये | दन्ती, द्रवन्ती (मोगलई एरण्ड), तिल्वक, 
बेरी के पत्र-इनको घी में भूनकर सेन्धव के साथ खाये | (दन्ती 
आदि सबके पत्ते लेने चाहिये-स्वर मेदमें उत्तम है) ॥१६,२०॥ 
कोलप्रमाणं प्रपिवेद्धि हिंशु 
सौबीरकेणाम्छरसेन वा5पि | 
हींग को एक कष माज्चा में प्रयोग ५ या है कष) कांजी के 
साथ या बिजौरे के रस से पीये । 
क्षौद्रेण रिह्मान्मरिवानि वा5पि 
भार्गीवचाहिंगुकृता च वर्ति;॥२१॥ 
धूमे प्रशरता घृतसंग्रयुक्ता 
वेणुत्वगेलालवण: कता वा । 
मरिच को सधु से चाटे | भार्गी, बच, हींग से बनाई वरत्ति, 
या बाँस की छाछ, इलायची, और नमक से बनाई वर्त्ति को 
घृत में मिलाकर धूम पीये, ये वर्त्तियाँ कास में उत्तम हैं ॥२१॥ 
सस्तेहुदीत्वड्मधुकाहमांसी- . 
मनःशिलालेश्छगढास्बुपिष्टे: ॥२श। 
विधाय वर्तीश्व पयोज्तुपान॑ 
धूम पिबेद्यातवबछासकासी। 
बात-कफ कासी रोगी--मुस्ता, हिंगोट की छा, मुल्हठी 
जटामांसी, मेनप्िल, हरिताल इनको बकरी के मूत्र में पीसकर 
वर्ति. बनाये | इसका घूम पीकर पीछे से दूध को पीये ॥२२॥ 
पिचेन्न सीघुं मरिचान्वितं वा 
तेनाशु कास जयति प्रसह्य ॥२३॥ 
मरिच के साथ सीधु को पीये - इससे कास हृठ पूवक 
(अवश्य) न द्ोता है ॥२३॥ 
द्राक्षाम्बु मश्लिप्ठपुराहयामिः 
क्षीरं शत माक्षिकसंग्रयुक्तम | 
द्राक्षा, मोथा, मजीठ, युग्गुल से सिद्ध किये दूध में मधु 
मिलाकर पीये | 
निदिग्धिकानागर पिप्पछीसिः 
८ खादेच्च मुदूगान्मधुना सुसिद्धान ॥२७॥ 
कटेरी, सोंठ, पिप्पछी से सिद्ध किये मूंग को मधु के साथ 
खाये | यथा -- 
«ुद्राम्रतानागरपिप्पलीमिः 
खादेच्च मुद्गानथ साधुसिद्धान? ॥२४॥ 
उत्कारिकां सर्पिषि नागरात्यां 
पकत्वा समृलेस्त्रुटिकोल्पत्र:। 
एभिर्निपेवेत छतां च पेयां 
.. तन्वीं सुशीतां सधुना विमिश्राम्‌ 
इलायची; बेर के पत्ते और प्रचुर सोंठ' 


७६६ 
सोठ, इनसे पतली (थोड़ी माँड़ की) पेया बनाकर शीतल करके, 
मधु मिलाकर खाये ॥२५॥ 
यत्‌ प्लीहि सपिविद्वितं षडडे 
तद्बातकासं जयति प्रसह्य । 
विदारिगन्धादिकृतं घृतं वा 
रसेत वा वासकजेन पक्कम ॥२६॥ 
प्लीह्या में जो घटफड घृत कह्दा है, यह घृत बातजन्य कास 
को शीघ्र अच्छा करता है। विदारिगन्धादिगण से पकाया 
अथवा वासा स्व॒(स से पकाया घृत बात कास को नष्ट करता है॥ 
विरेचनं स्तेहिकमन्र चोक्त- 
सास्थापनं चाप्यनुवासनं च । 
धूम पिबदू स्नेहिकमप्रमत्तः 
पिबेत् सुखोष्णं घृतमेब चात्र ॥२७॥ 
हिता यवाग्वश्व॒ रसेघु सिद्धाः 
पयांसि छेद्दाः सघृतास्तथेव | 
वात कास में एरण्डतैल आदि का स्निग्घ विरेचन देवे, 
आस्थापन, अनुवासन, देवे | बिना आलूस्य के स्नेहिक धूम 
पीये | सुहाता हुआ घृत पीये | मांसरसों में बनाई यवागू , 
वातहर द्र॒व्यों से सिद्ध दूध, घृत युक्त लेह प्रशस्त हैं ॥२७॥॥ 
प्रच्छद्न कायशिरोविरेका- 
स्तथेव॒ धूमाः कब॒छग्रहाश् ॥२८॥ 
उष्णाश्न छेहाः कटुका निहन्युः 
कफ विशेषेण विशोषणं च | 
कटुत्रिकं चापि बद॒न्ति पथ्यं 
घ॒तं कृमिष्नस्वरसे विपकम्‌ ॥२७॥ 
निगुण्डिपत्रस्वरसे च पक्क 
सर्पिः कफोत्थं विनिहन्ति कासम्‌। 
पाठाविडव्योषविडड्ज सिन्धु- 
ज्रिकण्टरास्नाहुतभुग्बछा भिः ॥३०॥ 
अन्लीवचाम्भोध रदेवदारु- 
दुराल्भाभाग्यभयाशटीमिः | 
सम्यग्विपक्व॑ द्विगुणेन सर्पि- 
निंदिग्धिकायाः स्वरसेन चेतत्‌ ॥३१॥ 
श्वासाग्निसादस्वरभेदमिन्ना-._ 
आ्निहन्त्युदीणोन्पि प०च कासान्‌। 
वन, विरेचन, शिरोविरेचन, धूमपान, कवलग्रह, उष्ण 
एज कट द्रव्यों से (कफहर कट द्रव्यों से) बने अवछेह, विशोषण 
((छघु, रूक्ष, अल्पभोजन)-ये विशेषत१ कफ कास को नष्ट करते 
हैं। ब्रिकटु भी पथ्य है, वायविडंग के स्वरस में (अभाव में 
वाथविडंग | में ) पकाया घृत, सम्भाछु के पत्तों के 
कफ़जन्य कास को शीघ्र नष्ट-करता है । 
विंग, सैन्धव, गोख5, रास्ना, 
मोथा, देबदारु, दुराब्भा, 


सुभतसंहिता 
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भागी, हरड़, कचूर, इनके कल्‍्क से घृत से द्विगुण करेरी के 
स्व॒सस में घृत सिद्ध करे। यह घृत श्वास, अग्निमान्ध, स्वस्मेद 
तथा पाँचों कारों को नष्ट करता है । 
वक्तव्य-विशोधन-* चतुःप्रकारा संशुद्धि! पिपासा मारु- 
तातपौ | पाचनान्युपवासश्र व्यायामश्वेति लंघनम्‌ ॥” चरक। 
नाना प्रकार का लंघन भी कफ को कम करता है ॥|२८३१॥ 
विदारिगन्धोत्पछसा रिवादी न्‌ 
निष्काध्य वग मधुरं व ऋत्सनम्‌ ॥३९॥ 
घ॒त॑ पचेदिक्ुरसास्बुदुग्घेः 
.... काकोल्गें च सशकरें ततू । 
प्रातः पिबत्‌ पित्तकृते च कासे 
रतिप्रसूते क्षतजे तु कासे ॥३३॥ 
विदारीगन्धादि, उत्पछादि, सारिवादि, और काकोल्यादि 
सम्पूर्ण मधुरगण इनके क्वाथ में गन्ना के रस, जछ और दूध 
में काकोल्यादि गण का कल्क मिलाकर घृत सिद्ध करे। इस 
घुत में शकरा मिलाकर पित्तजन्य कास में प्रातः पीये | क्षयजन्य 
कास में भी पीये | 
वक्तव्य-द्रव परिमाण स्नेह के समान छेना है, यथा-- 
पश्चप्रभृति यत्र स्थुः द्रवाणि स्नेहसंविधो | तत्न स्नेहसमान्याहुर- 
बाक्‌ ठ॒ स्थाच्चतुर्गुणम्‌॥ ३२,३३॥ 
खजूरभार्गीमगधा प्रियाछ- 
मधुलिकेछामछकेः समांशें! । 
चूर्ण सिताक्षोद्रघृतप्रगाढं 
ज्ञीन्‌ दन्ति कासानुपयुज्यमानम्‌ ॥३४॥ 
खर्जूर, भागीं, पिप्पली, पियाड, मधूलिका, इलायची, 
आँवला प्रत्येक समान भाग लेकर इनका चूण करे। इसमें 
शकरा, मधु घृत प्रचुर मात्रा में मिलाकर चाटे। इसके सेवन 
से तीनों कास नष्ट होते हैं ॥३४॥ 
रक्ताहरिद्राक्षनवहिपाठा- 
मूर्वोपकुल्या विलिद्देत्‌ समांगाः | 
क्षौद्रेण कासे क्षतजे क्षयोत्ये 
पिबदू घ॒त॑ चेक्ञस्से विपषक्वम्‌ ॥३५॥ 
मजीठ, हल्दी, सौवीराजन, चिंत्रक, पाठा, मुर्वा, पिपल 
समान भाग लेकर मधु के साथ क्षतजन्य एवं क्षयजन्य काल 
चाट | अथवा ईंख के रस में पकाया घ॒त पीये ॥३४ | 
चरण पिबेदासलकस्य बाउपि 
क्षीरेण पक्व॑ सघृत हिताशी | 
आँवले के चूण को घृत के साथ पकाकर, दिंत 
करते हुए दूध से पीये। 
चणोनि गोधमयबोदूभवानि 
काकोलिवर्गश्व क्‌तः सुसूक्मः ॥३६॥ 
कासेषु पेयल्लनिपु कासवद्भिः 2 
+ . लरेण सक्षौद्रपुतेन वाउपि। 
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गेहूँ जौ और काकोल्यादिगण का सूक्रम चूण बनाकर दूध 
मैया मधु और घृत के साथ तीनों प्रकार के कासों में पीना 
चाहिये | (कोई गेहूँ आदि तीन द्रब्यों को दूध आदि तीन 
अबुपानों से तीनों कारों में देना कहते हैं ) ॥३६॥ 

गुडोदक वा छथितं पिबेद्धि 
क्षौद्रेण शीत मरिचोपदंदम ॥३०॥ 

गुढ़ का शीतकषाथ विधि से क्‍्वाथ करके फिर कुछ गरम 

करके ठंडा करके मधु मिलाकर मरिच का चूर्ण खाकर इसको 


पीये ॥३७।॥॥ 
प्रस्थ त्रयेणामछकी रसस्य 


शुद्धसस्‍्य दर्वाउ्धेतुलां गुडस्य । 
चूर्णीकृतैग्न न्थिकचव्यजी र- 
व्योषेभइष्णाहपुषाजमोदेः ॥३८॥ 
विडड्गसिन्धुत्रिफलायवा नी- हि 
पाठाग्निधान्येश्व पिचुप्रमाणै: | 
दरवा त्रिवृच्चणपछानि चाष्टा, 
वष्टो च तेलस्य पचेद्यथावत्‌ ॥३६॥ 
त॑ भक्षयेदक्षफलप्रमाणं 
यथेष्ट चेड्खिसुगन्धियुक्तम्‌ । 
अनेन सब ग्रहणोविकाराः 
सश्वासकासस्वरभेद्शोथाः ॥४०॥ 
शाम्यन्ति चायं चिरमन्तरम्ने- 
हेतस्य पुंस्त्वस्य च वृद्धिहेतुः | 
स्रोणां च वन्ध्यामयनाशन:ः स्यात्‌ 
कल्याणको नाम ग़ुडः प्रतीतः ॥४१॥ 
आंवले का स्व॒र॒स तीन प्रस्थ, इसमें शुद्ध गुड़ पचास पल 
मिलाये | इसमें पिप्पछलीमूछ, चब्य, जीरा, त्रिकद्, गजपिप्पडी, 
हाऊबेर, अजमोद, विडज्ञ, त्रिफला, अजवायन, पाठा, चित्रक, 
धनियाँ, प्रत्येक एककर्ष, निशोयचूण आठ पछ, और ते आठ 
पल्-मिछाकर यथावत्‌ विधि से पाक करे | इसमें से एक कष 
, मात्रा को दालचीनी, इलायची, तेजपात, इन सुगन्धित द्रब्यों 
को मिछाकर खाये । इसमें किसी प्रकार परदेज नहीं | इससे 
सब प्रहणी रोग, श्वास, कास, स्वरमेद, शोय शान्त हो जाते हैं, 
यह चिरकाल से नष्ट हुए अग्नि को बढ़ाता है तथा मेथुनशक्ति 
को बढ़ाता है। स्त्रियों की वन्ध्यता को यह नथ्ट करता है। यह 
कश्पाण गुड़ उत्तम है | (निशोय को ऐल में भून कर गेरते हैं, 
. इसमें मरोड़ा नहीं होता) मढु, मध्य, कर कोष्ठ की अपेक्षा से 
यधेच्छ मात्रा में खाये ॥ ३८-४१॥ 
हिपव्मूलेमकणास्मगुप्ता- 
भार्गीमटीपुष्करमूछविश्वान । 
पाठामृताप्रन्थिकशड्खपुष्पी- 
 रास्नारल्यपामागबछायवासान ॥४)॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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ह्विपालिकान्‌ न्‍्यस्थ यवाढक च 
हरीतकीनां च शतं गुरूणाम्‌ । 
द्ोणे जरस्याढकसंयुते च 
काथे कृते पूतचतुर्थ भागे ॥8३॥ 
पचेत्तुलां गुद्धगुडस्य दत्ता 
.. भ्थक्च तैलछात्‌ कुडवं घृताच्च । 
चूण' च ताबन्मगधोद्भवाया 
देयं च तस्मिन्मघु सिद्धज्ीते ॥४४॥ 
रसायनात्‌ कषमतो विलिशादू- 
द्वे चामये नित्यमयाशु हन्यात्‌ । 
तद्राजयक्ष्मग्रहणी प्रदोष- 
शोफाग्निमान्थस्वस्भेदकासान्‌ ॥४५॥ 
पाण्ड्वामयश्वासशिरोविकारान्‌ 
हृद्रोगहिक्क्राविषमज्वरांश्व | 
मेघाबलोत्साहमतिप्रद च॑ 
चकार चैतद्‌ भगवानगस्त्यः ॥४६॥ 
दशमूल, गजपिप्पछी, कौंच, भार्गी, कचूर, पुष्करमूछ, 
सोंठ, पाठ, गिलोय, पिप्पलीमूल, शंखपुष्पी, रास्ना, चित्रक, 
चिरचिटा, बला, धमासा, प्रत्येक दो पल, जौ एक आढ़क, 
भारी (पानी में डूबनेवाली) हरढ़ एक सौ गिनती में लेकर एक 
द्रोण और एक आढ़क जल में क्वाथ करे | जब चत॒र्थाश शेष 
रह जाये तब छान छे। फिर इस क्वाथ में एक तुला गुड, 
स्विन्न हुई एक सो हरड़, घी और तेल प्रत्येक आठ पल मिला- 
कर पकाये | पकने पर जब छेह के समान बन जाये तब इसमें 
पिप्पली चूर्ण चार पछ, शीतल होने पर मघु आठ पछ मिलाये। 
फिर इस रसायन में से कल्क आधा पलछ चाट कर दो हरड़ 
नित्यप्रति खाये | इसके सेवन से राजयक्ष्मा, ग्रहणीरोग, शोफ, 
अग्निमान्ध, स्वरमेद, कास, पाण्ड्रोग, श्वास, शिरोरोग, हृद्‌- 
रोग, हिका, विषमज्यर, नष्ट होते हैं । इससे मेघा, बल, उत्साह, 


“तथा बुद्धि बहुत बढ़ती है, इस रसायन को भगवान अगर्य 


ने बनाया है | चरक। * 
वक्तव्य-चरक में पाँच आढ़क जल में पकाने को कहा 
है | इस क्वाय की निष्पत्ति जो के गछाने से बताई है, यथा- 
हरीतकीशत भ॒द्रं जले पञ्माढके पचेत्‌ | यवे स्वित्न कपायं ते 
'त॑ तच्चाभयं शतम्‌ ॥४२-४९॥ 
के क्तोचटकेणछावा: 
छा ज्षिष्क्वाध्य बर्ग' मधुरं च क्त्स्नम्‌। 
पचेदू घृतं तत्तु निषेव्यमां 
हन्यात्‌ क्षतोत्थं क्षयजं च' कायम्‌ ॥४७॥ 
शत्तावरीनागबलाविपक्व॑ 
घृतं विधेयं च हित्ताय कासित्ताम्‌। 
कुलोर ( कैकड़ा ), शुक्ति ( जर्शुक्ति ); चिड़िया 
बटेर, और सम्पूर्ण काकोल्‍यादि सधुरवर्ग इनका क्वाय 
इनसे घत सिद्ध करे | इस घृव को खाने: 


क्र 


कहृणता है | घुषिर्‌ विशब्दने घाठ रै॥३॥ - >- 


ष्द्द 
जन्य कास नष्ट होते हैं | शताबरी, नागबला से घृत सिद्ध करना 
चाहिये, यह घृत कास रोगियों को देना चाहिये । 

वक्तव्य--कई आचार्य कुलीर आदि का क्वाथ (मांसरस) 
करके इस में मधुर वग का कलक मिलाकर घुत सिद्ध करना 
कहते हैं ॥४७॥ 

इति भ्रीसुभ्रुतसं हितायामुत्त रतन्ब्रान्तगते कायचि कित्सातन्त्रे 
कासप्रतिषेधो नाम ( चतु्दशोव्ध्यायः, आदितः ) 
द्विपश्वाश्चत्तमोष्ध्याय: ||५२॥ 


तिपच्ाशत्तमोज्यायः 


अथातः स्वरभेद्प्रतिषेधमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥९॥ 

यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे स्वरभेदप्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कह्य था ॥१,२॥ 

अत्युच्चभाषणविषाध्ययनातिगीत- 
जीतादिभिः प्रकुपिताः पवनादयस्तु । 
स्रोतःसु ते स्व॒रवह्देषु गताः प्रतिष्ठा. 
हन्युः स्व॒र॑ भवति चापि हि षड्विधः सः ॥३॥ 

बहुत ऊंचा बोलने से, विष से, बहुत गाने से, शीत आदि 
कारणों से वातादि कुपित होकर स्वरवह खोतों में पहुँचकर स्वर 
को बिठा देते हैं, यह स्वरभेद छे प्रकार का है । 

वक्तव्य--छे प्रकार का-वातादि दोषों से तीन प्रकार का, 
सत्रिपात से, मेद दोष से और क्षयजन्य (जैसा कैन्सर रोग में) 
होता है। मेद क्षयजन्य स्वर मेंद-थाई रौयड्‌ ग्रन्थ के रोग 
में मिलता है | चरक में वातात्‌ पित्तात्कफाद रक्तात्‌ कासवेगात्‌ 
सपीनसात्‌-इस प्रकार से छ प्रकार का माना है । दोनों में यह 
भेद शल्यदृष्टि और काय चिकित्सा की दृष्टि से किया है। जैसा 
कि चरक में-मेत्ता हि मेद्रमन्यथा भिनत्ति, अन्यथा पुरस्ताद्‌ 
भिन्न भेदप्रकृत्यन्तरेण मिन्दन्‌ भेदसंख्याविशेषमापादयति अने- 
का, न च पूर्व प्ेदाग्रभुपहन्ति || चरक बि० अ० ६--४। 

वि० भन्तव्य--ललोतस्सु ते स्वरवद्देघु--सु ० शा० अ० ६ 
में द्वाम्यां भाषते, द्वाभ्यां घोष॑ करोति” । कहते हुए भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने जिन ४ घमनियों का उल्लेख किया है उन्हीं को 
यहाँ स्वरह लोतस्‌ कहा गया है | स्वरमेद में स्वर एवं व्यक्ञन 
का उच्चारण करने में विक्ृति आ जाती है। भाषते-माषण 
वह है जिसमें व्यज्षनों का उच्चारण होता है। भाष व्यक्तायां 
वाचि धातु भ्वादि गणीय से भाषा शब्द की निष्पत्ति होती है 
और जिसमें केवल शब्द-स्वर का उच्चारण होता है वह घोष 


सुश्रुव॒संहिता 
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[ ० प्‌ 
वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवचा 
भिन्न॑ शनेबंद्ति गद्गदवत्‌ स्वर च | 
वायु के कारण उत्नन्न स्वर भेद में रोगी की आँख 
और मल काछे हो जाते हैं। इसका स्वर फटा हुआ, धीमा 
गद्गद ( भर्राया हुआ ) होता है । “स्वरभेदो भवेद्‌ बातातू 
रूक्ष/क्षामबल। स्वर: |” चरक | 
पित्तन पीतबदनाक्षि पुरीषमूत्रो 
ब्रुयादूगलेन परिदाहसमन्बितेन ॥५॥ 
पित्तजनित स्वर भेद में रोगी को मुख, आँख, मल, मूत्र 
पीछे हो जाते हैं, रोगी दाहयुक्त कण्ठ से बोलता है, रोगी का 
बोलते समय गले में जलन होती है। “तालुकण्ठपरिदाह; 
पित्ताद वक्‍त्रमसूयते |” चरक |॥॥४॥ 
कच्छात्‌ कफेन सतत॑ कफरुद्धकण्ठो 
.... मन्द॑ झनेबदति चापि दिवा विशेषः | 
कफ के कारण कठिनाई से बोलता है, निरन्तर कफ से 
गछा रुका रहता है। रोगी दिन में धीमे और धीरे से बोलता 
है| ( रात में शीत के कारण आवाज नहीं निकलती ) | 
“कफान्मन्दो विबद्धश्र स्व॒र: खुरखुरायते” | चरक | 
सर्वात्मके भवति सर्वविकारसंप- .._ 
दृब्यक्तता च वचसस्तमसाध्यमाहुः ॥५॥ 
सन्निपातजन्य स्वरमेद में सब दोषों के रक्षण रहते हैं। 
वाणी अस्पष्ट रहती है, इसको असाध्य कहते हैं ॥५॥ 
धृष्येत वाक्‌ क्षयक्ृते क्षयमाप्छुयाच्च 
वागेष चा (वा) पि हृतवाक_परिवज तीय। । 
क्षयजन्य स्वर भेद में वाणी में धूँवा-सा प्रतीत होता है, 
वाणी निरन्तर क्षीण होती जाती है। वाणी बन्द हों जाने पर 
यह असाध्य होता है । 
अन्तगर्ल स्व॒रमछच््यपदं चिरेण 
- मेदक्षयाह्द॒ति दिग्धगलौहठताढुः ॥॥ 
क्षीणस्य बृद्धस्य कशस्य चापि 
चिरोत्थितो यश्र सद्दीपजातः । 
भेदस्बिन! सबसमुद्भवश्ध 
स्व॒रामयो यो नस सिद्धिमेति ॥७॥ ० ह् 
मेद के क्षय से उस्न स्वर मेद में स्वर गले के से हे 
रहता है, ( बाहर नहीं आता ), वाणी अस्पष्ट रहती गा 
बोलता है, गला, ओए्ट, ताल मेद से लिस्त रहता है| ते । 
वृद्ध, कृश व्यक्ति में चिरकालीन स्व॒र्मेद, स्दज ( व हति | 
स्वरमेद, मेदस्विपुदघ का सन्रिपातजन्य स्व॒र्मेद ठीक नहीं 
स्निग्धान्‌ र्वरातुरनरानपक्ृष्टटीषान_ 
न्यायेन तान वमसरेचनबस्तिभिश्न | 
नस्यावपीडमुखधावनधसलेहेः 
संपादयेज् विविध: कब का 


विधि से. । 


। 
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वरमन, विरेचन वस्तिद्वारा दोषों को बाइर करके, नस्य अव- । द्रव्यों को मधु और तैछ से चाटे | अथवा भोजन खाकर कटु- 
पीढ़न सुखधावन (गण्ड्ूब, कवल), धूम, लेह नानाग्रकार के | द्रव्य खाये ॥१४॥ 


| क्षबग्रह बरते | 


बक्तव्य--सुखं संचायते या ठु॒गण्ड्ूषे सा प्रकी्िता | 


| असंचार्या त॒ या मात्रा कबले सा ग्रकीत्तिता” ॥८॥ 


यः इवासकासविधिरादित एवं चोक्त- 
स्त॑ं चाप्यशेषमबतारयितुं यतेत । 
चैशेषिक च विधिमूध्शेमतों बदामि 
त॑ वे स्व॒रातु रहित निखिल निबोध |॥६॥ 
श्वास, कास विधि में जो विधि प्रारम्भ में कही है, उसे 


| हम्पूणरूप में स्वर्भेद के अन्दर वरते । 


स्वर्भेद के लिये विशेष विधि इसके आगे कहूँगा, उसे 
सम्पूर्ण रूप में सुनो ॥६॥ 

स्व॒रोपघातेडनिलजे भुक्तोपरि घृतं पिबेतू | 

कासमर्दकवाताकमाकबस्वरसे ख्तम्‌ ॥१०॥ 

पीत॑ घ॒तं हन्त्यनिरं सिद्धमर्तिगले रसे । 

बातजन्य स्वर भेद में भोजन के ऊपर घृत पीये | कास 
मर्द, कटेरी, भांगरे के स्वस्स, अर्तिंगल (ककुभ) के क्वाथ में 
सिद्ध किया घृत पीने से वायुजन्य स्वस्मेद को नष्ट करता है| 

यवश्षाराजमोदाभ्यां चित्रकामछकेषु वा ॥१श॥ 

देवदाबग्निकाभ्यां वा सिद्धमाजं समाक्षिकुम्‌। 

तीन घत--(१) यवक्षार और अजवायन से, (२) चित्रक 


, और आंवला (३) देवदारु और चित्रक इन से सिद्ध किया 


बकरी का घुत मधु के साथ पीये ॥११॥ 


सुखोदकानुपानो वा ससर्पिष्को गुडौदनः॥१२॥ 

गुड़ से बनाया भांत घी के साथ खाकर गरम पानी को 
अनुपान रूप में पीये ॥१२॥ कर 

क्षीरानुपानं पित्त तु पिबंत्‌ सर्पिरतन्द्रितः | 

पित्तज स्व॒रभेद में बिना आहस्य के दूध अनुपान से 


| घृत पीयें। 


अइनीयाच्च ससर्पिष्क यष्टी मधुकपायसम्‌ ॥१३॥ 
... मुलेहठी से छिद्ध दूध में खीर बनाकर घी के साथ खाये | 
ढिह्यान्मघुरकाणां वा च्‌ण मधुघृताप्छुतम्‌ | 

* शतावरीचर्णयोगं बाचूणमथापि वा ॥१४॥ 

. काकोलीगण के चूर्ण को मश्वु और घृत में अच्छीप्रकार 
मिलाकर चाटे | शतावरी का चूर्ण या बला के चूण को प्रचुर 
मधुर और घृत के साथ खाये ॥१४॥ 

पिबेत्‌ कदूनि मृत्रेण कफजे स्व॒रसंक्षये । 


रिल्याद्वा मधुतेछाभ्यां मुक्‍्त्वा खादेत कदूति वा जन्य कृसि आशय और पक्वाशय में (कमझशा 
कफज. स्वर्मेद में मिकद को गोमूत्र से पीये | जिकदु/आदि _ रक्तजन्य कृमियों का-स्थान प्रायः 


स्वरोपघाते मेदोजे कफवद्विधिरिष्यते । 

मेदोजन्य स्वरभेद में कफ की विधि बरतनी चाहिये । 

सबजे क्षयजे चापि प्रत्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌ ॥१६॥ 

सन्निपातज, क्षयजन्य स्वरभेद में असाध्य कहकर 
चिकित्सा करे ॥१६॥ 

शकरामधुमिश्राणि ख़तानि मधुरीः सह । 

पिबत्‌ पर्यांसि यस्योच्चेबंदतोडमिहतः स्वरः ॥१७॥ 

काकोल्थादि मधुरगण से सिद्ध किये दूध को शकरा और 
मधु में मिलाकर पीये | जिसका स्वर बोलते हुए, बैठ गया हो, 
वह इस दूध को पीये | (दूध-गाय-मभेंस का दूध देवे) ॥१७॥ 

इति श्रीसुश्रुतसं हितायामुत्त रतन्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 

तन्त्रे छर्दिप्रतिषेधों नाम (पञ्नदशो्ध्याय:, आदितः) 

त्रिपश्चाशत्तमोध्ध्यायः ॥५२३॥ 


चतुपच्माशत्तमो-ध्यायः 
अथातः ऋमिरोगप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥श। 
अब इसके आगे कृमिरोग प्रतिषेष अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
अजीणाध्यशनासात्म्यव्रिद्धमलिनाशने: । 
अव्यायामदिवास्वप्नगुवतिस्निग्धशीतलेः ॥३॥ 
माषपिष्टान्रविदलबिसशालूकसेरुकेः । 
पर्णशाकसुराशुक्तद धिक्षी रगुडेछुभि: ॥४॥ 
पढ्छानूपपिशितपिण्याकपथुकादिभिः । 
स्वाइम्लट्रवपानैश्व श्लेष्मा पित्त' च कुप्यति ॥५॥ 
कुमीन्‌ बहुविधाकाराद करोति विविधाश्रयान्‌ 
आमपकक्‍्वाशये तेषां कफविड्जन्मना पुन्तः॥ _ 
धमर्न्या रक्तजानां च प्रसवः प्रायशः स्मृतः ॥8॥ 
अजी्ण, अध्यश्न, असाहम्य, विरुद्ध, मलिन भोजनों से, 
ब्यायान न करने से, दिन में सोने से, गुर-अतिस्निग्ध, शीतल, 
वस्तुओं के सेबन से, उडद, पिी के भक्ष्यों से, विदुल॒(चने 
आदि को दलकर बनाई वस्तुएं), पिंस (मिस), शाद (पद्मकन्द), 
कसेरू, पत्तों के शाक, उ॒रा, शुक्त, दि, दूध, गुड़, रख आदि 
वस्तुओं ईख से बनी वस्तुएं भी) के सेवन से, तिलकल्क, 
आनूप मांस, पिष्याक (खुल), चिवड़े एवं मघुर-अस्लद्गरबों के 
पीने से, कफ और पिच प्रकुपित होते हैं। इससे नाना आभ्रय-. 
वाले बहुत प्रकार के कृमि उसञ्न होते हैं । कफ 
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हो । विरुद्ध-हिताहित अध्याय में कहा है ॥३-६॥ 
विश्ञतेः कृमिजातीनां त्रिविधः संभवः स्मृतः । 
पुरीषकफरक्तानि, तासां वक्ष्यामि विस्‍्तरम्‌॥७॥ 


कृमि की जाति (कृमि) बीस प्रकार की हैं, इनका 
करण-पुरीषज, कफज, रक्तज, मेद से तीन प्रकार का है, इसको 


विस्तार से कहता हूँ । 


वि० मन्तव्य--पुरीष में उसचन्न होनेवाले-अतिसार एवं 
ग्रहणी आदि रोगी के पुरीष में पाए. जानेत्राले सूच्रम एवं स्थूछ 
क्मि “पुरीषज” कहे जाते हैं | कफ में उत्पन्न होनेवाले-कास, 
श्वास, प्रतिश्याय एवं क्षय रोगों में कफ में पाए जानेवाडे 
कृमि कफज कहलाते हैं | रक्त में उत्तन्न होनेवाले--कुष्ठ, श्रण 
आदि में तथा अन्य रोगों में रक्त में पाय्रे जानेवाले कृमि 
“रक्तज” कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त च० बि० आ० ७ में 
दो कृमि बतलाये गये हैं जो शरीर एवं कपड़ों के मलनमेल में 
उस्न्न होते हैं | इनका नाम है १-जूका-जूएँ यह दो प्रकार 


की होती हैं (-काली और २-श्वेत | ३-लिक्षा-लीख-चमरजूँ ॥ 
अजवा विजवाः किप्याश्चिप्या गण्ड्पदास्तथा | 
चरवो हिमुखाश्चव ज्ञया सप्त पुरीषजा! ॥८॥ 
पुरीषजन्य कृमि सात हैं, यथा अजवा, विजवा, किप्य, 
चिप्य, गण्ड्ूपद, चूरु, द्विमुख ॥८॥ 
इवेताः सूक्ष्मास्तुदन्त्येते गु्द प्रतिसरन्ति च। 
तेषामेवापरे पुछ्छे: प्रथवश्व॒ भवन्ति हि ॥6॥ 
शल्गग्निमान्यपाण्ड्त्वविष्टस्भबढसंक्षया: । 
प्रसेकारुचिहद्रोगविडमेदास्तु पुरीषजेः ॥|१०॥ 
ये क्ृमि रंग में श्वेत, यृक्तम तथा गुद में चुभोते हैं. तथा 
गुदा की ओर जाते हैं| इनमें से कुछ कृमि पूंछ पर चंपटे 
होते हैं । ये पुरीष जन्य कृमि शूछ, अग्निमान्थ, पाण्डुरोग, 
विष्म्म, बल का नाश, छालालाव, अरुचि, हृदयरोग, अति- 
सार, उच्नन्न करते हैं, इन लक्षणों से हनको समझना चाहिये || 
रक्ता गण्डपदा दी्घा गुदकण्ड्निपातिनः । 
गलाटोपशक्रद्मेदपक्तिनागकराश्र ते ॥११॥ 
डर इन क्ृमियों में गण्ड्पदक्ृमि छालरंग का, लम्बा, केचुए 
आ आकार का होता है। शलहू, आध्मान, अतिसार, और 
अग्निनाश करता है ॥११॥ 
: दर्भषृष्याः महापुष्पां प्रदूनाश्चिपिटास्तथा | 
. पिपीडिका दारंणाइच कफकोपससुद्धवाः ॥१२॥ 
| ६2 कफजन्यक्ृमि--वुर महापुष्प, प्रदन, चिंपिट, पिपी- 


; मद 
डिक, दार मेद ते बे प्रकार 


सु्ुतसंहिता 


वक्तव्य--अजीण-आम-विदग्धादि भेद-वाछा | अध्यशन- 
अजीर्ण भोजन | असाह्य-जो खाया हुआ मनके अनुकूछ न 


[ अ० १७ 
रोप्रआ रोममुधौनः सपुच्छा: इयावमसण्डला: | 
रूढधान्याहुराकारा शुक्लास्ते तनवस्तथा ॥१३॥ 
इनका आकार--सारे शरीर पर रोंआरेबाले, शिरपर्‌ 
बड़ेरोम, पूछवाले आकार के, काले चकत्तोंबाले, उगते हुए 
धान्य के अंकुर के समान आकार के, श्वेत एवं पतले होते हैं। 


(रोग जहाँ बाठों के लिये है, वहाँ सिरपर का रोमशब्द आगे | 
बढ़े हुए पतले प्रवर्धन को मी बताता है, जिससे ये बस्तु का. 


पकड़े हैं, गति में सहायता पूंछ करती है) ॥१३॥ 

मज्जादा नेत्रछेढारस्तालुभ्रोत्रमुजस्तथा | 

ये कृषि मज्जा को खाते हैं, तालु एवं श्रोत्र को खाते हैं, 
आँखों को चाटते हैं, (आँडो में रेंगते हैं कण्ड्ू करते हैं)। 

शिरोहद्रोगवमथुप्रतिश्यायकराश्व ते ॥१७॥ 

इनसे शिरोरोग, हृद्रोग, वमन, और प्रतिश्याय उलन्न 
होता है ॥१४॥ 

केशरोमनख।दाश्व दनन्‍्तादाः किक्किशञास्तथा । 

कुष्ठजाः सपरीसपों ज्ञेया: शोणितसंभवाः ॥१५॥ 

केशाद, रोमाद, नखाद, दन्त।द, किक्किश, कुष्ठज और 
परिसप भेद से रक्तजन्य कृमि सात प्रकार के हैं | (केश-सिर के 
बालों को खानेवाले, रोमाद-शरीर के रोम को खानेवाले, 
किक्क्रिश-गर्मवती स्त्री के उदर पर जो श्वेत सी धारियाँ पड़ 
जाती हैं, उस प्रकार की रेखायें उत्पन्न करनेवाले) ॥१५॥ 

ते सरक्ताश्व॒ कऋष्णाश्व स्निग्धाश्व प्रथवस्तथा | 

रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रायो विकारान्‌ जनयन्ति ते ॥१३॥ 

ये रक्त जन्य कमि ईपत्‌ रक्तवर्ण, कृष्णवर्ण, चिकने और 
चपटे होते हैं | प्रायः करके ये कृमि रक्त के आश्रय से होनेवाले 
कुष्ठ, विसप॑, पिड़का आदि (व्याधि सम्ुद्देश में कहे) रोगों को 
उसन्न करते हैं ॥१६॥ 

माषपिष्टान्नविद्रूपणंञ्ञाकेः पुरीषजाः । 

मांसमाषगुडक्षीरद्घितेलें: कफोड्भवाः ॥१७॥ 

विरुद्धाजीणशाकाये! शोणितोत्था भवन्ति हि | 

ज्वरो विवर्णता शूल॑ हद्गोगः सद॒नं अमः ॥१८॥ 

भत्तद्वपोडतिसारश्व संजातक्मिलक्षणम्‌ | 

उड़द, पिड्ठी के भक््य, दाल-पत्तों के शाक से पुरोषजन 
कमि उत्पन्न होते हैं | मास, उदड़, गुड़, दूध, दही, पड से 
कफ़जन्थ कुमि उस्न्न होते हैं। विरद्ध भोजन, अजीण 
भोजन, शाक आदि से रक्तजन्य कमि उत्नन्न होते हैं। प्व॥ 
शरीर में विव्ता, शूठ, हृद्रोग, शियिलता, चक्कर आना, 
भोजन में. अरचि, अतिसार, ये कृमियों के उसन्न होने के 
लक्षण हैं ॥ १७, १८॥ 

दृश्या्योद्शाद्यास्तु ऋमीणां परिकोतिताः ॥१६॥ 
.. केश्ादाद्यास्वच्श्यास्ते द्वावाद्यो परिवजयेत। 


अ० रह ] 

प्रारम्भ के तेरह कृमि (पुरीषज॑न्य और कफजन्य) दृश्य हैं| 
क्षेशाद आदि रक्तजन्य सात कृमि अदृश्य हैं। इन रक्तजन्य 
हरमियो में प्रारम्म के दो कृमि असाध्य हैं ॥१६॥ 

एपामन्यतमं ज्ञात्वा जिधांसुः स्निग्धमातुरम्‌ ॥२०॥ 

सुरसादिविपक्वेन सर्पिषा वान्तमादितः। 

बिरेचयेत्तीदणतरेयोंगिरास्थापयेच्च तम्‌ ॥२९॥ 

इनमें से किसी एक प्रकार के भी कृमि को मारने की 
इच्छा से रोगी को सुरसादिगण से सिद्ध किये घृत से स्निग्ध 
करके, तीक्ातर (अतितीक्ष्ण) योगों से (कफनाशक) प्रथम वमन 
कराये, फिर विरेचनोक्त योगों से विरेचन देवे। 

वक्तव्य--“तत्र सर्वकृमीणामपकर्षणमेवादितः कार्य, ततः 
प्रकृतिविधातः, अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपसेवन- 
मिति ॥”? चरक वि० अ० ७।१४ ॥२०,२१॥ 

यबकोलकुल्त्थानां सुरसादेगेणस्य च | 

बिडज्गस्नेहयुक्तेन क्वाथेन छवणेन च ॥२२॥ 

क्ृमिरोगी को-जौ, बैर, कुलुत्थी और सुरसादिगण के 
क्वाथ में विडंग से साधित तेछ, और लवण मिलाकर आ|स्थापन 
बस्ति देवे ॥२२॥ 

प्रत्यागते निरूद्दे तु नर स्नात॑ सुखास्थुना | 

युव्ज्यात्‌ क्रमिष्नेरशनेस्ततः शीघ्र॑ भिषग्वरः ॥२३॥ 

स्नेहनोक्तन चैनं तु योजयेत्‌ स्नेहबस्तिना । 

निरूह के वापिस आजानेपर, रोगी को गरम पानी से स्नान 
करा के, तुरन्त वैद्य रोगी को कृमिनाशक भोजन देवे | विडंग 
साधित स्नेह से स्नेह बस्ति देवे ॥२३॥ 

ततः शिरीषकिणिह्दीरसं क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ ॥२४॥ 

फिर शिरीष, अपामाग के स्व॒रस को मधु के साथ पीये ॥ 

केबूकस्व॒रसं वाउपि पु्वेवत्तीतणभोजनः । 

अथवा केबृक का स्वरस मधु के साथ पीये । 
से संस्कृत भोजन करे | 

वक्तव्य--तीद्ग द्रव्य--/मूलकसघंपकलशुनकरंज शियुमधु- 
शिग्रुकमठखरपुष्प भूस्तृण न्‍ 
पक्षक्षबकफाणञ्जकानि सर्वाणि अथवा यथालाभम |”? चरक 
बि० अ० ७॥२०॥ 

पलछाशबीजस्व॒र॒सं कढ्क॑ वा तण्डुछास्बुत्ता ॥२९॥ 

ढाक के बीज का स्वर्स या इसका कल्क चारो के पानी 
से पीये ॥२५॥ 

पारिभद्रकपत्राणों क्षौद्रेण स्वरसं पिबेत्‌। 

पत्तरस्व॒रसं वाउपि पिबेद्धा सुरसादिजम्‌ ॥२३॥ 

बकायन के पत्तों का स्व॒स्स मघु के साथ पीये । पत्तर 
(मछेछी) या सुरसादि गण के पत्तों का स्व॒रत मधु के साथ 

॥२६॥ 

रिश्यादश्वशक्ृच्चूण वैडज्ज वा समाक्षिकम्‌ | 


तीक्ष्ण द्र््यों 


उत्तरतन्त्रभू 


डर 
_ घोड़ा की लौदं कां चूण या विडंग का चूण मघु के साथ 
चादे। 
पत्रेमूंषिकपण्यं वा सुपिष्टेः पिष्टमिश्रितैः ॥२७॥ 
खादेत्‌ पूपलिकाः पक्वा धान्याम्ल च पिबेदलु। 
मूषिकरर्णी (ऊँदरकानी) के पत्तों को पीसकर, इसमें पिद्ठी 
मिलाकर, इनसे पूपलिका (कचौड़ी) बनाकर खाये और पीछे से 
कांजी पीये । (कांजी का गुण कृमिि नष्ट करना है, परन्तु निरन्तर 
सेवन कमिकारक है) |२७॥ 
सुरसादिगणे पक्ब॑ तेलं वा पानमिष्यते ॥२८।॥ 
विडब्नचुणयुक्तेवां पिष्टेभेच्त्यांस्तु कारयेत्‌ । 
अथवा सुरसादिगण में पकाया तैछ पीना चाहिये | विडंग 
का चूण पिट्ठी में मिछाकर इनसे भक्षय अन्न बनाये ॥२८॥ 
तत्कषायप्रपीतानां तिलानां स्नेहमेव वा ॥२६॥ 
क्रथवा विडंग के कषाय से अच्छी प्रकार भावित्र तिलों 
का तेल पीये ॥२६॥ 
इवाविधः अक्ृतरचूण' सप्तकृत्वः सुभावितम्‌ । 
विडद्भानां कषायेण त्रेफठेन तथैब च ॥३०॥ 
क्षौद्रेण छोढवा$लुपिबेद्रसमामछकोदूभवम्‌ | 
अक्षाभयारस वाउपि 
सेह के पुरीष के चू्ण को विडंग के कषाय से या त्रिफा 
के कषाय से भली प्रकार सात बार मावना देकर, इसका चूण 
करके मधु के साथ चाटे, पीछे से आंवले का रस (क्वाथ), या 
बहेड़े का अथवा हरड़ का क्वाय पीये ||३०॥ 
विधिरेषोध्यसामपि ॥३१॥ 
यही विधि रांगा, सीसा, छोह, ताप्न आदि घातुओं में भी 
बरते, अर्थात्‌ इन धातुओं की भस्म को बिडंग या त्रिफला के 
क्वाथ से भलो प्रकार भावना देकर मघु के साथ चाडे, पीछे 
आंवले आदि का क्वाय पीये ॥३१॥ 
पूतीकस्व॒रसं वाउपि पिबेद्धा मधुत्ा सह । 
पिबेद्वा पिप्पछीमूछमज/मूत्रण संथुतम्‌। ॥३२॥ 
सप्तरात्न पिबेदू घुष्ट त्रपु वा दधिसस्तुना । 
करंज नाटा का स्व॒स्स मधु के साथ पीये । पिप्पलीमूछ को 
बकरो के मूत्र के साथ पीये । अपु (रांगा) को दही के पानी में 
घिसकर सात दिन पीये ॥३२॥ 
पुरोषजान्‌ कफोत्यांश्व हन्यादेवं कमीन मिषक ॥३३॥ 
पुरीषजन्य और कफजन्य कृमियों को इस विधि से नष्ट 
करे ॥३३॥ ; 
जिरोहद्घाणकणाक्षिसं्षितांश् प्रथम्विधान। 
विशेषेणाजनेनस्येरवपीडेस्य साधयेत्‌ ॥३४॥ 
शिर, हृदय, नासिका, कान, आंख में स्थित ना | 
के कृमियों की १० नस्य, अवपीड़न विं| 
चिकित्सा करे ॥३४॥ 


एंड 

जकद्रसं तुरझस्य सुशुष्क भावयेदति। 

निष्क्याथेन विडज्ञानां चूण प्रधमनं तु तत्‌ ॥३५॥ 

घोड़े की लीद के स्वरस को भलीप्रकार सुखाकर इसे 
के क्वाथ से भावित करके इस चूर्ण का नासा में प्रधमन नस्य 
(फूल्कार से देना) देवे ॥३५॥ 

अयश्चूणोन्यनेनेव विधिना योजयेदू भिषक्‌ । 

सकांस्यनीलं तैल च नस्य॑ स्थात्सुरसादिके ॥३६॥ 

घोड़े की लीद की भांति रांगा, सीखा आदि धातुओं का 
चूण विडंग के क्‍्वाथ से भावना देकर प्रधमन नस्य देवे | 
कांसी को घिसकर इसकी स्याही को-सुरसादि गय में सिद्ध 
किये तैल में मिलाकर नस्य देवे ॥|२६॥ 

इन्द्रछुपविधिश्वापि विधेयों रोमभोजिषु । 

रोम को खानेवाले कृमियों में इन्द्रलुप्त रोग की चिकित्सा 
करे | 

दुन्तादानां समुदिष्टि विधान मुखरोगिकम्‌ ॥१७॥ 

दाँत को खानेवाली कृमियों की चिकित्सा मुख रोगों में 
कह दी है ॥३७॥ 

रक्तजानां अतीकारं कुर्यात्‌ कुछचिकित्सिते | 

रक्तजन्य कृमियों की चिकित्सा कुष्ठ चिकित्सा की भांति करे। 

सुरसार्दि तु सर्वेषु स्वरथवोपयोजयेत्‌ ॥१८॥ 

सब क्ृमियों में सुरखादिगण का उपयोग सब रूपों में 
(खाने में, पीने में, स्नान भ।दि में) करना चाहिये ॥३२५॥ 

प्रव्यक्ततिक्तकडुक भोजन च हित॑ भवेतू । 

जिस भोजन में तिक्त और कद प्रचुर परिमाण में स्पष्ट 
रहता हो वह देना हितकारी हे। 

कुछ्त्यक्षारसंस्‌ट्ठट क्षारपानं च पूजितम्‌ ॥३७॥ 

कुछत्थी की भस्म को पानी में घोलकर, इसके साथ यवक्षार 
का पानी उत्तम है। 

* यावशकस्प पान॑ तु कुल्त्यक्षारवारिणा” ॥३६॥ 

क्षीराणि मांसानि घ॒तानि चैव 
दूधीनि शाकानि च पर्णवन्ति। 
“समासतोअस्छान्मधुरान्‌ हिमांश्व 
कमीन्‌ जिधांसु: परिवर्जयेत्तु ॥४०॥ 

निदानपरिवर्जनचिकित्सा--दूध, मांस, घृत, दही, पत्तों 
के शाक (सलाद आदि), अम्ल, मधुर और शीतल पदाथ:इनको 
जा में, कृप्रियों के नाश की इच्छा रखनेवाला. मनुष्य 


प्र पर कच्चे टमाटर, हरे शाक, 
प्रथा चल रही हे, इसी प्रकार 
भोजन, ठण्डे पदार्थ 
द्वान्त से अनुकूल - 


सुश्ुतर्सहिता 


[ अ$ ६: 
नहीं | इनसे कृमि उसच्न होते हैं, अथवा हृदय रोग-रक्तचाप हर 
रोग होते हैं । 
चरक मैं--अ१वशक्ृद्रस के स्थान पर घोड़े की लीद का 

ही व्यवहार क्रिया है, यथा--अथाश्वशक्नदाहत्य महत्त 
किब्ज्ञिके प्रस्तीयांतपे शोषवित्वोदूखले क्षोद्यित्वा हृषदि पुनः 
श्लच्षणानि चूर्णानि कारयिश्वा विडंगकषायेण त्रिफलाकषायेण 
वा अष्टइत्वो दशकृत्बों वा आतपे सुपरिभावितानि भावयित्वा 
हृषदि पुनः सूह्षमाणि चूर्णानि कारयित्वा नवे कलशे समावा- 
प्यानुगुप्तं निधापयेत्‌ ।” चरक वि० अ० ७|२६ ॥४०॥ 
इति सुभुतसंहिितायामत्तरतन्त्रान्तगते शाल्क्यतन्त्रे 

कायचिकित्सातन्त्रे कृमिप्रतिषेधे। नाम (घोडशो 
5ध्यायई, आदितः) चत॒धश्चाशत्तमोध्ध्याय ॥|५४॥ 


प्मपद्माशत्तमो 5ध्यायः 

अथात डदावतेप्रतिषेघमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे उदावत्तप्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे-- 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था १,२॥ 

अधश्रोध्च च भावानां प्रवृत्तानां स्वभावत:। 

न वेगान्‌ धारयेत्‌ प्राज्ञो बातादीनां जिज्जीविषुः ॥३॥ 

जीने की इच्छावाल्य बुद्धिमान मनुष्य स्वभाव से प्रवृत्त 
होनेवाले वायु आदि के, नीचे, या ऊपर जानेवाले वेगों को 
भी न रोके | 

वक्तव्य--वेगनिप्रहजा रोगा य एंते परिकीर्सिता: | इच्छ॑- 
स्तेषामनुससि वेगानेतानन धारयेत्‌ || इमांस्त घारयेद्‌ बेगान्‌ 
हितेषी प्रेत्प चेह च | साहसानामशस्तानां मनोवाकूकायकर्म- 
णाम्‌॥ छोमशोकभयक्रोधमानवेगान्‌ विधारयेत्‌ । नैलंज्ज्येष्याति- 
रागाणाममिध्यायांश्र बुद्धिमान || पारुष्यस्थातिमात्रस्य सूचकः 
स्यान्नतस्य च। वाक्यस्याकाल्युक्तस्य धारयेद्‌ वेगमुत्थितम्‌ | 
स्रीभोगास्तेयहिंसाद्ा तस्या वेगान्‌ विधारयेत्‌ | देहप्रबृत्तिः या 
काचिद्‌ वत्तते परपीडया॥ आत्मनः प्रतिकूलानि ना परेष्ां 
समाचरेत्‌ || चरक सू० अ० ७ ॥३॥ 

वातविष्मूत्रजस्भाश्रक्षबोद्‌गारवमी न्द्रिये! । 

व्याहन्यमानरुद्तिरुदावर्ता निरुच्यते |8॥ 

वायु, मल, मूत्र, जम्भा, अश्रु, छींक, उद्‌गार, वमत, 
इन्द्रिय (शुक्र, इनके उपस्थित वेगों को रोकने से. उदावर 
उल्न्न होता है | (ओजवागादिसत्त्य॑ं च शुक्र चेन्द्रयम्न्यते | 

ज्षत्तष्णाइवासनिद्राणामुदावर्तों विधारणातू | 

भूख, प्यास, श्वास, निद्रा इनको रोकने से 
उत्नन्त होता है। ्ट 

'तस्याभिधास्थे व्यासेन छक्षणं च विकित्सिम ॥४॥ 


उदावर्त 


46 ५३ | कर  इत्तरसे्त्रमू ७ 
इस उदावत्त के लक्षण ओऔर चिकित्सा को विस्तार से आनन्द शोकसमुद्भवं वा 

कहँगा ॥४॥ हे नेत्रोदक प्राप्तममुद्यतो हि । 

हे ब्रयोद्शविधश्वासों भिन्‍न एवैस्तु। कारणे; | शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्र 


पूर्वोक्त बातादि कारणों से मिन्न होने के कारण उदावत्त 
वेरह प्रकार का ह्ै। 
अपध्यभोजनाच्चापि वद्यते च तथाउपरः ॥३॥ 
अपध्य भोजन के कारण जो उदावर्त होता है वह इनसे 
भिन्न है, उसको अलग कहेंगे ॥|३॥ 
आध्मानशूली हृदयोपरोध॑ 
शिरोरुज॑ श्वासमतीव हिक्काम्‌ | 
कासप्रतिश्यायगलप्रहांत्थ 
बल्ासपित्तप्रसरं च घोरम्‌ ॥७॥ 
कुयौदपानो5भिहतः स्वमा्ग 
हन्यात्‌ पुरीष मुखतः क्षिपेद्दा । 
बातजन्य उदावत्त-अपने मार्ग में रुकी अपान वायु-- 
आध्मान, शूल, हृदय, का अवरौघ, शिर में दर्द, श्वास की 
वृद्धि, हिक्‍्का, कास, प्रतिश्याय, गलग्रह (टॉसिलायटिस), कफ 
पित्त का प्रसरण, पुरीष क्षय या सुख से मल की प्रवृत्ति उपन्न 
करता है ॥७॥ 
आटोपशूलो परिकतेनं च 
सन्न! पुरीषस्य तथोध्वेचातः ॥८॥ 
पुरीषमास्याद्पि वा निरेति 
पुरीषवेगेडमिहते नरस्य । 
पुरीष वेग को रोकने से--आध्मान, शूछू, कत्तन के 
समान पीढ़ा, मल का अवरोध, ऊध्व वायु, अथवा मल 
मुख से प्रवृत्ति होती है ॥८॥ 
मूत्नस्य वेगेडमिहते नरस्तु 
हि ऋच्छेण मूत्र कुरुतेडर्पमल्पम्‌ ॥|&॥ 
मेढे गुदे बढक्षणबस्तिमुष्क- 
नाभिप्रदेशेष्वथ वा5दि मूर्ध्ति | 
आनड्धबस्तिश्व॒ भवन्ति तीत्रा पड 
शूल्ाश्व॒ शूलैरिव मिन्‍तमूतः ॥१०॥ 
मृत्र वेग को रोकने से-मनुष्य मूत्र का कठिनाई से थोड़ा 
थोड़ा त्याग करता दे | मेहन, युद, वंक्षण, वस्ति, अण्ड, नाभिः 
प्रदेश, अथवा क्षिर में, तीज वेदना होती है, मूत्राशय में गति 
नहीं होती है, शरीर दृट्ता प्रतीत होता है, का्टों के चुभने 
के समान शूरू-सा होता है ॥६,१०॥ 
सन्‍्यागटस्तम्भशिरोविकारा 
जम्भोपघातात्‌ पवनात्मकाः स्थ॒ुः | 


श्रोत्राननघाणविलोचनोत्या 
भवन्ति तीब्राश् तथा विकाराः ॥१॥॥ 


जुम्भा के रोकने से--मन्यास्तम्भ, गछ-स्तम्प, शिरोरोग, 
कम, सुस्ति आदि बात रोग, कान-नाक-खल और आँखों के 
भयानक रोग उसन्न होते है ॥१९॥ ; 


भवन्ति तीत्राः सह पोन्तसेन ॥१२॥ 
अश्रुजन्य उदावत्त--आननन्‍द के कारण या शोक के 
कारण से उत्पन्न आँछुओं को रोक ढेने से शिर में भारीपन, 
भयानक नेत्र रोग, पीनस उसन्न होते हैं ॥१२॥ 
भव॒न्ति गाढ क्षवथोविंघाता- 
ौचिछरोक्षिनासाभ्रवणेषु रोगा। | 
कण्ठास्यपूर्णस्व॒मतीव तोद 
कूजश्व वायोरुत बा5प्रवृत्तिः ॥१३॥ 
छोंक को रोकने से--शिर, नाक, आंख, और कान मैं 
मयानक रोग होते हैं | कण्ठ और मुख वायु से भरे रहते हैं, 
गछे और मुख में तीत्र व्यथा, कराइना, अथवा उच्छंवास का 
अवरोध होता हे ॥१३॥ 
उद्गारवेगे5मिहते भवन्ति थे 
घौरा विकाराः पवनप्रसताः | 
उद्गार को रोकने से कम्प, हिक्‍्का आदि वातजन्य 
भयानक रोग होते हैं । 
छदविंघातेन भवेच्च कुष्ठ 
येनैब दोषेण विदग्धसन्नम ॥१४॥ 
छईदे के रोकने से--जिस दोष के कारण अन्ना विद 
हुआ ह्वोता है, उसी दोष की अधिकतावाला कुष्ठ उल्न्न होता 
है | (कार से अरोचक आदि होते हैं) ॥१४॥ 
मूत्राशये पायुनि मुष्कयोश्व 
शोफो रुजो मूत्रविनिग्रहश्य । 
सुक्राइमरी तत्लवर्ण भवेद्व 
८ ते ते विकारा बिहते तु शुक्त ॥१९॥ 
शुक्र के उपस्थित वेग को रोकने से--मूत्राशय, गशुद, 
मुष्क में शोफ, पीड़ा होती है, मृत्र का अवरोध, शुक्राश्मरी, 
शुक्र का क्षरण, इलीड़ा, अंगमक आदि शुक्रवेगावरोधजन्य 
रोग होते हैं ॥१५॥ : 
तन्द्राज्लमदारुचिविशभ्रमाः स्य॒ुः रु 
छुधाभिषातात्‌ कुशता च हृष्टः | 
मूख के उपस्थित वेग को रोकने से-- तन्‍्द्रा, अंगों का 
दृटना, अरुचि, चक्कर आना, द्ष्ट की निबलता होती है | 
(कारयदोबह्यबकमंगसर क्लुदवेगनिप्रहात्‌....) | 
क॒ण्ठास्यशोषः श्रवणावरोध- 
स्ृष्णाभिघातादूघुदये व्यथा च ॥१३॥ 
तृष्णा को रोकने से--गलछे ओर मुख में शोष, बहरापत, 
हृदय में पीढ़ा (अम-स्वेद आदि) होती है।शश॥ || 
आत्तस्य निःश्चासविनिम्रदेण न्‍ 


5. हद्गोगमोदह्ावथवाः 


एजछ 

जल्दी चढने या परिश्रम से उत्मन्न श्वास को रोकने 
हृदयरोग, मोह अथवा शुल्म उत्तन्न होता है | 

जम्भाष्ज्मर्दोज़्शिरो क्षिजाड्य॑ 

छ निद्राभिघातादथवा5पि तन्द्रा ॥१७॥ 

निद्रा के उपस्थित वेग को रोकने से-जम्भा, अंगमर्द 
अंग-शिर-आँख में जड़ता (भारीपन) और तन्द्रा होती है ॥१७ 

तृष्णादित परिक्लिप्ट क्षीणं शुरूरभिद्वुतम्‌ । 

शक्हमन्तं मतिमानुदावर्तिनभुत्खजेत्‌ ॥१८॥ 

तृष्णा से पीड़ित, अतिशय शिथिल्ल (क्रिया रहित), क्षीण, 
शूल से पीड़ित, मछ का वमन करनेवाले, उदाबत रोगी की 
बुद्धिमान्‌ चिकित्सा न करे ॥१८॥ 

सर्वेष्वेतेषु विधिवद्ुदावतेषु ऋत्नशः | 

बायोः क्रिया विधातव्याः स्वमार्गश्रतिपत्तये ॥१९॥ 

सामान्यतः प्रथक्त्वेन क्रियां भूयो निबोघ मे | 

इन सत्र उदावतों में बातव्याधि की सम्पूण चिकित्सा (स्नेह, 
स्वेद आदि) विधिपूर्वक करनी चाहिये, जिससे वायु अपने 
मार्ग में प्रवृत्त हो जाये | यह क्रिया सामान्यरूप में सबके लिये 
है, पथक्‌ प्रयक्‌ रूप में आगे सुनो ॥१६॥ 

आस्थापन मारुतजे स्निग्धस्विन्ने विशिष्यते ॥२०॥ 

रोगी को स्नेहन और स्वेदन देकर वातहर द्रव्यों से बनाया 
आस्थापन (निरूह) वातोदावत में करे ॥२०॥ 

पुरीषज तु कतंव्यो विधिरानाहिको भवेत्‌ | 

पुरीषजन्य उदावत में आनाह चिकित्सा (फल्व्ति आदि, 
वातव्याधि में कही चिकित्सा) करे | 

सौवचेलाब्यां मदिरिं मूत्रे त्वभिहते पिचेत्‌ ॥२१॥ 

एढां वाउप्यथ मद्येत क्वीरं बाइपि पिबेन्नरः | 

धात्रीफछानां स्व॒रसं सज॒लं वा पिबत्वयहम्‌ ॥२२॥ 

रसमश्रपुरीषस्य गदभस्याथवा पिबेतू | 

माँसोपदंश मधु वा पिबेद्वा सीधु गोडिकम्‌ ॥२३॥ 

भद्गदारु घन मूर्वा हरिद्रा मधुकं तथा | 

कोलप्रम|णानि पिवेदान्तरिक्षेण वारिणा ॥२७॥ 

दु/स्पशास्व॒रसं बाइपि कपाय॑ कुछुमस्य च | 

एवोरबीज॑ तोयेन पिवेद्राउछबणीक्तम्‌ ॥२५॥ 

पत्बमूलीश्रतत क्षीर॑ द्राक्षारसमथापि वा | 

मूत्रजन्य उदाबत में प्रमूत सौवर्चछ नमक मिलाकर मदिरा 


को पीये | इछायची को मद्य के साथ पीये या दूध पीये। 


अथवा जछ के साथ आँवले का स्वरस तीन दिन पीये। घो' 
या गधे की छीद का स्व॒रस पीये | मांस भक्षण के हर 


मद, सीधु या गौडिक्रमय गो ये (गुड़ से बना) पीये । देवदारु, मुस्ता 
मूर्वा, हल्दी, मुलेहठी, इनको ज़ी आधा क॒ष लेकर वर्षा जल के 


साथ पीये। कफ धमासे का ह् स॑ (अभाव में क्वाथ) या केसर 
का कपाय, ककड़ी-लीरे के बीज इनको थोड़े से नमक मिश्रित 


ध॒श्रतसं॑हिता 
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जल के साथ पीये । छघुपंचमूल से सिद्ध किया दूध या द्वाक्षा- 
रप्त पीये ( पंचमूल लघु लेना छघुना पंचमूलेन श्व्त क्षीरं 
पिवेन्नर:) | 
वक्तव्य-मघु-यहाँ पर मद्य के लिये हे, जैसा कि यह्मा 
रोग में चरक में--“प्रसज्ञां वारुणीं शीघुमरिष्टानासवान्मधु। 
स्वेदाबगाहनाम्यंगान्‌ सर्पिषश्चावपीडकम्‌ | मूज्ने प्रतिहते 
त्रिविधं बस्तिकर्म च” ॥ चरक सू० अ० ६ ॥२१-२५॥ 
योगांश्य बितरेदत्र पूर्वोक्तानश्मरीभिदः ॥२६॥ 
मूत्रकृच्छुक्रम चापि कुयोन्निरवशेषतः । 
भूयो वच्ष्यामि योगान्‌ याब्‌ मून्नाघातोपशान्तये ।२७ 
मून्रजन्य उदाव्त में अश्मरी को भेदन करनेवाले योग 
बरते। मूत्रझुच्छ की चिकित्सा सम्पूर्णरूप में करे। मृत्राघात 
की शान्ति के लिये आगे भी योगों को कहूंगा। उनको भी 
यहाँ पर बरते ॥२६,२७॥ 
स्नेहेः स्वेदेरुदावत जुम्भाज॑ संमुपाचरेत्‌। 
जुम्माजन्य उद'पर्त में स्नेहन और स्वृदन करे | 
अश्रुमोक्षो5श्रुज कारये: स्विग्धिस्विन्नस्य देहिनः ॥८॥ 
अश्रुजन्य उदावत में रोगी को स्नेहन स्वेदन देकर 
आँसुओं का निःसारण करना चाहिये ॥रद॥ 
तीक्षगाज्ञनावपीडाभ्यां तीचणगन्धोपशिट्ठने! । 
चर्तिप्रयोगैरथवा क्षवसक्ति प्रवर्तेयेत्‌ ॥२९॥ 
(तीरह्णोषधप्रध धने रथवा55द्त्यिर श्मिभिः ।) 
रुकी हुई छींक को तीक्षण अंजन, तीच्षण अवपीडन, तीच्ण- 
गन्घ (मरिचादि) आदि को सूघकर नाक में वर्त्षि डालकर, 
प्रदत्त करे | (तीक्षण औषधियों को नाक में फूंककर अथवा 
सूर्य की किरणों को देखकर छींक को प्रव्नत्त करे) ॥२६॥ 
उद्गारज क्रमोपेत स्नैहिक॑ धूममाचरेत्‌ ॥३०॥ 
सुरां सोवचलवतीं बीजपूररसान्विताम्‌ । 
उद्‌गारजन्य उदावत में घूम, नस्य, कवल्ग्रह विधि से 
स्नेहिक धूम बरते | सौबचल और बिजौरे के रस से मिली सुरा 
को पीये ॥३०॥| 
छद्योघातं यथादोष॑ सम्यक स्मेह्ादिमिजयेत्‌ ॥३१॥ 
सक्षारठवणोपेतमभ्यज्ञं चात्र दापयेत | 
छर्दि के उदावर्त में दोषोंके अनुसार भी प्रकार स्नेद्वादि 
विधि करे | यवक्षार और लवण से प्िश्रित अभ्यंग में घृत को 
उपयोग करना उत्तम है, तैल भी कुछ बरतते हैं ॥३१॥ 
बस्विशुद्धिकरावाप॑ चतुगुणजरूं पयः ॥३२॥ 
आवारिनाशात कथित पीतवन्तं प्रकामतः | 
रमयेयुः प्रिया नाये! शुक्रोदाबर्तिनं नरम ॥३३॥ 
शुक्र-उदावर्त में वस्ति को शुरू करनेवाडे 
/ ( ककड़ी-कृष्माण्ड के बीज, पंच्रदृणमूल आदि ) | 
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का प्रदेप देकर (दूध का ८ वां भाग) दूध से चार गुणे जल 
में दूध का पाक करे | जब पानी जल जाये, केवल दूध बचे 
तब उसको पीकर प्रिय स्नरियोंके साथ रमण करे। 

तत्नाभ्यंगावगाह्मश्व मदिराचरणायुधाः | 

शालिःपयो निरूह्मश्र शस्तं मैथुनमेव च |च० ।३३॥ 

कुद्विघाते द्वितं स्निग्धमुष्णमल्पं च भोजनम्‌ । 

मूख को रोकने से उत्पन्न उदावत में स्निग्ध उष्ण, 
अल्पमोजन हितकारी है। 

तृष्णाघाते पिबेन्मन्थं यवागू' वाइउपि शीतछाम्‌ ॥३४॥ 

प्यास को रोकने से उल्लन्न उदावत में मन्य (घृत के साथ 
शीतल जल में घोले सत्तू ) या शीतल यवागू पीये ॥३४॥ 

भोज्यो रसेन विश्रान्तः श्रमश्वासातुरों नरः | 

अ्रमजनितश्वास से पीड़ित मनुष्य को विश्राम देकर मांस 
रस से भोजन देना चाहिये। 

निद्राघाते पिबेत्‌ क्षीरं स्वप्याच्चेष्टकथो नरः ॥३४५॥ 

निद्रानाश मेँ दूध पीये, सोये, इच्छित वार्ता ए सुने | (दूध 
मैंस का पीना चाहिये, डल्हण ने ग।य का दूध पीने को छिखा 
है) यथा-“निद्राघाते पिबेत्कीर॑ गोस्तनादथवा नरः |” परन्तु 
चरक में मैंस के दूध के गुण वर्णन मैं-'स्नेहान्यूनमनिद्राय 
हितमत्यग्नये च तत्‌ |” इसमें भेंस का दूध लेना चाहिये ॥ 

आध्मानायेषु रोगेषु यथास्वं प्रयतेत हि। 

यच्च यत्र भवेत्पाप्त तच्च तस्मिन प्रयोजयेत्‌ ॥३६॥ 

आध्मान, शूल, परिकर्तिका आदि में दोषों के अपने 
अनुसार चिकित्सा करे | जिस रोग में जो औषध ठीक हो, वह 
औषध उस रोग में बरते | (जों चिकित्सा यहाँ पर नहीं कही 
यदि वह योग्य हो, तो उसे भी बरते) ॥३६॥ 

वायु! कोष्ठानुगो रूक्षेः कषायकठुतिक्तकेः | 

भोजनेः कुपितः सद्यः उदावत करोति हि ॥३७॥ 

बातमूत्रपुरीषास्क्कफमेदोवहानि वे । 

स्रोतांध्युदावतंयति पुरोषं चातिवतयेत्‌ ॥१८॥ 

ततो हृद्डस्तिशूछार्तों गौरबारुचिपीडितः | 

बातमृत्रपुरीषाणि ऋच्छेण कुरुते नरः ॥३४॥ 

श्वासकासप्रतिश्यायदाहमोहबमिज्वरान्‌ । 

तृष्णाहिक्काशिरोरोगसनःभ्रवणवि भ्रमान्‌ ॥४०॥ 

छभते च बहूनन्यान्‌ विकारान्‌ वातकोपजान । 

कोष्ठ में स्थित वायु रूक्ष, कषाय, कद, तिक्त भोजनों से 
कृपित होकर तुरन्त ही उद्ावर्त उत्तन्‍्न कर देता है। इसमें 
यह वायु-मून्न मल-रक्त-कफ मे दवह ल्ोतसों को (अधोवह खोतों 
को) उदाबत (ऊपर की ओर गतिवाल्य) करता है| मर को 
अस्यन्त बृत्त-गोछ (लेडने के रूप में) कर देता है। इससे 
डैदय वस्ति में शुु्ू, भारीपन, अरुचि होती हैं। वायु मल-मूज्न / 


उत्तरतन्त्रम्‌ 
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कठिनाई से त्याग करता है। रोगी को श्वास, कास, प्रतिश्याय 
दाह, मोह, वमन, ज्वर, प्यास, हिचकी, शिरोरोग, मनोरोग 
कान के रोग, तथा अन्य बहुत से बातजन्य रोग हो जाते हैं। 

वि० मन्तव्य--इस रोग में वायु, पुरीध की गुटिका बाँध 
देता है। जिसे “मुद्दा!” कहते हैं तथा उक्त ख्ोतों को उल्टा 
कर देता है | फलत: वायु आदि प्रतिछोम हो जाते हैं और 
इसीलिये हृदयशूछ आदि भोषण उपद्रव उत्नन्न हो जाते हैं। 
इस रोग में बायु का अनुलोमन करना ही मुख्य है || ३७-४०॥ 

त॑ तैललबणाभ्यक्तं स्तिग्धं स्विन्न॑ निरूहयेत्‌ ॥४१॥ 

दोषतों भिन्नवचस्क सुक्त चाप्यनुवासयेत्‌ | 

उदावत्त के इस रोगी को तेल-लछवण से अभ्यंग करके 
स्निग्ध करके स्वेदन देकर निरूह् देवे | जिस रोगी को अति- 
सार हो उसे दोष के अनुसार भोजन देकर अनुव[सन वस्ति 
देवे। कहा भी है-“उदावत तु अपध्योत्ये सुनिरूढं ततो 
मिषक्‌ । यथादोष॑ सुक्तवन्तमाशु चैतानुवासयेत्‌?? ॥४१॥ 

न चेच्छान्ति ब्रजत्येवमुदाव॒तः सुदारुणः ॥४२॥ 

अथन बहुशः सिवन्न॑ युब्ज्यात्‌ स्नेहविरेचने! | 

कठिन उदावते यदि इस प्रकार से शान्त न हो तो उदा- 
बत रोगी को स्नेहन और स्वेदन देकर बहुत बार ऐरण्ड तैल 
आदि स्नेहन विरेचनों से विरेचन देवे ॥४२॥ 

पाययेत त्िबृत्पीरुयवानी रम्लपाचने: ॥४३॥ 

हिहुकुष्ठवचास्वजिविडअ््ञ वा दिरुत्तरम्‌। 

योगावेताबुदावत्तो शूलं चानिरज हतः ॥४४॥ 

निशोथ और पीछु को कांजी एवं चित्रकादि पाचन द्रव्यों 
के क्वाथ के साथ पिलाये | हींग, कृठ, बच, स्वजक्षार, विडंग 
इनको क्रमशः दुगुना करके चूण बनाये | इस चूण को कांजी 
से देवे | ये दोनों योग उदावतंजन्य एवं वातजन्य शूछ को 
नष्ट करते हैं. ॥४३,४४॥ - 

देवदावग्निको कुष्ठ झुण्ठीं पथ्यां पलझ्ुषाम । 

पौष्कराणि च मूलानि तोयस्याधोढके पचेत्‌ ॥४४॥ 

पादावशिष्टं तत्‌ पीतसुदावतमपोहति | 

देवदार, चित्रक, कूठ, सोंठ, हरढ़, गुग्युल, पुष्करमूछ 
इनको आधा आढ़क (३२ पल जल) पानी में क्वाथ करे। 
चत॒ु्थोश शेष रखकर पीये। इसके पीने से उदावत नष्ट 


होता है ॥४५॥ 


मूलक शुष्कसाद च वषोभूः पद्भमूलकम, ॥४६॥ 

आरेवतफल चाप्सु पक्त्वा ते घ॒तं पचेतू। 

तत्‌ पीयमान शास्त्युम्रमुदावतंमशेषतः ॥४७॥ .._ 

सूखी मूली, सूखा आद्रक (सोंठ) 
बिल्वादि पंचमूछ, +म्यण 
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में क्वाथ करके इससे घृत.पकाये | इसको पीते रहने से भया- 
नक उदावत सम्पूगरूप में न्ट होता है |४६,४७॥ 

बचासतिबिषां कुष्ठं यवक्षारं हरीतकीम्‌। 

क्ृष्णां निदृहनीं चापि पिवेदुष्णेन वारिणा ॥४८॥ 

बच, अतीस, कूठ, यवश्षार, पिप्पछी, चित्रक इनको गरम 
पानी से पीये ॥४८॥ 

इच्तवाकुमूल मदन विशल्यातिवषे बचामू | 

कुष्ठ॑ किण्वाग्निकों चौब पिवेत्तुल्यानि पूवचत्‌ ॥४९॥ 

मूत्रण देवदाबग्नित्रिफलाबहतीः पिबेतू | 

कट॒तुम्बरी का मूछ, मेनफल, कलिहारी, अतीस, बच, कुष्ठ, 
किप्प (सुराबीज), चित्रक इनको परस्पर समान भाग छेकर 
चूण करके गरम पानी से पीये | देवदारु, चित्रक, त्रिफला, 
बड़ी कटेरी इनका चूण गोमूञ्र से पीये ॥४६॥ 

यवप्रस्थं फलेः साध कण्टकार्यो जछाढके ॥५०॥ 

पकत्वाउधप्रस्थरीष॑ तु पिबेद्धिहुसमन्वितम्‌ । 

जौ और कटेरी के फल प्रिछ्ित एक प्रस्थ लेकर एक 
आढ़क जल में पकाये | आधा प्रस्थ (आधा पल) शेष रहने पर 
इसमें हींग मिलाकर पीये ||५०॥ 

सदनालाबुबीजानि पिप्पीं सनिदिग्धिकाम ॥४१॥ 

संचूण्य प्रधमेन्नाड्या विशस्येतयथा गुदम्‌। 

मेनफल के बीज, त॒म्ब्री के बीज, पिप्पली, कटेरी, इनका 
न्यूण करके नाडीयंत्र से गुद में फूल्कार से प्रधमन करे (फू के), 
जिससे यह चूण गुदा में पहुँच जाये | 

च्चूण' निकुम्भकम्पिल्लश्यामेच्बाक्व ग्तिकोड्भवम्‌ ५३) 

कृतवेधतमागध्योल्वणानां च साधयेत्‌। 

गयवां मूत्रेण ता वर्तोंः कारचेत्तु गुदानुगाः ॥ 

सद्यः गर्मकरावेतो योगावम्रतसंमितों ॥३॥ 

निकुम्म (दन्ती), कमीछा, निशोथ, कटतुम्ब्री, चित्रक 
(अग्निक-अजवायन, डल्हण), कृतवेधन (कडुई तुम्बी), पिप्पी, 
सेन्धव इनका चूर्ण करके गोमूत्र में पकाये | जत्र घट्ट हो जाये 
और वत्ति बनाने योग्य हो तब उतारकर इनसे गुदा में ज।ने 
योग्य वर्तियाँ बनाये | थे दोनों योग तुरन्त ही रोगी को शान्ति 
देते हैं, ये अमृत के समान हैं | 
._ “अन्ये च रोगा बहवो5निलोव्था 
.  भवत्त्युदावतकृताः सुधोरा । 

त्सित॑ चास्य यथावदूध्व' सर 

तच्छणु चाग्निवेश” ॥चरक)। 
क्त स्वेदें: यथोक्ते; प्रविलीनदोषम । 


सुश्र॒तसंहिता 


[ आ० प्‌ 
पिण्पाकसौबचलददिंगुमिर्वां ससघपत््यूषणयावशकै: । 
कृमिष्नकम्पिल्लकशंखिनीमिःसुधाक जक्षीरगुडै युतामि: । 
स्थात्‌ पिप्पछीसपंपराठवेश्मधूमे: सगोमूत्रगुडेश्व॒ वर्तिं | 

श्यामाफलालाबुकपिप्पछीनां 

नाड्योथवा तत्‌ प्रधमेत्तु चर्णम्‌ ॥ 
रक्षोष्नतुम्त्रीकरहाटकृष्णा- 

चूण सजीमूतकसैन्धव॑ वा || 
स्निग्घे गुदे तान्यनुलोमयन्ति 

नरस्य ब्चो5निल्मूत्रसंगम्‌ ॥॥ 

चरक चि० अ० | २६ १३-१५ 

बि० मन्तव्य--एतो योगी--यह दोनों योग अर्थात्‌ एलो० 

५९१ में फह्दा मदनफछ आदि प्रधमन योग तथा श्छो० ५३ में 

कहा निकुम्म आदि की बत्ती का योग ॥५२,५३॥ 

इति सुश्नतसंहितायामुत्तरतन्त्रान्त्गते कायचिकित्सातस्त्रे 
उदावतंप्रतिषेधो नाम (सप्तदशोड्ध्याय;, आदित:) 
पञ्चाग्चाशत्तमोष््यायः ॥५५॥ 


पट पञ्चाशत्तमीध्यायः 
305, त् 

अथातो बिश्ूचिकाप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ।१ 

यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे विसूचिका प्रतिषेध आध्याय का व्य|स्यान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था | 

अजोणमामं॑ विष्टब्धं विदृग्धं च यदीरितम्‌ । 

विसूच्यछसको तस्माद्भवेच्चापि विछम्बिका ॥३॥ 

अन्नपान विधि में आमाजीण, विष्टत्धाजीण विदरधाजीण 
(रस्शेबराजीण भी) जो कहे हैं, उनके कारण विसूचिका और 
अल्सक होते हैँ। विलग्बिका भी इन्हीं अजीण्णों से उसन्न 
होती है । 

वक्तव्य--तं॑ द्विविधमामप्रदोषमाचक्षते भिषजः विसूचिका- 
मलसकं च | 

सूचीभिरित गात्राणि तुदन्‌ संतिष्ठतेडनिल/ । 

यस्याजीणन सा वेद्येरुच्यते तु विसूचिका ॥४॥ 

जिस अजीणण के कारण वायु शरीर में सुई चुभने के समान 
बेदना_ उत्पतन करती है, उस अवस्था को बेच्य विशृचिका 
कहते हैं |[४॥) 

न्ञ तां परिमिताहारा छभन्‍्ते विदितागमाः | 

मूढास्ताम॒जितात्मानों लभन्ते कलुषाशयाः ॥१॥ 

परिमित (मात्रा) में खानेवाले एवं भोजन विधि को जाननेः 
वाले (प्रकृति करण आदि अष्टबिध आयततों को तथा ई 
देशे आदि विधि को जाननेवाले) मनुष्य विद्वचिका रोग क् 
पीड़ित नहीं होते | दूषित आमाद्यवाले, अजितेन्द्रिय, खोने के 
ढालची मू्ज लोग विदूचिका से पीड़ित होते हैं। * « “2 


न्‍ 


झं० पक ] रद्द 

वि० मन्तव्य--परन्तु ।क्मी कभी विशेषतः वसन्‍्त ऋतु 
के अन्त में कहीं कहीं जनपदोद्ध्वंस ( चरक ) या मारक 
(इश्॒त ) के रूप में विसूचिका फेलती है ॥५॥ 

मूच्छीतिसारों बमथुः पिपासा 
शलं भ्रमोहेपनजस्भदाहाः । 
बेवरण्यकम्पो हृदये रुजश्थ 
भवन्ति तस्यां शिरसइच भेदः ॥६॥ 

लक्षण--मुर्च्छा, अतिसार, वमन, प्यास, शूछ, चकर 
आना, ऐडन, जम्माई आना, दाह, विवणता, कम्प, हृदय में 
पीड़ा, शिर में फटने का सा शूल होता है। 

तत्र विसूचिकामूथ्व॑ चाधश्च प्रइृत्तामदोषां यथोक्तरूपां 
विद्यात्‌ | चरक | 

वि० मन्तव्य--इस रोग में प्रथम शूछ उठता है और 
साथ दही वमन एवं विरेचन का प्रारम्म हो जाता हे, फिर 
अन्य पिपासा आदि छक्षण व्यक्त होने छगते हैँ । खाय। पिया 
निकल जाने पर चरक के शब्दों में आम--मांस धावन का 
सा द्रव प्रबृत्त हो जाता है तथा उद्देष्न ( ऐंठन ) विशेषतः 
थंगों एवं बाँढों में होने लगता है और वमन विरेचन के अति- 
योग के लक्षण उसन्न हो जाते हैं (देखिये सु० चि० अ० ३५|- 
११)। ऐलोपेथ जिसे “काछरा” कहते हैं वह चरक के शब्दों 
में “आमबिष” है क्योंकि उसमें विष के सदश लक्षण होते 
हैं ( च० वि० अ० २ ) ॥६॥ 

कुक्षिरानब्यतेउत्यथ प्रताम्यति विकूजति। 

निरुद्धो मारुतश्चापि कुक्षो विपरिधावति ॥»॥ 

वामवर्चोनिरोधश्व कुक्षो यस्य श्॒शं भवेत्‌ | 

तस्याल्सकमाचट्टे तृष्णोदूगारावरोधको ॥८॥ 

अल्सक--उदर में अतिशय आध्मान, मूर्छित ( बेभान ) 
होना, कराहना, उद॒र में रुकी अपान वायु ऊपर को चढ़ती है, 
वायु और मल का कोष्ठ में बहुत अवरोध रहता दे | इस अव- 
स्था को अलसक कहते हैँ, इसमें प्यास उद्गार रुके रहते हैं | 

वक्तव्य--अछूसक अल्स--आहूसी होना, रिसेक्शन-की 
शक्ति नष्ट होना । 

दुबंलस्थारने: बहुश्लेष्मणो वातमूत्रपुरीषवेगविधारिणः स्थि- 
रुरुबहुरूश्षशीतशुष्कान्सेविनः तदज्नपानमनिल्प्रपीडित॑ एले- 
ध्मणा च विबद्धमार्गमतिमात्रप्रलीनमल्सत्वान्न बहिसुखीभवति, 
ततरछंतिसारबर््यानि आमप्रदोषुलिगानि यथोक्तान्यमिदश- 
यत्यतिमात्राणि, अतिमात्रप्रदशाश्न॒ दोषाः प्रदुशमवद्धसागः 
तियंग गच्छन्तः कदाचिस्केवल्मेवास्य शरीर दण्डवत्स्तस्मयत्ति, 
पत्ते दण्डाहसकमसाध्य घुवते ॥ 

४: ] '"चरक० ० अ० वि२।१४, ९१॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


७७३3 


दुष्ट तु मुक्त कफमारुताभ्यां 
प्रवतेते नोध्व मध्य यस्य । 
विलम्बिकां तां भ्रृशदुश्रि क्त्स्या- 
माचक्षते जास्विदः पुराणाः ॥6॥ 
किया हुआ भोजन कफ और वायु से दूषित होकर न तो 
ऊपर को (वमन खझूप में) जाता है, और न नीचे ( विरेचनरूप 
में ) प्रवृत्त होता है । इस अवस्था को शा्त्र को जाननेवाले 
पुराने आचार्य विलम्बिका कहते हैं, यह अतिकश्टसाध्य है। 
ब्रि० मन्तब्य--इस रोग में खाया हुआ आहार ( भुक्त ) 
उदर में वायु एवं कफ से ही विशेष रूप से दूषित होता हे, 
और इतमें पित्त का सम्पक नहीं होता । वेसे अलसक के समान 
इसमें भी न वमन ही होता है, और न अतिसार ही होता है । 
कफ एवं वायु के अजीण के लक्षण देखिये सू० अ० ४६ श्लो० 
४०२ में ॥६॥ 
यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेब देशं विशेषेण विकारजाते) | 
दोषेण येनावतत स्व॒लिज्ञेस्तं छक्षयेदामसमुद्भवेश्व ॥१०॥ 
जिस देश में स्थित, जिस दोष से व्याप्त आम हो, उस 
देश में विशेष रूप से वह दोष वेदना करता है । उस स्थान 
को दोष के छक्षणवाले (तोद आदि आमजन्य) रोगों के लक्षणों 
से ( स्तम्मन आध्मान आदि से ) पहचाने । 
बि० मन्तव्य--यह आम का विवरण दै--आम जहाँ भी 
स्थित हो जाता है, वहीं रोग-वेदना उसन्न करता है, अर्थात्‌ 
यदि आमाशय में स्थित होता है तो आमाशय में, अन्‍्त्र में 
स्थित होता है तो अन्त्र में और मलाशय में स्थित होता हे 
तो मलाझय में विकार उत्पन्न करता है, और आम जिस दोष 
से व्याप्त रहता है उस दोष के छक्षणोंवाले विकार उसन्न 
करता है, परन्तु आम के अपने लक्षण भी उनमें रहते हैं | वायु 
से व्याप्त होने पर शूछ आदि, पित्त से व्याप्त होने पर दाह 
आदि तथा कफ से व्याप्त होने पर छर्दि आदि छक्षण होते हैं । 
परन्तु साथ में गौरव, अवसाद आदि तथा एंठन आदि आम 
के लक्षण भी रहते हैं ॥१०॥ 
यः श्यावदन्तोध्न नखो5र्पसंज्ञ- 
श्छययदितो5भ्यस्तरयातनेत्रः | 
क्षामर्वरः स्वेबिमुक्तसन्धि- 
“यौयान्न रः सोडपुनरागसाय ॥११॥ 
जिस रोगी के दांत, ओठ, नख काले पढ़ गये, जिसको 
थोड़ी चेतना हो, वमन होती हो, आँखें अन्दर धँस गई हों, 
स्वर कृश हो गया हो, सन्धियाँ सब शिथिल हो गई हों, यह 
मनुष्य मर जाता है, असाध्य होता है॥११॥ 
साध्यासु पाष्ण्योद्हन प्रशस्त- 
बह मम्निप्रतापो बसन॑ च्‌ तीक्षणम्‌ । 
पक्के ततो&च्ने तु विलंघन्त स्यातू 
किकिल | | चापि 


ष्ष्द 
साध्यविसूचिका में एड़ी में दाह (संज्ञा प्रबोधन के लिये) 
करे | अभिपाचन के लिये अग्नि से सेक देवे। अन्नशल्य को 
निकालने के लिये तीकुण वमन देवे | दोष के पाकामिमुख होने 
पर लंघन, स्वेद आदि से पाचन, और विरेचन देवे ॥१२॥ 
विशुद्धदेहस्य हि सच एव 
मूच्छातिसारादिरुपैति शान्तिम्‌ । 
इस प्रकार वमन विरेचन से शोधन हो जाने पर मूर्च्छा, 
अतिसार आदि शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं । 
आस्थापन चापि बदन्ति पथ्यं 
सवोसु योगानपरा ज्लिबोध ॥१३॥ 
विसूचिका भादि में आस्थापन को भी पथ्य कहते हैं, अन्य 
योगों को भी सुनो | (विसूचिकरा, अछसक सब में निरूद देवे)॥ 
पथ्यावचाहिड्डक लिब्नगुख- 
सौबचलेः सातिविपैश् चुणम्‌। 
सुखाम्बुपीत॑ विनिहन्त्यजीण 
शूल विसचीसरु्चि च सद्यः ॥१४॥ 
हरढ़, बच, होंग, इन्द्रजी, लहसुन, सौवचंछ, अतोस, 
इनका चूर्ण गरम पानी से पीने पर शूछ विसूचिका और अरुचि 
को तुरल्त नष्ट करता है | ( ग़न-लहसुन ) ॥१४॥ 
झारागद॑ वा छच्॒ण वि वा 
गुडप्रगाढानथ सषपान्‌ वा | 
अस्लेन वा सैन्धवहिड्जुयुक्तो 
सबीजपूरो सघृतो त्रिवर्गों ॥१४॥ 
* क्टुत्रिक वा लवणेरुपेत॑ 
पिबेत्‌ स्नुद्दीक्षीरविमिश्रित तु। 
कल्याणक वा लवणं पिवेत्तु 
यदुक्तमादावनिछामयेषु ॥१६॥ 
घवाश्वकण शिरीध आदि से दुन्दुभिस्वनीय में कहे 
क्षारागद को या विडलवण को अथवा प्रचुर गुड़ युक्त सरसों को 
गरम पानी से पीये | सेन्धव और हींग को कांजी से पीये | 
जिफला, श्रिकटु को समान मात्रा में विजौरे के रस से पीये। 
जिकद को-पाँचों नमक के साथ थोर के दूध में मिलाकर पीये 
बातव्याधि में गण्डीर पलाश आदि से जो कल्याणक लबण 
कह हैं, वह भी इसमें बरते ॥१५,१६॥ 
कृष्णाजमोदक्षवकाणि वा5पि 
तुल्यो पिबेद्ा मगधानिकुम्भो । 
दन्तीयुतं वा मगधोड्ू > 


पी 
कल्क पिबेतू कोषवतीरसेन ॥१७॥ 


सुभ्तसंहिता 
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उष्णाभिरद्भिमंगधोद्भवानां 
कहक॑ पिवेज्नागरकल्कयुक्तम | 
पिप्पछी, अजवाइन, क्षवक ( नकछिकनी ) इनको या 
पिप्पछी और दन्ती को कांजी से पीये | पिप्पछी के कल्क को 
दन्ती के साथ कडडुई तुरई के रस से पीये | पिप्पली और सोंठ 
के कल्क को गरम पानी से पीये ॥१७॥ 
व्योषं करश्नस्य फर्ं हरिद्रे 
मूल सम॑ चाप्यथ मातुलुझथाः ॥१८॥ 
छायाविशुष्का गुटिकाः ऋतास्‍्ता 
हन्युविसची नयनाझनेन । 
ब्रिकठु, कंरंज का फल, हल्दी, दारुहलदी, इनके बराबर 
बिजौरे की जड़, इनको पानी में पीसकर, गोलियाँ बनाकर छाथा 
में सुखाये | इन गोलियों के अंजन करने से विसूचिका नष्ट 
होती है | 
वि० मन्तव्य--यह अज्जञन विसूचिका में उत्पन्न मूर्च्छा 
की शान्ति के लिये किया जाता है, मृर्छां शान्त हो जाने पर 
तत्कालोचित अन्य उपचार करते रहना चाहिये ॥१८॥ 
_ सुवासितं साधु विरेचितं वा 
सुलंधितं वा मनुजं विद्त्वा ॥१९॥ 
पेयाद्भिदी पनपा चनीयेः 
सम्यककुघात' समुपक्रमेत । 
भी प्रकार वमन, विरेचन, लंघन हो जाने पर, रोगी को 
भूख छगने पर दीपनीय पाचनीय (चित्रक आदि) औषधियों से 
संस्कृत पेया, विलेपी आदि से चिकित्सा करे ॥१६॥ 
आम शक्द्वा निचितं क्रमेण 
के भूयो चिबद्धं बिगुणानिलेन ॥२०॥ 
प्रवतमान न यथास्वमेन 
विकारमानाहइमुदाहरन्ति | 
क्रमशः आम ( अपक्य अन्न रस ) और सलछ संचित होकर 
कुपित-ऊध्यंगामि अपानवायु से अवरुद्ध होने पर और भी 
बढ़कर अपने स्वाभाविक मार्ग में जब प्रदत्त नहीं होता, तब इें 
अवस्था को आनाह कहते हैं | 
वि० सन्तव्य--आनाह --यह रोग आहार की आमावध्था 
में भी होता है और पक्वावस्था में भी हो जाता हैं| ४ 
आमाशय, अंत्र एवं मछाशय की गति रुक जाती है | 
सामान्यतः दो प्रकार का होता है १-आमाशय की गति ४ 
से 'आमसमुकूवः (छो०२१) और २-पक्काशयज (शो 
अर्थात्‌ मछाशय की गंति रुकने से होता है| इन दोनों आ' 
मध्यवत्ती अन्त्र की गति भी रुक जाती है | आनाद को आय 
कहना या समझना उचित नहीं है, आध्मान में उ या 
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रहने के कारण वह फूछता है और आनाह में उदर आनद्- 
आबद्ध-स्तम्ध हो जाता है | 'आनाह। विबन्धः स्थात्‌! (अमर- 
क्रोश)--आनाइ-णह_-बन्धने घाठ (दिवादिगणीय) से तथा 
विवन्ध--बन्ध- बन्धने घातु (क्रियादिगणीय) से निष्पन्न होता 
है। यह विश्व्धाजीर्ण का ही रूप है| देखिये सु० सू० अ०४६ 
का श्लो० ५०२ ॥२०॥ 
तस्मिन्‌ भवन्त्यामसमुद्धवे तु 
तृष्णाप्रतिश्यायशिरोबिदाहाः ॥२१॥ 
आमाशये शूलमथों गुरुत्व॑ 
हल्लछापत उदूगारविघाततं च | 
आमजन्य आनाह में तृष्णा, प्रतिश्याय, शिर में दाह, 
आमाशय में शूल, आमाशय में भारीपन, जी मचलाना, 
उद्‌गार की असम्यक्‌ प्रद्त्ति होती है ॥२१॥ 
स्तम्भः कटीए्टपुरीषमृत्रे 
शूछो5थ मूच्छो स सक्ृद्वमेच्च ॥रश॥ 
ख्वासश्र पक्‍्बाशयज भवन्ति 
छिद्लानि चात्राछूसकोद्‌भवानि | 
पुरीषजन्य आनाह में कटि-पीठ-मल-मत्र में स्तम्म (जड़ता) 
कटि पीठ में शूल, मूर्च्छा, मल का वमन, श्वास, अल्सक रोग 
के लक्षण पक्वाशयजन्य आनाइह में होता है ॥२२॥ 
आमोद्भवे वान्तमुपक्रमेत 
संसरगभक्तक्रमदीपनोये: ॥२३॥ | 
आमजन्य आनाह में (अविपाकरसजन्य) रोगी को वमन 
कराके, पिप्पल्यादि दीपनीय द्रव्यों से साधित पेयादि क्रम 
बरते ॥२३॥ 
अथेतरं यो न शक्षद्मेत्त- 
माम॑ जयेत्‌ स्वेदनपाचनेश्व । 
जो रोगी मछ का वन न करता हो, उस पुरुष के पुरीष- 
जन्य. आमान्बित आनाह को स्वेदन पाचन से शाल्त करे | 
विसूचिकायां परिकीर्तितानि 
द्रव्याणि वेरेचनिकानि यानि ॥२४॥ 
तान्येब वर्तीविरेचयेह्िचूण्ये 
महिष्यजावीभगवां तु मूजेः। 
स्विज्नस्य पायो विनिवेदय ताग्व 
चूणौनि चेषां प्रधमेत्तु नाव्या ॥२५॥ 
विसूचिका में दन्ती आदि जो बिरेचन द्रव्य कहे हैं, 
उनका चूर्ण करके मैंस, बकरी, मेड, हाथी, गाय इनके मूत्र 
में पकाकर, वर्ति बनाये | इन वर्तियों को स्वेदन दिये पुरुष 
की गुद में रकखे। इन विरेचन द्रब्यों का चूण नाड़ी छारा 
गुद में प्रधमन करे (फू के)॥२४,२४॥ 


उत्तरतन्ञमं 


< छह 
मून्रषु संसाथ्य यथाविधान 
द्रव्याणि यान्यूध्वेमघख् यान्ति | 
क्वाथेन तेनाशु निरूहयेच्च 
मुन्राधयुक्तेन समाक्षिकेण ॥२६॥ 
त्रिभण्डियुक्त छब॒णग्रकुग्ं 
दष्त्वा विरिक्तक्मसाच रेच्च | 
संशोधन से शमन अध्याय में कहे वमन-विरेचन द्रब्यों को 
विधिपूर्वक भेंस, बकरी, भेड़, हाथी और गाय के मूत्रों में सिद्ध 
करके, इस क्वाथ में आधा मूत्र मिछाकर मधु, तथा निश्ोय, 
सैन्धानमक एक पछ मिछाकर निरूह देवे। निरूह देने के पीछे 
भी प्रकार विरेचन हो जाने पर पेयादि संसर्जन विधि का 
पालन करे | (यह आस्थापन आमावस्था में नहीं देना 
चाहिये) ॥२६॥ 
एष्वेव तैछेन च साधितेन 
प्राप्त यदि स्यादचुवासयेच्च |२७॥ 
इन्हीं वमन--विरेचन द्रब्यों से तेछ सिद्ध करके यदि 
योग्य हो तो अनुवासन बस्ति देवे | 
वक्तव्य-- आम का परिपाक हो जाने पर वायु का अति- 
प्रकोप हो, तब अनुवासन देवे | 
विसूचिकायां ठ॒ लंधनमेवाग्रे विरिक्ततच्चानुपूर्वो । 
आमप्रदोषेषु त्वन्ञकाले जीणांहारं पुनर्दोषावल्सिमाशय्य 
स्तिमितगुरुक्रोष्ठमनज्नाभिलाषिणम मिसमीक्य पायवेद्दोषशेषगच- 
नाथमौषधमग्निसंधुक्षणार्थ च। नत्वेवाजोणांशनम्‌, आमग्रदोष- 
दुबलो ह्ग्निन युगपद्दोषमोषधमाहारंजातं च शक्तः पक्ठुम्‌। 
अपि चामप्रदोषाहारौषघविश्नमो5तिबलत्वाद्‌ उपरतकाबास्नि 
सहसेवातुरमबलमंतिपातयेत्‌ || च० वि० वि० अ० २ १७-शच्त 
विमुक्तामप्रदोषस्य पुनः परिपक्व॒दोषस्य दीसे चारनावव्यं- 
गास्थापनानुवासनं विधिवस्स्नेहपानं च युक्‍त्या प्रयोज्यम। 
चरक० वि० अ० २१२० ॥२७॥ 
इति सुश्रुतसंहितायामुत्तरतत्त्रान्तगते कायचिकित्सा- 
तन्त्रे बिसूचिकाप्रतिषेघो नाम (अष्टादशोज्ष्यायः 
आदितः) षटपश्चाशत्तमोज्ध्याय: ॥५६॥ 


- सप्तर्चाशत्तमो-ध्याय 
अथातोड5रोचकंप्रतिषेधसध्यायं व्यास्यास्यापः ॥१॥ 
. यथोवाच भगवान धन्वन्तरिः ॥रा। 
अब इसके आगे अरोचकप्रतिषेष अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धस्वन्तरि ने कहा था। 
वि० मन्‍्तब्य--अरोचक-आहार की रुचि-एब्छा 
लाषा चाह न होना तथा खाने में स्वाद का अ 
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ही घमझा जाय तो अनुचित नहीं है, देखिये सु० सू० संरागशोकभयबिप्छुतचेतसस्तु 
४६ एलो० ५०३ तथा एढो० ४६६ | अरोचकरोग में रसने- चिन्ताकृतों भबति सोश्शुचिदर्शनाच्च | 
रिद्रय भी क्रियाहीन हो जाती है, जिससे रस का भलीभांति संराग (काम), शोक, भय से बिकृत चित्त के काः 
गअहण नहीं होता ॥१,२॥ तथा .बीमत्स वस्तु के दशन से चिन्ताजन्य अरोचफ होता है। 
दोष: प्रथक्‌ सह च चिशाविपययाच्च वाते बचाम्बुव मन कृतवान्‌ पिबेच्च 
शक भक्तायनेषु हदि चावतते प्रगाढम्‌ । स्नेहेः सुराभिरथवोष्णजलेन चण॑म्‌ | ॥॥ 
नाज्न रुचिभेवति त॑ भिषजो विकार कष्णाविडज्ञयवभस्महरेणुभार्गी- 35 
भक्तोपघातमिह पद्चविध॑ वद॒न्ति ॥३॥ “  रास्नेहिहुुछबणोक्तमनागराणाम्‌ | 
बातादि प्रथक्‌ दोषों से, तानों दोषों के मिलने से तथा बातजन्य अरोचक में बचा के क्‍्वाथ से वमन करके 


चित्त के विपयंय से-(काम, शोक, भय आदि से) अन्नवह | मनुष्य पिपली, विडंग, यवक्षार, हरेणु, भार्गों, रास्ना, इला- 
ख्तोतों में और हृदय में दोषों के अतिशय ब्यास हो जाने पर यची, हींग, सेन्धव, सोंठ इनका च्चूण स्नेह (्‌ घी), सुरा या 
अम्न में रुचि नहीं होती | वेद्य इस रोग को भक्तोपघात-- | गरम जल से पीये ॥६॥ 


(अरोचक) कहते हैं, यह पांच प्रकार का है| पित्ते गुडास्बुमधुरेशेमन प्रशस्तं 
वक्तव्य--“ मात्रयाउप्यभ्यवह्ूतं पथ्यं चाज्न॑ न जीयति | स्नेह ससैन्धबसितामधुसर्पि रिष्ठः ॥७॥ 
चिन्ताशोकभयक्रोधदु।खशब्याप्रजागरे:? च० वि० अ०२-११। पित्त में गुड़ के जल (शबंत) से या काकोल्यादि गण से 
प्रथगदोष: समस्तेवा जिह्ाह्नदयसंस्थिते: | वमन करना प्रशस्त है । संन्‍्धव, शकरा, मधु, घी का स्नेह 


उत्तम है ॥[७॥ 
निम्बाम्बुवामितवतः कफज लुपान॑ 
राजहुमाम्बु मधुना तु सदीप्यक स्यातू | 
कफजन्य, अरोचक में नीम के क्वाथ से वमन करके, 
अमलछतास का क्वाथ, अजवाइन और मधु के साथ पीये। 
चूणे' यदुक्तमथवाउनिछज तदेव 
सर्वेश्च सवेकृतमेबमुपक्रमेत ॥८॥ 


जायतेउरुचिराहारे: द्विषरयैश्व मानतैः || 

कषायतिक्तमधुरे: विद्यन्मुखरसे: ऋमात्‌ | 

वात।चेररुचि जातां मानसों दोषदश नात्‌ || 
हक्षण-- 

प्रश्षिप्त ठ॒ सुखे चान्न॑ जन्तोन स्वद॒ते मुद्ुः । 

अरोचकः स विज्ञेयों भक्तद्देषमतः श्णु ॥ 


चिन्तयित्वा ठु मनसा दृष्ठा अल्वाउपि भोजनम्‌ । वायु का अनुबन्ध होने पर कफजन्य अरोचक में वातजन्य 
इेषमायाति यज्जन्तुः भक्तद्वेष: स उच्यते ॥ अरोचक में कहा कृष्णा बिडंग आदि चूण पीये,। सन्निपात- 
यस्य चान्‍्ने भवेच्छुद्धा सो5पक्तच्छन्द उच्यते ॥|३॥ जन्य अरोचक्र असाध्य कहकर वातादिज -अरोचक .नाशक 
हच्छूछपीडनयुतं बिरसाननत्व॑ चिकित्सा करें ॥८॥ 
वातात्मके भवति छिज्ञमरोचके तु । द्राक्षापटोलबिडवेत्रकरीर निम्ब- 
वातजन्य अरोचक में हृदय में शूल, द्वदय में पीड़ा, मुख मूर्वाभयाक्षबद्रामलकेन्द्रवृक्षेः । 
में विरसता होती है । बीजे! करन पवृक्षभवेश्व पिष्टे- 
हंद्वाहचोषबहुता मुखतिक्तता च लहँ पचेत्‌ सुरभिमत्रयुतं यथावत्‌ ॥8॥ 
मच्छो सठड्‌ भवति पिच्तकूते तथेव॥8॥ सुस्ता बचा त्रिकुक रजनांहरय च 
पित्तजन्य अरोचक में, हृदय में, दाह, चोष की अधि- भार्गी च कुष्टमथ निर्दृहर्नी च पिट्ठा। 
कता, मुख में तिक्तता, मूर्च्छा, प्यास होती है ॥४॥ मूत्र विज द्विरदम्रयुते पचेद्ठा 
कण्डगुरुत्वकफसं स्व साद्तन्द्राः पाठ तुगामतिविषां रजनीं च मुख्याम | 
इल्ष्मात्मके मधुरमास्यमरोचके तु। मण्ड्किसकमम्तां च सलाज्ञछाखूयां 
कफ़जन्य अरोचक में--कण्डु, भारीपन, कफ का संख्ताव, हे मूत्र पचेत्त महिषस्य विधानविद्वा । 
शियिलता, तन्द्रा और मुख में मधुरता रहती है| एतानन सन्ति चतुरो लिहतस्तु लेहान्‌ 
सबोत्मके पबनपित्तकफा बहूनि गुल्मारुचिश्वसनकण्ठहृदासयाश्र ॥ ११॥| 


रुपाण्यथास्य हृदये समुदीरयन्ति ।५॥ चार लेह-( २) द्राक्षा,पटोल, विडनमक, बेत,करीर,नीम, मूव) 
बह बाय गिर, कफ इसके हृदय | इरढ, बहा, बेर, आंवला, कुटज, करंज के बीज, अमछताव के 
. अहुत्‌ से छक्षण उसन्न कर देते हैं ॥५॥ . गूदा इनसे गो मूत्र में विधि पूर्वक लेह बंनाये(२) म॒स्ता, बच, त्रिकेड 
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दारदृहदी, भार्गी, कु्ठ, चित्रक इनको पीसकर मेढे के 


द कि की मांति पकाये । (३) पाठा, वंशलोचन, अतीस 


पड-हरिद्र इनको पीसकर इनसे हाथी के मूत्र में लेह बनाये। 


, (३) मण्दूकि (ब्राह्मी या जलशुक्ति), आक, गिलोय, कल्हारी 


लक मैंस के मुत्र में विधि पूवंक बनाये | इन चार छेहों को 
बाथ्नेवाले व्यक्ति में गुल्म, अरुचि, श्वास, कण्ठरोग, छृृदय- 
रोग नहीं होते । 

वक्तव्य--लेह की परीक्षा-लेहपाव रक्षणं तन्‍्तु यावदूगुडादि 
जायते तावत्‌ पचेद्‌ । 

बि० मन्तव्य-हमारे विचार में यहाँ “छाज्लाख्याम” 
हाड्डल नाम से कलिदारी-नहीं समझना चाहिये। क्‍योंकि कलि- 
हरी विष है, अपितु तृणराज अर्थात्‌ ताड़ अथवा नार्यिछ 


समझना चाहिये | भले ही डल्लनाचा्य ने भी “छाज्ञलीकलि- 


कारिका? लिखा है।।११॥ 
सात्मयान्‌ स्वदेशरचितान्‌ विविधांश् भक्ष्यान्‌ 
पानानि मूछफछघाडवरागयोगान्‌ । 
अद्याद्रसांश्न विविधान्‌ विविधेः प्रकारे- 
सुझ्ीत चापि ल्घुरूक्षमन/सुखानि ॥१२॥ 
जिस देश में जैसे भक्ष्य बनाये जाते हैं, उन भक््यों को, 
अपने देश के नानाप्रकार के भक््यों को, मन के अनुकूल मक्त्यों 
को, मूल, फल, षाड़व, राग (रायता) के साथ खावे । पान 
पेयों को पीये। नानाप्रकार के मांसरसों को नानाप्रकार से 
खाये | लघु, रूक्ष, मन के अनुकूल भर्ष्यों को खाये | 
वक्तव्य--पाडवरसालादि--/सितारुचक सिन्धूस्ये: सबृक्षा- 
ग्लपरूषकै: जम्बूफलरसैयुक्तो रागो राजिकया कृत: || सधुराम्ल- 
कंटूनां तु संस्कारा घाडवा मताः || राग-द्राक्षाक्वाथ, शालिस- 
क्तूपपन्‍नो मध्वांशाव्या: सत्रिजातस्सधान्य:। गौलोपेतः शकरा- 


 पांसुमिश्रो रागो शेय: घाडवों दाडिमाम्छः ॥| रागघाडव-:क्वयित॑ 


पदार्थ ॥१२॥ 


हु गुडोपेत॑ सहकारफल॑ नवम । तैलनागरखंयुक्तों विशेयो 
रागधाडवः || षाड़व से कोई यमानी षाढ़व लेते हैं | 

बि० मम्तव्य-राग एवं खाड़व या षराडव--विविध 
प्रकार के खटमिठे एवं चटपटे-चटनी, अचार मुरब्बा आदि 


आस्थापन विधिवदत्र विरेचनं च 
कुयोन्म॒दूनि शिरसश्र विरेचनानि | 
इस अरोचक में विधिपूवक निरूद देवे। 
शिरोविरेचन (मु) देने । * 
च्रीण्यूषणानि रजनीत्रिफलायुतानि 
चूर्णीकतानि यवशुकविमिश्रितानि ॥ १३॥ 
क्षौद्रायुतानि वितरेन्सुखबोधताथे- 
मसन्यानि तिक्तकदुकानि च सेषजातनि | 


उत्तरतस्त्रमे 


ए्धर्‌ 
ज्िकट़, हल्दी, जिफा, इनका चूण करके, यवश्षार मिला- 
कर मधु के साथ मुख में रसोत्यत्ति के लिये अबलेह रूप में 
चटाये | 
वि० मन्तव्य--मुखबोधना्--रसनेन्द्रिय को जगाने के 
लिये | जिससे रस का भलीमांति अहृण हों-अनुभव हो ॥१३॥ 
मुस्तादिराजतरुवगंदशा सिद्ध) 
क्वाथेजयेन्मघुयुतैबिविधेश्व छेद्ेः ॥१४॥ 
मृन्नासवैगुडकतेश्व तथा स्वरिष्टे 
क्षारासवैश्व मधुमाधवतुल्यगन्धेः । 
मुस्तादिगण, आरग्वधादिगण, दशमूछ इनके क्वाथ में 
तिक्त-कदु द्रव्यों से बनाये छेह मधु के साथ खाये। मुत्र से बनाये 
आसखव, गुड़ से बनाये अरिष्ट, पलछाशक्षार पानी के साथ बनाये 
क्षारासव, मधु (मद्यमेद), माधव (मधुकतमद्य) इनके समान 
गन्धवाले मद्य पीये ||१४॥ 
स्यादेष एवं कफवातहते विधिश्न 
शान्ति गते हुतभुजि प्रशमायतस्य ॥१५॥ 
कफ वात के कारण अग्निमान्य होने पर उनकी शान्ति के 
लिये यह विधि बरते ॥१५॥ 
इच्छाभिधातमयशोकहत्तेडन्तरग्तो 
भावान्‌ भवाय वितरेत्‌ खलु शाक्यरूपातू । 
अर्थेषु चाप्यपचितेषु पुनर्भवाय & 
. पौराणिकेः श्रुतिशतेरतुमानयेत्तम्‌ ॥१६॥ 
दैन्यं गते मससि बोधनमत्र शस्तं 
यद्यत््‌ प्रियं तदुपसेव्यमरोचके तु ॥१७॥ 
वांछित बस्ठु की अप्रासति से, भय से, शोक से अन्तरग्ति- 
जठरशग्नि के नष्ट हो जाने पर प्राप्य पदार्थों को रुचि उत्पन्न 
करने के लिये रोगी को देवे | अप्राप्त विषयों के फिर से प्राप्त 
होने के लिये पुरातन सैकड़ों कथायें (राम, नछ, युधिष्ठिर- 
आदि की) सुनाकर उसे समझाये। मन में दीनता ( न्युरेंस- 
थेनिया ) हो जाने पर-आश्वासन देना उत्तम हे। अरोचक सें 
जो जो प्रिय हो, वह-वह सेवन करना चाहिये ॥१६,१७॥ 
इ्ति सुशुतसंहितायामत्तरतन्त्रान्तगते कायचिकित्सातन्ने5रोचक- 
प्रतिषेधो नाम ( एकोनविंशोष्ध्यायः, आदितः ) 
सप्तपश्चाशत्तमोडध्यायः | ५७॥ 


अष्टपञ्माशत्तमोउ्ध्याय! 


अथातः मून्नाघातप्रतिषेघसध्याय॑ व्याख्यास्यासः ॥१॥ 
यथोवबाच भगवान धन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे मून्नाघातप्रतिघेष अध्या 
करेंगे-जैसा कि '  जजज्मि घन्वन्तरि ने : 


अल 


छ्द९्‌ 
वि० मन्तव्य--मूत्राधातों मैं मूत्र को बढ़ानेवाले शुद्ध करने- 
बाहे, प्रदृत्त करनेवाले आहार, विहार तथा औषध का प्रयोग 
किया जाता है | एलो० २७ में कहे उपचारों के साथ २ वरिति 
प्रदेश तथा समस्त उद॒र पर शीतल अथवा उष्ण जल का 
सेचन, राई एवं सौंफ आदि का लेप एवं शीतल जल में अव- 
गाह आदि का प्रयोग भी किया जाय ॥१,२॥ 
बातकुण्डलिका5प्ठीछा वातबस्तिस्तथैब च | 
मूत्रातीतः सजठरो मूत्रोत्सज्ञः क्षयरतथा ॥३॥ 
मूत्रपरन्थिमुत्रुक्रमुष्णवातस्तथैव॒ च। 
मृत्नोकसादी छो चापि रोगा हादश कीतिताः ॥४॥ 
वातकुण्डलिका,. अष्ठीला, वतंबस्ति, मूत्रातीत, मूत्रजठर, 
मृन्नोत्संग, मूतन्नक्षय, मूत्रग्रन्थि, मूत्रशुक्र, उष्णवात, मूत्रौकसाद 
(दो) इस प्रकार से बारह प्रकार के मूत्राघात कहे हैं । 
वक्तध्य-चरक में वाताष्टीछा माना है | अष्ठीला का अर्थ 
प्रोस्टेट प्रन्थि से है | अष्ठीला के लिये पत्थर या छोहारों की नेह 
का जो अर्थ किया है, वह इसकी कठोरता का द्योतक है। 
यह ग्रन्थि भी बढ़कर कठोर होती है। प्रोस्टेट ग्रन्थि से उत्पन्न 
मूत्राघात में प्रायः यह होता है कि रोगी का मन जब इधर मूत्र 
प्रवाहण में लगा रहता है, तभी मूत्र रकृता है, मन अन्यत्र 
लगा हो तो मूत्र आता रहता है | सम्भवत्तः इसीलिये इसे वाता- 
छीछा नाम दिया हो | चरक में बस्तिकुण्डल नामक एक अन्य 
मूत्राधात माना है, इसको मानकर तेरह मूृत्राघात माने हैं । 
यह रोग असाध्य है, यथा--द्वुताध्वलंघनायासादमिघातात्मपी- 
डनातू | स्वस्थानाद्‌ वस्तिरदृजृत्तः स्थूलस्तिष्ठत गर्भवत्‌ | 
शलहसन्दनदाहत्तों बिन्दु बिन्दु सवत्यपि | पीडितस्तु खजेद्‌- 
धारा संस्तम्भोद्वेष्नाततिमान्‌ ।। बस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोर श्र- 
विषोपमम | पवनप्रब् प्रायो दुर्निबारमबुद्धिमि: || चरक सि० 
अ० ६ | ४४-४६ ॥ ३,४॥। 
रौक्ष्याहगविघोतादा वायुरन्तरमा श्रितः | 
मूत्र चरति संगृह्य विगुणः कुण्डली क्ृतः ॥५॥ 
सजेदल्पाल्पमथवा सरुजस्क शनेः शने; | 
वातकुण्डलिकां त॑ तु व्याधि विद्यात्‌ सुदारुणम्‌॥8॥ 
बातकुण्डलिका-रूक्षता से या मलमृत्रादि के उपस्थित वेगों 
को रोकने के कारण बस्ति में आश्रित वायु मूत्र को साथ में 
लेकर (रोककर), वर्तुलाकार बनकर, विरुद्ध गति होकर गति 
के बा रो थोड़ा-थोड़ा बेदना के साथ, धीरे.घीरे 
प्रबत्त होता है। इस 
अपदानल ड्स कम को वातकुण्डलिका कहते हैं, यह 
गतिसंगाद उदाइत्तः समत्रस्थानमा्गयों! । मूत्रस्य बिगुणो 
पा! भग्नव्याविद्धकुण्डली ॥ मूत्र विहत्ति संस्तम्भमन्नगौरबने: 


सुश्र॒वर्सहिता 


हर | भ० ५६ 
श्नै। | तीव्ररुक्‌ मूत्रविट्संगं/ बातकुण्डलिकेति सा॥ चरक 
सि० अ० ६ ॥२,६९॥ 

शक्रन्मार्गस्य बस्तेश्व वायुरन्तरमाशितः | 

अप्लीछावद्धन प्रन्थि करोत्यचल्मुन्नतम्‌ ॥७॥ 

विप्मृत्नानिल्‍्सब्भश्य तत्राध्मानं च जायते। 

बेदना च परा बस्ती बाताष्ठीछेति तां बिदुः ॥८॥ 

गुद और मूत्राशय के मध्य में स्थित अपान वायु अष्ठीछा 
के समान कठोर ग्रत्थि को उत्पन्न करती है.। यह ग्रन्थि स्थिर, 
ऊँची उठी होती है । इसके कारण मल-मृत्र वायु का अबरोध 
होता है, मूत्राशय में आध्मान होता है | बस्ति में तीम्र बेदना 
होती है, इसे बाताष्टीला कहते हैं ॥७,८॥ 

बेग॑ विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याकुशछो नरः | 

निरुणद्धि भुखं तस्य बस्तेबेस्तिगतो5निछ ॥6॥ 

मूत्रसज्ञो भवेत्तन बस्तिकुक्षिनिपीड़ितः । 

वातबर्ति; स विज्ञेयो व्याधिः ऋृच्छुप्रसाधनः ॥१०॥ 

जो मूख व्यक्ति मूत्र के उपस्थित वेग को रोकता है, उसमें 
बस्तिगत अपान बस्ति के मुख को बन्द कर देता है, इससे 
मूत्र की रंकाबठ हो जाती है, बस्ति (मून्नाशय) और कुक्षि में 
:वेदना होती है । इस रोग को वातवस्ति जानना, यह कष्ट- 
साध्य है ॥६,१०॥ 

बैग सन्‍्धाय मत्स्य यो भूयः स्रष्ठुमिच्छति । 

तस्य नाभ्येति यदि वा कथश्िस्संप्रवतते ॥११॥ 

प्रवाहतो मन्दरुजमल्पम॒हपं पुनः पुनः । 

मृत्रातीतं तु तं विद्यान्मृत्रवेगविघातजम्‌ ।.१२॥ 

मूत्र के प्रबृत्तोन्मुख वेग को रोककर जब फिर से मनुष्य 
प्रबृत्त करना चाहता है तब उसका मूत्र प्रवाह्वित नहीं द्वीता, 
यदि किसी प्रकार होता भी है, तो मूत्र धीरे-धीरे, थोड़ा थोड़ा, 
वार-बार (रुक-रक कर) आता है | इसको मृत्रातीत कहते हैं, 
यह रोग मूत्र वेग के रोकने से उत्पन्न होता है ॥११,१२॥ 

मजस्य विहवते वेगे तदुदाबर्तहेतुना । 

अपान: कुपितो बायुरुदर॑ पूरयेद्‌ श्रशम्‌ ॥१३॥ 

नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीव्रवेदनम । 

त॑ मत्रजठर विद्यादध/स्रोतोत्तिरोधनम्‌ ॥१४॥ 

उदावर्त के कारण मूत्र के वेग के रुक जाने से कुपित हुआ 
अपान वायु उद्र में अतिशय रूपसे भर जाता है। इसे 
नाभि के नीचे तीम वेदना युक्त आध्मान होता दे । इसको यू 
जठर कहते हैं| इससे मूत्र और मल्वाही सतोत बन्द हो रा 
हैं| (यह उदावत प्रायः वातजन्य द्वोता है) ॥ १३, १४॥ 

बस्तो वा<प्यथवा नाले मणौ वा यस्य देंद्विनः | 

मूज़ प्रवृत्तं सब्जत सरक्त वा प्रवाहतः ॥१९॥ 

ख्रवेच्छनेरल्पमत्प॑ सरुज वाउथ नीरुजम। 
>विगुणानिछज़ो व्याधिः स मूत्रोत्सज्संशितः ॥ १३) 


आ० भ८ ] 
मृत्रप्रवाहण करते करते मूत्र वस्ति में या मृत्रनालमें अथवा 
प्रेहन की सणि (अग्रभाग) में सहसा बन्द हो जाये (रुक जाये) 
था प्रवाहण करते समय रक्त के साथ, धीरे, थोड़ा-थोड़ा, बेद्ना 
| करे साथ अथवा वेदना के बिना प्रवाहित हो, वह मुन्नोत्सज्ञ 
रोग है। यह रोग विमागंगामि वायु ( अपानवाञु ) के कारण 
उस्न्न होता है । (इससे मेहन में भारीपन ह्वोता है) ॥१६॥ 
रुक्षस्य क्लान्तदेहस्य बस्तिस्थों पित्तमारुतो । 
सदाहवेदन कृच्छ कुयौतां मूत्रसंक्षयम्‌ ॥१७॥ 
रूक्ष एवं क्‍्लान्त शरीरवाले पुरुष के वस्ति में स्थित पित्त 
और वायु कष्टदायक दाह, वेदना उत्पन्न करते हैं, इसको 
मूत्र॒ंक्षय कहते हैं | 
बि० मन्तव्य--इसमैं--मूत्र का निर्माण ही नहीं होता 
अथवा बहुत थोड़ा द्ोता दे, वातात्‌ मृत्रे शुष्यति संक्षयः च० 
सि० अ० ६ अर्थात्‌ बायु के कारण मूत्र सूखने पर मूत्रक्षय 
नामक रोग हो जाता है ॥१७॥ 
अभ्यन्तरे बस्तिमुखे वृत्तोडहप/ स्थिर एवं च्‌ | 
वेद्नावानति सदा मूत्रमागेनिरोधनः ॥ १०॥ 
जायते सहसा यस्य ग्रन्थिरश्मरिछक्षण; । 
स मूत्रप्रन्थिरित्येवमुच्यते वेद्नादिमिः ॥१४ 
बस्तिद्वार के अन्दर, गोल, छोटी, स्थिर सदा वेदना युक्त, 
मून्रमाग को रोकनेवाली, अश्मरी के छक्षणों से युक्त, ग्रन्थि 
जिस पुरुष में सहसा उतन्‍न हो जाती है, इसे मृत्रग्नन्थि कहते 
हैं, बेदना आदि से अश्मरी के लक्षण होते हें । 
वक्त ब्य--अश्मरी और. मुत्रग्रन्थि में भेद--अश्मरी में 
रक्त का सम्बन्ध होता है। “रक्त वातकफाहष्ट बस्तिद्वारे सुदा- 
रुणम्‌ | ग्रन्थि कुर्यात्‌ स कच्छेण सजेन्मूत्रं तदाइतम्‌॥ अश्म- 
रीसप्रशूल त॑ मूत्रग्नन्थि प्रचक्षते ॥”? 
चरक सि० अ० ६॥४० ॥१८,१६॥ 
प्र्युपस्थितमृत्रस्तु मैथुन योडभिनन्द॒ति | 
तस्य मूत्रयुतं रेत: सहसा संग्रवतते ॥२०॥ 
पुरस्ताद्वाउपि मूज्रस्य प्॑चाद्वाउपि कदाचन | 
भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रगुक्र तदुब्यते ॥२१॥ 
मूत्र वेग के उपस्थित होने पर जो पुरुष मेंथुन करता हे, 
उसमें वीय॑ के साथ मूज्न सहसा प्रबृत्त होता है| यह वीय॑ कमी 
मूत्र के पहले या कभी मूत्र के पीछे प्रदत्त होता है। इसमें मृत्र 
का रंग राख मिश्नित पानी के समान होता है, इसको मृत्रशुक् 
कहते हैं ॥२०,२१॥ >किस 
व्यायामाध्वातपे! पित्त बरित प्राप्यानिछाबृतम्‌ | 
बस्ति भेढ' गुदं चेव प्रदहन्‌ ल्ावयेदघः ॥२२॥ 
मूत्र हारिद्रमथवा सरक्त रक्तसेव वा। यु 
- कृच्छातू प्रवतते ज़न्तोरुष्णवातं वदन्ति तम्‌ ॥२३॥ 


छत्तरतन्त्रम 
भर 


| शबंत को रात में बनाकर रख दे, और 


ध्द३ 

व्यायाम, मुसाफरी, धूप आदि से वायु द्वारा आबृत पित्त 
बस्ति में पहुँच कर वस्ति, मेहन गुद को जलाता हुआ मूत्र को 
नीचे की ओर प्रदत्त करता है। इसमें मूत्र का रंग हल्दी के 
समान या रक्त मिश्रित या केवल रक्त ही आता कठिनाई से 
प्रदत्त होता है, इसको उष्णवात कहते हैं ॥२२,२३॥ 

बिज्वदं पीतक मूत्र सदाह बहलं तथा। 

शुष्क॑ भवति यज्ञापि रोचनाचणेसन्निभम्‌ ॥२४॥ 

मुन्नौकसादं तं विद्याद्रोगं पित्तकृतं बुधः । 

पिच्छिल संहतं इवेतं तथा कृच्छुप्रवर्ततम्‌ ॥२५॥ 

शुष्क॑ भवति य्चापि बल्लूचणेप्रपाण्डुरम्‌ । 

मन्नौकसादं तं विद्यादामयं द्वादर्श कफात्‌ ॥२६॥ 

जब मृत्र--विशद ( पिच्छिछ विपरीत ), पीत वर्ण, दाह- 
युक्त, घट्ट होता है । इसका रंग सूखने पर गोरोचना के चू्ण 
के समान होता है। इस रोग को मूत्रौकसाद कहते हैं, इस 
रोग को बुद्धिमान्‌ पित्तजन्य कहते हैं | जब मूत्र पिच्छिल, घट, 
श्वेत, केश से प्रदत्त होता है, तथा सूखने पर शंख के चूण 
के समान श्वैत वर्ण होता है, इसको मृत्रौकसाद कहते हैं, यह 
कफ के कारण से होता है, ये बारह मूत्राघात कह दिये हैं ॥ 

कषायकर्कसपींषि भक्ष्यान्‌ लेहान्‌ पर्यांसि च | 

क्षारमद्या (ध्वा) सवस्वेदान्‌ बस्तींश्रोत्तरसंज्ञितान्‌ २७ 

विदृध्यान्मतिमांस्तत्र विधि चाश्मरिनाशनम | 

सामान्यचिकित्सा--कषाय, कल्क, घृत, भक््य, लेह, दूध, 
क्षार, मद्य, आसव, स्वेद, उत्तरवस्ति और अश्मरि नाशक 
विधि बुद्धिमान्‌ इनमें बरते |र२७| 

मज़ोदावतंयोगांश्व कात्स्यनात्रप्रयोजयेदू ॥२८॥ 

मूत्रजन्य उदावत के योग (सौवचलाब्यां मदिरों इत्यादि) 
भी मूत्राघातों में बरते ||२८॥ 

: क्ल्कमेवोरुबीजानामक्षमात्रं ससेन्धवम्‌। 
धान्यास्टयुक्त पीत्वेव मत्रकच्छात प्रमुच्यते ॥२६॥ 
ककड़ी, खीरे आदि के बीजों का कल्क एक कर, सेन्धव 

के साथ मिलाकर कांजी के साथ पीने पर मूत्रकच्छा से मुक्त 
हो जाता है ॥२६॥ 
खुरां सौबचेलबर्ती मूत्रकुच्छी पिवेन्नरः। 
मधु मांसोपदंश वा पिबेद्वाउप्यथ गौडिकम ॥३०॥ 
मृत्रइच्छ युक्त रोगी सौवचल युक्त सुरा को पीये। सांस 
मक्षण करके मधु मद्य या गुड़ का बना मद्य पीये ॥३०॥ 
पिबेत कुछुमक्ष वा मधूदकसमायुतम्‌। 
- रात्रिपयुषितं प्रातस्तथा सुखसवाप्लुयात्‌ ॥३१९॥ 
-क्लेसर को एक कष मात्रा में मधु के शबंत से 
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दाडिमास्डा युतां मुख्यामेठाजीरकनागरीः । 

पीत्वा सुरां सलवर्णा मुत्रकुच्छात्‌ प्रमुच्यते ॥३२॥ 

अनार का रस (या अनारदाना), इलायची, जीरा, सोंठ, 
थोड़ा सा नमक, पिष्टि से बनी सुरा में मिलाकर पीने पर मूत्र- 
कृच्छ से रोगी मुक्त हो जाता है ॥३२॥ 

प्रथक्पण्योद्विगस्य मूल गोछुरकस्य च्‌ | 

अधेप्रस्थेन तोयस्य पचेत_ क्षीरचतुगु णम्‌ ॥३३॥ 

क्षीरावशिष्ट॑ तच्छीत॑ सिताक्षौद्रयुतं पिबेत_। 

नरो मारुतपित्तोत्थमत्नाघातन्िबा रणम्‌ ॥३४॥ 

विदारीगन्धादिबर्ग, गोखरू का मूल, इसके आधे प्रस्थ से, 
दूध से चार गुणे पानी में दूध का पाक करे | दूध मात्र शेष 
रहने पर, इसे शीतल करके इसमें शकरा और मधु मिलाकर 
पीये | इससे वात पित्तजन्य मूत्राघात नष्ट होते हैं ॥|३३,३४॥ 

निष्पीड्य वाससा सम्यग्वर्चो रासभवाजिनो: 

रसस्य कुडव॑ तस्य पिबन्मृत्ररुजापहम्‌ ॥३५॥ 

गधे और घोड़े की छीद को कपड़े में से भी प्रकार 
निचोड़कर इस रस का एक कुड़व पीये | यह मूत्र वेदना को 
नष्ट करता है ॥३५॥ 

मुस्ताउभयादेवदारुम्‌बोणां सघुकस्य च 

प्रवेदक्षसम कल्क मत्रदोषनिवारणम्‌ ॥३६॥ 

मुस्ता, हरड़, देवदारु, मुर्वा, मुलेहठी इनका कल्क, एक 
अक्षमात्रा में पीये | यह मूत्र दोष को नष्ट करता है ॥३१६॥ 

अभयामलकाक्षाणां कल्क॑ बदरसंमितम्‌। 

अस्भसा5लवणोपेत पिवन्मच्ररुजापहम ||३७॥ 

हरड़, आंवला, बहेड़ा, प्रस्येक आधा कष लेकर-इसमें थोड़ा 
सा नमक मिछाकर जल्से पीये | मूत्र वेदनाको नष्ट करता है॥ 

उबुम्बरसम कर्क द्राक्षाया जलूसंयुतम्‌ | 

पिबेत पयुषित रात्रौ शीत॑ मुत्ररुजापहम ॥|३८॥ 

द्ाक्षा का कल्क एक कर्ष लेकर जल में भिगोकर रातभर 
पढ़ा रहने देवें | प्रातःकाछ इसकों शीतल पीये--मूत्रवेदना को 
नष्ट करता है ॥३८॥ 

निद्ग्धिकायाः स्वरसं पिबेत_ कुडबसंमितम्‌। 

सूजदोषहरं कल्कमथवा क्षौद्रसंयुतम्‌ ॥३९॥ 

कठेरी का स्व॒रस चार पल मात्रा में प्रातः पीये | यह मूत्र 
दोष नाशक है ॥३६॥ 

प्रपीड्यामडकाना तु रसं कुडबसंमितम। 

री रा ज पीत्वाशदी भवेजन्तुम त्रदोषरुजातुरः ॥४०॥ 

अथवा आंवलों को निचोइकर उनका स्वरस एक एक 

झुडव ६ मात्रा में मधु के साथ पीये | इसके पीने से 


“के : घात्रीफटरसेनेत् सुदमेढ़ं वा पिवेन्नरः 


सुश्रतसंहिता 


डित सनुष्य स्वस्थ होता है ॥४०॥ 


[ जअ० भ्द 
आंवले के फल के स्वरस से ही छोटी इलायची का चूर्ण 
मनुष्य पीये | 
पिष्ठाउ्थवा सुशीतेन शाल्ितिण्डुडबारिणा ॥४१॥ 
* ताछस्य तरुण मूल त्रपुसस्य रस तथा। 
श्वेतं ककटक॑ चेब प्रातस्तु पयसा पिबतू ॥४२॥ 
ताड़ के नूतन मु को या खीरे के रस को शाली चाबढों 
के शीतछ जल से पीसकर पीये अथवा खीरे को दूध के साथ 
प्रातःकाल पीये ॥४१,४२॥ 
खत वा सधुरीः क्षीरं सर्पिमिश्रं पिबेन्नर: । 
मूत्रदोषबिश्ुद्धयर्थ तथैबाइमरिनाशनम्‌ ॥४१॥ 
काकोल्यादि मधुर गण से सिद्ध किया दूध घी मिलाकर 
मनुष्य पीये | इससे मूत्र दोष एवं अश्मरी नष्ट होते हैं ॥४३॥ 
बढाश्वदंश्ाक्रोश्चास्थिकोकिलाक्षकतण्डुछान्‌ । 
शतपबंकसूल च देवदारु सचित्रकम्‌ ॥४४॥ 
अक्षबीज च सुरमा कल्कीकृत्य पिबस्नरः । 
सूजदोषबिशुद्धय थे तथेबाइमरिनाशनम्‌ ॥४५॥ 

५ ला, गोखरु, कौंच की अस्थि, ताठमखाना, चावल, शत- 
पक मूल (जल गण्डीर दूब) देवदारु, चित्रक, बहेड़े की मजा 
इनको सुरा के साथ पीसकर (सुरा से) मनुष्य पीये । इससे मूत्र 
दोषों का शोधन होता है, और अश्मरी न होती है. |४४,४५। 

पाटलाक्षारसाहत्य सप्तकृत्वः परिछ्ुतम्‌ | 

पिबन्मृन्नविकारघ्न॑ संस्रष्ट' तैछमात्रया ॥४६॥ 

पाटला के क्षार को जल में घोलकर नितारे, इस प्रकार 
सात बार करे | इसमें थोड़ा सा तैठ मिलाकर पीये, यह मूत्र 
विकार को नष्ट करता है। (क्षार और जल का प्रमाण क्षार 
कल्प विधि से जानना | इसमें क्षार को चौगुने जलूमें घोढकर 
छानना चाहिये ) ॥४३॥ हु 

नल्ाइमभेददभ क्षत्रपुस वौरुघो जकान्‌ । 

क्षीरे परिश्वतान्‌ तत्र पिबेत्‌ सर्पि:समायुतान्‌ ||29॥ 

नड़सर, पाषाणभेद, दर्भ, ईख, खीरा, ककड़ी, एवं त्रिज- 
यसार इनको दूध में पकाकर घी मिलाकर पीये | 

वक्तव्य--बृद्ध काश्यपीयसंहिता के बचन से खीरा-ककड़ी 
के बीज लेने चाहिये । यह ठीक भी है, विजयसार ( असन ) 
मूत्रल नहीं है | यहाँ पर मूत्रल बस्तुओं का ग्रहण है ||४७॥। 

पाटल्या यावशुकाव्च पारिभद्राशिलाद्पि | 

क्षारोदकेन मतिमान्‌ त्वगेलोषणचूणकम्‌ ॥४८॥ 

पिबदूगुडेन मिश्र॑ं वा छिह्ाल्लेहान्‌ प्रथक प्रथक्‌। 

पाटला, यवश्षार, पारिभद्र (फरदद या बकायन), तिछ इन 
के क्षारोदक से दालचीनी, इलायची पिप्पली इनका चूण पीये | 
अथवा पाया आदि प्रत्येकके प्रथक्‌ २ क्षारोदक में दा' 


आदि का चूण मिलाकर गुड़ के साथ लेह बनाकर खाये |४८| 


अ० ८ ] 6 
अत ऊध्व प्रवच्धयामि मूत्रदोषे क्रमं हितम्‌ ॥४६॥ 
सलेहस्वेदी पपन्नानां हित तेबु विरेच तम्‌। 
ततः संशुद्धदेहानां हिताश्वोत्तरवस्तयः ॥५०॥ 
अब इसके आगे मूत्र दोष में चिकित्सा विधि को कहूँगा। 

ल्लेदन देकर रोगी को विरेचन देवे | इससे शरीर का शोधन 

जाने पर उत्तर बस्तियाँ देनी चाहिये |४६,२०॥ 
द्वीणामतिप्रसज्ञेन शोणितं यघ्य दृश्यते । 
मेथुनोपर मस्तस्य बूंहणग्व विधि: स्मृतः ॥५१॥ 
ज्रियों के अतिसंग करने से जिस पुरुष में रक्त प्रज्नत्ति 
हो, वह मेथुन से निहत्त होकर बृंहण विधि (मांस-क्षीर आदि 
का सेवन) को करे | 
वबि० मन्तव्य--उत्तर बस्ति को विधि सु० चि० अ० ३७ 

एछो० १०८-११३ में देखिये ॥५१॥ 
ताम्रचूडबसा तैलं हित॑ चोत्तरबस्तिषु । 
विधान तस्य पूर्ब' हि व्यासतः परिको्तितम्‌ ॥५२॥ 
मुर्गे की वसा और तैल इनको उत्तरब्रस्ति में देना हित- 

कारी है | उत्तरबध्ति की विधि विस्तार से पहले कह दी है ॥ 
क्षौद्राधपात्र दृत्त्वा च पात्र तु क्षीरसर्पिषः । 
शकरायाश्व च्‌र्ण' च द्राक्षाचूण' च तत्समम्‌ ॥५३॥ 
स्वयज्ुप्ताफलं चेव तथवेक्तुरकस्य च। 
पिप्पछीचूण॑संयुक्तम घभागं प्रकल्पयेतू ॥६४॥ 
तदैकध्यं समानीय खजे नाभिग्रमन्थयेत्‌ । 
ततः पाणितल चूण' छीढवा क्षीरं ततः पिबेत्‌॥५४५॥ 
एततू सर्पिः प्रयु्नानः झुद्धदेही नरः सदा | 
मूत्रदोषाझ्येत्‌ सवोननन्‍्ययोगैः सुदुजयान्‌ ॥५६॥ 
जयेच्छोणितदोषांश्व वन्ध्या गभे लभेत च। 
नारी चेतत्‌ प्रयुक्चाना योनिदोषात्‌ प्रमुच्यते ॥४७॥ 

,. मधु आधा आढ़क, दूध को मथकर निकाछा घी एक 
आदुक, शकरा का चूण, द्राक्षा चूण प्रत्येक एक आढ़क, कौंच 
का, ताव्मखाने का, पिप्पली का चूण प्रत्येक आधा माग 
(आधा आढक) मिल्लाये | इन सबको एक करके मन्थन दुण्ड 
से मथे | इसमें एक कर्ष (या हथेली में आनेवाढी) मात्रा चाट 

| ऊपर से दूध पीये | बमनादि से शुद्ध शरीर होकर इस घृत 
की सेवन सदा करने से, मूत्रदोष जल्य सब रोगों को, जो कि 

| परे योगों से शान्‍्त नहीं हो सकते, वे सब शान्तः होते हैं। 

। 'कजन्य दोष भी शान्त दो जाते हैं। वस्ध्या त्री गर्भ धारण 

री है | इस घी के सेवन में ञ्री योनि दोषों से मुक्त हो 

जेती हे ॥५४३-१७॥ 
बढ़ा कोछास्थि मधुक श्वदंट्टाउप शतावरी। 
अणाल व कशेरुश्व बीजातीकुरकस्य च ॥५८॥ 
सहसख्रवीर्याउ्युमती पयस्या सह काडया। 

 * अगालविन्नाइतिवछा व हणीयों गणस्तथा ॥५६॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


ष्ट्पू 
एतानि समभागानि मतिमान्‌ सह साधयेत्‌। 
चतुगुणेन पयसा गुडस्य तुलया सह ॥६०॥ 
द्रोणावशिष्टं ततू पूत॑ पचेत्तेन घृताढकम । 
तत्‌ सिद्ध कलश स्थाप्यं क्षौद्रप्रस्थेत संयुतम्‌ ॥६९॥ 
सर्पिरेतत्‌ प्रयुज्ञानो मृत्रदोषातू प्रमुच्यते | 
तुगाक्षोयोश्व चुणोनि शकरायास्तथेव॒ च ॥६२॥ 
क्षौद्रण तुल्यान्यालोड्य -शस्तेष्हनि लेहयेतू। 
तस्य खादेद्यथाशक्ति मान्रां क्षीर॑ ततः पिवेत्‌ ॥६३॥ : 
शुक्रदोषाजयेन्मत्ये: प्राश्य सम्यक्‌ सुयन्त्रित:। 
व्यवायक्षीणरेतास्तु स॒द्य: संलभते सुखम्‌ ॥६४॥ 
ओजस्वी बलवान्मत्येः पिबन्नेव च हृष्यति | 
बलाघत--बला, बेर की मज्जा, मुलेहठी, गोखरू, शतावरी 
कमलनाछ, कशेरू, ताल्मखाने बीज, दूर्वा, शाल्पर्णी, विदारी, 
कालानुसारिवा, प्रश्निपर्णी, अतिबछा, काकोल्यादिगण (गिलोय 
को छोड़कर), इनको परस्पर समान भाग लेकर चार गुणे जल 
में, एक तुछा (एक सौ पल) गुड़ के साथ पकाये | द्रोण परिं- 
माण (चार आढ़क) शेष रहने पर उतार कर, इससे एक 
आढ़क घृत सिद्ध करें | इस घृत के सेवन से मनुष्य मूत्र दोषों 
से मुक्त हो जाता है | (डल्हण ने पय का अर्थ दूध किया है | 
परन्तु पानी के बिना औषधियों का रस नहीं आता)॥ वंश- 
छोचन का चूण, शकरा का चूर्ण इनको समान भाग लेकर 
सबके बराबर मधु मिलाकर प्रशस्त दिन में चाटना प्रारम्भ 
करे | इसमें से यथाशक्ति मात्रा खाकर पीछे से दूध पोये। 
जितेन्द्रिय बनकर इसके खाने से मनुष्य शुक्रदोषों से मुक्त हो 
जाता है । मैथुन से क्षीण मनुष्य शीघ्र ही आरोग्य छाम करता 
है । ओजस्वी बलवान मनुष्य इसके पीने से ही उत्तेजित हो 
जाता है ॥५८६४॥ 

चित्रकः सारिवा चेव बढ़ा काछानुसारिवा ॥६५॥ 

द्राक्षा व्रिशाला पिप्पल्यस्तथा चित्रफछा भवेत्‌। ४“ 

तथैब मंधुक पथ्यां द्यादामछकानि च ॥३६६॥ 

घृताढक परचेदेभिः कस्के! कषससन्वितेः। 

क्षीरद्रोणे जलद्रोणे तत्सिद्धमबतारयेत्‌ ॥३»। 

शीतं परिखत चेव शकराप्रस्थसंयुतम | 

तुगाक्षीयाश्व तत्‌ सब मंतिसान' परिमिश्रयेत्‌ ॥३८॥ 

ततो मितं पिबेत्काले यथादोष यथाब॒लूम। 

बातरेताः इलेष्मरेताः पित्तरेतास्तु यो भवेत्‌ ॥६६॥ 

रक्तरेता प्रन्थिरेताः पिबेद्च्छन्नरोगताम्‌ । 

जीवनीयं च॒ वृष्यं च सर्पिरेतद्वलावहम्‌ ॥७०॥ 
प्रज्ाहित च धन्य पा शिवम्‌ | 
सर्पिरेतत्‌ प्रयुक्षाता खो गर्भ छभ 
>असूरदोषाझयेज्ञापि योनिदोषांग्य 

मुत्रदोषेषु सब कु 


ध्दद्‌ 

महाबलाघृत-चित्रक, सारिवा, बला, कालानुसारिवा, 
द्राक्षा, इन्द्रायण, पिप्पली, एरण्ड, मुलेहठी, हरड़, आंवला 
प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनके कल्क से, एक द्रोण जल, एक 
द्रोण में घी का एक आढक सिद्ध करे | छानकर शीतल होने 
पर इसमें शकरा एक प्रस्थ, वंशकोचन एक प्रस्थ, भली प्रकार 
मिलाये | इसमें से परिमित मात्रा को, यथासमय, दोष और 
बल के अनुसार पीये | बात से, पित्त से, कफ से दूषित शुक्र- 
बाला, रक्त से दूषित, ग्रन्थि रेतवाला जो स्वास्थ्य-आरोग्य 
चाहे, वह पीये | यह घृत जीबनीय, बूंहण, बलवधक है। 
बुद्धि के लिये हितकारी, धन्य, सवरोगनाशक, कल्याणकारी 
है| इस घत के सेवन से स्त्री को पुत्र प्राप्ति शीघ्र ही होती हे। 
असग्जन्य दोषों को तथा सम्पूण दोषों को यह घृत नष्ट करता 
है सग्पूण मृत्र दोषों में यह चिकित्सा करे ॥६५-७२॥ 

इ्ति सुभ्ुतसंहिितायामुत्तरतन्त्रान्तरगते कायचि कित्सातन्त्रे 
मून्नाघातप्रतिषेधो नाम (विशोडध्ययः, आदितः) 
अष्टपश्चाशक्तमोड्ध्याय: ॥५५॥ 


ऊनपष्टितमो5प्यायः 
अथातो मूत्रकृच्छप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ।१) 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे मूत्रकच्छुप्रतिषिष अध्याय का: व्याख्यान 
करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ घन्वन्तरि ने कह्य था ॥१,२॥ 
बातेन पित्तेन कफेन स्व- 
स्तथाउमिघातेः शकृदश्मरीभ्याम्‌ । 
तथापरः जञञकरया सुकष्टो 
मृत्रोपघातः कथितोडष्टम्स्तु ॥३॥ 
मूत्रकच्छ आठ प्रकार के हैं, यथा-बायु से, पित्त से, 
कफ से, सन्निपात से, अभिघात से, शकृत्‌ के कारण, अश्मरी 
से और शकरा से मृत्रकच्छ (दुःख से मूत्र प्रब॒त्ति) होती है । 
बक्तव्य-मुत्राघात में मूत्र का अवरोध रुकावट रहती हे | 
मुन्ननच्छ में मृत्र प्रदत्त होता है, परन्‍्त कठिनाई से प्रदत्त 
होता है ॥३॥ , 
अल्पमल्प समुत्पील्य मुष्कमेहनबस्तिभिः । 
फरदूभिरिव कच्छेण बाताघातेन मेहति ॥४॥ 


चातजन्य मूत्रकच्छ में वायु, मुध्क, मेहन, बस्ति (मुन्ना: |. 


शय) को पीड़ित करके कठिनाई से थोड़ा-थोड़ा मृत्र त्याग करता 
है, यह वेदना फटने के समान होती हे । मुष्क वस्ति मेहन 
में फटने के समान बेदना रहती है ॥४॥ ह 
हारिद्रमुष्ण रक्त वा मुष्कमेहनबस्तिमिः | 
अग्निना दह्ममानास: पित्ताघातेन मेहति ॥५॥ 
पित्तजन्यमृत्रकच्छ में मुष्क-मेहन वस्ति में अग्नि से जलते 
हुए. के समान, हल्दी की माँति पीछा, उष्ण, या छाल मूत्र 
आताहै।. ह 27227 अम्ल 


सुश्नतसंददिता 


[ भ० पद 
बि० मन्तव्य--पित्तजमृत्रक॒च्छ से रोगी-हल्दी के समान 
पीछा, उष्ण अथवा छाछ मूत्र त्यागता है, और अण्डकोश, शिक्ष 
(मूत्र मार्ग) तया मून्नाशय अग्नि से जलते हुए प्रतीत होते हैं ॥ 

स्निग्ध॑ शुक्ठमनुष्णं च मुष्कमेहनबस्तिभिः । 
संहष्टरोमा गुरुभिः इल्ेष्माघातेन मेहति ॥६॥ 
कफजन्यमृत्रकुच्छ में रोमांच होता है, मुष्क, मेहन और 
बस्ति में भारीपन होता. है । मूत्र, चिकना, श्वेत और ईषद्‌ 
उष्ण त्यांग करता है ॥॥६॥ £: 
दाहशीतरुजाविष्टो नानावण' मुह॒मुहुः । 
ताम्यमानस्तु ऋच्छेण सन्निपातेन मेहति ॥»॥ 
सन्निपात से रोगी दाह, शीत, वेदना से पीड़ित, नाना 
रंग का (पीत, रक्त, श्वेत वर्ण), बार-बार तम अन्धकार में 
प्रविष्ट होता हुआ अतिकष्ट से मृन्न त्याग करता हे ॥७॥ 
मृन्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिद्दतेष च। 
स्रोत/सु मृत्राघातस्तु जायते श्रशवेदनः ॥८॥ 
वातबस्तेस्तु तुल्यानि तस्य छिल्नगनि छक्षयेत्‌ । 
शकृततसतु प्रतीघाताद्वायुविंगुणतां गतः ॥6॥ 
आध्मान स सशुहं च मृत्रभज्जं करो त हि। 
मृत्रबाहि खोतों में शल्य से क्षत हो जाने पर या चोट लग 
जाने पर अतिशय बेदनावाला मूत्राघात उत्पन्न होता है। 
इसमें वात वस्ति के समान लक्षण होते हैं | मल के अवरोध से 
बायु विपरीतगामि होकर आध्मान, शूछ और मूत्र संग उस्न 
करता है ॥5,६॥ «५ 
अश्मरीहेतुकः पूब' मृन्नाघात उदाह्मतः ॥१०॥ 
अश्मरीजन्य मूत्राघात प्रथम निदान स्थान अ० ३ में कह 
दिया है ॥१०॥ 
अश्मरी शकरा चेंव तुल्ये संभवलक्षणः | 
- शर्कराया विशेष तु शऋणु कीर्तयतों मम ॥११॥ 
पच्यमानस्य पित्तन भिद्यमानस्य वायुना। 
श्लेष्मणोडबयवा भिन्‍ना: शकरा इति संज्षिताः |१९ 
हत्पीडा वेषथुः शूल कुक्षौ वहिः सुदु्बलः । 
आशभिभवति मूच्छो च मूत्राघातश्व॒ दारुणः 
मूत्रवेगनिरस्तासु तासु आम्यतति वेदना । 
यावदन्या पुन्ननति गुडिकां खोतसो मुखम ॥१४॥ 
शकरासंभवस्येतन्मुत्राघातस्य छक्षणम्‌ | 
अश्मरी और शकरा के कारण और लक्षण समान 
हैं। शकरा के विशेष लक्षण मुश्त से सुनो, कफ का वि से 
परिपाक होने के समय वायु से टुकड़े-टुकढ़े होने पर मे 
के छोटे-छोटे टकड़े शकरा नाम से कहे जाते हैं | इनसे 
में पीड़ा; कम्पन, कुक्षि में शुल, वहिं में इबल्ता। 
और भग्ानक मूत्राघात होता है। मूत्र वेग में रवि 
निकल जाने से बेदना शान्त हो जाती है । यद बेदना शा हे 


॥१३॥ 


, घृत या दूध पित्तजन्यमूत्रकच्छ को नष्ट करता है ॥२०॥ 


अ० १० ] 
तबतक रहती है, जबतक॑ कि दूंसरौ शकरा गुटिका के रूप में 
खोत-मूत्र लोत के मुख में नहीं फेस जाती | शकराजन्य मूत्रा- 


, धात के ये लक्षण हैं ॥११-१४॥ 


चिकित्सितमर्थेतेषामष्टानामपि वचक्ष्यते ॥१४॥ 

इसके आगे आडों मूत्राघातों की चिकित्सा कह्दी जायेगी ॥ 

अश्मरी च समाश्रित्य यदुक्त प्रसमीक्ष्य तत्‌ । 

यथादोष॑ प्रयुज्लीत स्नेहादिमपि च क्रमम्‌ ॥१६॥ 

अश्मरी चिकित्सा में वातादि भेद से जो चिकित्सा कही 
है, उसी चिकित्सा को दोष के अनुसार करे--स्नेहादि विधि 
भी करे ॥१६॥ 

श्रदंष्टा३ मभिदो कुम्मी ह॒पुषां कण्टकारिकाम्‌ । 

बढां शतावरीं रास्नां वरुण गिरिकर्णिकाम्‌ ॥१७॥ 

तथा विदारिगन्धादिं संहत्य त्रेबृतं पचेतू | 

तैलं घृतं वा ततू पेयं तेन बाउप्यनुवासनम्‌ ॥१८॥ 

दद्यादुत्तरबरित च वातकृच्छोपपशान्तये । 

गोखरु, पाषाणमेद, कुम्मी (जल्कुम्मी), हाऊवेर, कटेरी, 
बला, शतावरी, रास्ना, वरण, गिरिकर्णिका ( अपराजिता 
कोयल), और विदारिगन्धादिगण, इन सबको एकत्रित करके 
इनसे त्रेद्वत तैछ या त्रेबृत घृत (वसा, मज्जा घृत के साथ तैंठ 
या बसा मज्जा तेछ के साथ घी) बनाये । इनको पीये, अनु- 
वासन बस्ति देवे, और उत्तर वस्ति देवे--इससे वातजन्य 
मूत्रझच्छ शान्त होता हे ॥१७,१८॥ 

अ्रदृष्टास्वरसे तेल सगुडक्लीरनागरम्‌ ॥१६॥ 

पकत्वा ततू पू्वबद्योज्यं तत्नानिछरुजापहम | 

गोखरू के स्व॒रस में गुड़, दूध, सोंठ के" साथ तेल सिद्ध 


: करे | इस तेल को पान अनुवासन और उत्तरबस्ति में बरते । 


यह वातजन्य वेदना को शान्त करता है ॥१६॥ 
तृणोत्पछादिकाकोलीन्यग्रोधादिग णेः ऋ (2४) तम्‌ २० 
पीत॑ घृतं पित्तऋच्छे नाशयेत्‌ क्षीरमेव वा । 
दणोत्लछादि, काकोल्यादि, न्यग्रोधादि गण से सिद्ध किया 


दद्यादुत्तरबस्ति च पित्तकृच्छोपशान्तये ॥२१॥ 


इसी से - पित्तजन्यकृच्छ की शान्ति के लिये उत्तर वस्ति 
देवे ॥२१॥ * > 
एभिरेव ऋृतः स्नेहस्थिविधेष्वपि बस्तिषु |... 
दितं विरेचन चेक्षक्षौरद्राक्षारसैयुतम ॥२२॥ 
तृणोलललादि (पश्नतृण आदि) से सिद्ध किया स्नेहनिरूह 
अनुबासन, उत्तर वस्ति तीनों में उत्तम है । इछ्ु, दूध, द्वाक्षाः 
रस से युक्त विरेचन देना उत्तम है ॥२२॥ 
सुरसोषकम॒ुस्तादौ बरुणादों च यत्‌ झतमः। 


'चैले तथा यवाग्वादि कफाधाते प्रशस्यतते ॥२३॥ . हैं । चूंकि दोनों राव को आकमण करते 


त्तरतन्त्रधू 


७53 
कफजन्यमृत्रइच्छ मैं--सुरसांदि, ऊ्ंकादि मुस्तादिगण 
में तथा वरुणादिगण में सिद्ध किया तेल एवं सुरसादि, ऊष- 
कादिगण, वरुणादि गण, मुस्तादिगण से सिद्ध की यवागू-- 
लप्सी आदि देवे ॥२३॥ 

यथादोषोच्छुयं कुर्यादेतानेब च सवेजे | 

सान्निपातिक मूत्रकुच्छु में जिस दोष की अधिकता 
दिखाई देवे, उस दोष नाशक चिकित्सा करे। 

फल्गुवृश्चीरद्भोश्मसारच्‌्ण च वारिणा ॥२५॥ 

सुरेछुरसदभाम्बुपीतं कुच्छू रुजापहम | 

कठगूलर, पुनर्नवा, दर्भ, शिलाजतु इनका चू्ण, पानी, 
सुरा, इध्ुसस, दाभ के पानी से (दोष के अनुसार) पीने से 
मृत्रझच्छ की बेदना को नष्ट करता है। (प्रसंग से सब्निपात- 
जन्य इच्छू को)॥२४॥ 

तथा5भिघातजे कुर्यात्‌ सद्योव्रणचिंकित्सितम्‌ ॥२५॥ 

अमिघातजन्यमूत्रकुच्छ में सद्योत्रण चिकित्सा करे ॥२५॥ 

०5 

मूत्रकच्छे शकब्जाते कायो वातहरी क्रिया । 

स्वेदावगाह्यवभ्यज्जबस्तिचूणक्रियास्तथा ॥२६॥ 

शक्ृतूजन्य मून्रकच्छु में वातनाशक चिकित्सा करे | स्वेद, 
अवगाहन, अम्यंग, वस्ति, चू् क्रिया विधि करे ॥२३॥ 

ये त्वन्ये तु तथा कृच्छे तयोः प्रोक्तः क्रियाविधि: ॥२»॥ 

अश्मरीजन्य, शकराजन्य शेष दो जो मूत्रइच्छू हैं, उनमें 
अश्मरी, शकरा चिकित्सा की विधि बरतनी चाहिये ॥१७॥ 

इति श्रीसश्रुतसंद्वितायामृत्त रतन्त्रान्तगते कायचिकित्सातन्त्रे 
मूत्रकृच्छप्रतिषेधो नाम (एुकविशतितमोः्ध्याय, आदितः) 

. एकोनषश्तिमोड्ध्याय: ॥२६॥ 


पष्टितमो अध्याय: 
अथातो5्मानुषोपसगप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ ॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


- अब इसके आगे अमानुषोपसगंप्रतिषेष अध्याय का 


व्याख्यान करेंगे-जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥| 
वि० मन्तव्य -यहाँ मूतविद्या-जों आयुवेद का एक अज्ज 
है, का वर्णन किया गया हे ॥१,२॥ * 
निग्ाचरेभ्यो रच््यस्तु न्स्यसेव क्षतातुरः । 
इति यत्‌ प्रागभिह्वितं विस्तरस्तस्य बच्यते ॥३॥ 
क्षत्‌ रोगी की निस्य प्रति निशाचरों से रक्षा करनी चाहिये, 
यह जो पहिले कहा है, उसको विस्तार से कहेंगे । 
वक्तव्य--कुछ आधुनिकों का कहना है कि्रज्ि 
राक्षस, कृमि, ज़ग्स, बैसिलाई, कोकाई, धब 


स्््द्व..9; 
हैं। इनके गुण धर्म समान हैं, इसलिये इनको राक्षस कहते हैं, 
परन्तु ॥३॥ 
गुल्मानागतविज्ञानमनवस्थाउ्सहिष्णुता | 
क्रिया बाब्मालुषी यस्मिन्‌ स ग्रह: परिकोत्यते ॥४॥ 
सामान्यलक्षण-- गुप्ततस्तु का, भावी का ( भविष्य का ) 
ज्ञान, अनवस्थिति (अस्थिरता), असहिष्णुता मनुष्यों से अधिक 
क्रिया (वर देना आदि, या कूदने फाँदने को क्रिया), जिस 
रोगी में होती है उसे ग्रह से आक्रान्त जाने | 
अमरत्यबलवीयपौरुषपराक्रमग्रहणधारणस्मरणज्ञानविज्ञानवच 
नविज्ञानानि.......चरक | वि० अ० ७ | 
वि० मन्तव्य-- आयुर्वेद के सिद्धान्तानुसार ग्रह अर्थात्‌ 
भूत से आक्रान्त मानव में गुह्माउनागत विज्ञान आदि भाव 
उल्न्न हो जाते हैं, जो अमानुष-अमानवीय होते हैं। इन 
उन्मादों के निदान, पूर्वरूप, रूप, सम्प्राप्ति एवं उपशय दोष- 
जनित उन्समादों से विलक्षण होते हैं ॥४॥ 
अशुचि भिन्‍नमयोदं क्षतं वा यदि वाउक्षतस्‌। 
हिंस्युद्दिंसा विहाराथ सत्काराथमथापि वा ॥५॥ 
अपवित्र, मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाले, ब्रणवाले, 
अथवाब्रण रहित मानव को मारने की इच्छा से अथवा विहार 
रति के लिये अथवा सत्कार (पूजा) प्राप्त करने के लिये हिंसा 
करते हैं । 
“जिविधं तु खढ़न्मादकराणां भूतानामुन्मादने प्रयोजन 
भवति | तद्यथा-हिसा, रति:, अभ्यचन चेति |” चरक ॥५॥ 
असबर्येया प्रहगणा ग्रहाधिपतयस्तु ये । 
व्यज्यन्ते विविधाकारा भिद्यस्ते ते तथाउष्टघा ॥६॥ 
देव-देत्य राक्षत आदि जो असंख्य ग्रह समूह हैं, वे मिन्न 
मिन्न प्रकार के लक्षणोंवाले होने से आठ प्रकार के हैं ॥६॥ 
देवास्तथा शत्रुगणाश्व तेषां 
गन्धवेयक्षाः पितरों सुजञ्ञाः। 
रक्षांसि या चापि पिशाचजाति- 
रेषोष्ट्टको देवगणो ग्रहाख्यः ॥७॥ 
देवता (दीव्यन्तीति-देवा:), देवताओं के शन्रुगण (देत्य); 
गन्धव, यक्ष, पितर, भुजंग (सांप), राक्षस, और पिशाच (सांस 
खानेबाले) यह आठ देवगण हैं | 
वक्तव्य--चरक में गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि भी इसका 
कारण कहे हैं। उन्होंने देत्य और भुजंग को नहीं गिना ॥|७॥ 
संतुष्ट: शुचिरपि चेष्टगन्धमाल्यो 
. निस्‍्तन्द्री क्वितथसंस्कृतप्रभाषी। 
तेजस्वी स्थिरत्यन्तों व॒रप्रदाता 
अह्यण्यो भवत नरः स देवजुष्ट/ ॥८॥ 
देवग्रह से युक्त मनुष्य--संतोषी, पवित्र गन्ध माछा की 


सुशुतसंहिता 
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घाराप्रवाह भाषा) है, तेजस्वी, पंलके नहीं गिरती (जैसा दम- 
यन्‍्ती के स्वयंवर में देवताओं में पलक नहीं झपकती थी) 
सबको वर देनेवाला, ब्रह्मण्य (ब्राह्मण के आचार-विचारबाला) 
मनुष्य देवग्रह से युक्त रहता है ॥८॥ 
संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता 
दिल्लाक्षो विगतभयो विमार्गदृष्टि।। 
सन्तुष्टो भवति न चान्नपानजातें- 
दुंषात्मा भवति च देवशच्रुजुष्टः ॥९॥ 
प्रस्वेद युक्त, ब्राह्मण गुरु देवता के दोषों को कहनेवाला, 
टेढ़ी आँखों का, भयश्त्य, कुमार्ग में दृष्टिबाछा, खान पान 


समूह से भी सन्तुष्ट नहीं होता, दूषित आत्मावाला मनुष्य देव- . 


शत्रु (देल्य) से आक्रान्त रहता है ॥६॥ 
हशत्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी- 
स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धमाल्यः । 
नृत्यन्‌ वै ग्रहसति चारु चाल्पश्ब्दं 
गन्धवेग्रहपरिपीडितो सनुष्यः ॥१०॥ 
प्रसन्‍नचित्त, पुलिन (द्वीप) तथा वन के बीच में रमण 
करनेवाला, शोभन आचार का, गीत-गन्घ माला में रुचिवाला, 
नाचते हुए-हँसकर सुन्दर और थोड़ा बोलनेवालां मनुष्य 
गन्धवंग्रह गण से पीड़ित रहता है ॥१०॥ 
ताम्राक्षः प्रियतनुरक्ततस्रधारी 
गम्भीरों द्ुतमतिर॒त्पवाक्‌ सहिष्णुः | 
तेजस्वी वद्‌ति च कि ददामि कस्मे 
यो यक्षग्रहपीडितो मनुष्यः ॥११॥ 
छाहनेत्रों का, कमनीय पतले लाछ वस्त्र को पहनने का 
आदी, गम्भीर, चंचल बुद्धि, थोड़ा बोलनेवाला, सहनशील, 
तेजस्वी, "किसको क्‍या दें? ऐसा कहनेबाला मनुष्य यश्ष्रह से 
पीड़ित रहता है ॥११॥ 
प्रतेभ्यों विस॒जति संस्तरेषु पिण्डान 
शान्तात्मा जलमपि चापसव्यवस्तर। 
मांसेप्सुस्तिछयुडपायसाभिकाम- 
स्तडुक्तो भवति पिठृग्रहामिभूतः ॥१९॥ 
कुशा को बिछाकर "मतों के लिये जौ-तिछ आदि पिण्ड 
देता है, शान्तस्वभाव, दक्षिण की ओर वल्ल करके, पितरों को 
जल भी देता है | मांस, तिल, गुड़, खीर की चाह रखता ५ 
इनको खाता है, ऐसा मनुष्य पितग्रह से आक्रान्त रहता दे || 
भूमो यः प्रसरति सर्पवत्‌ कदाचित्‌ू.... 
.. सकिण्यो विलिखति जिहया तथव ! 
निद्वालुगुडमधुदुग्धपायसेप्सु- ] 
विज्ेयो भवति भुजन्नमेन जुष्टः ॥९९ 
जो मनुष्य छाती से सांप की भांति कभी 


चाह रखनेवाडा, आलस्य रहित निरन्तर संस्कृत बोढता (शु ल्‍ ओडों को जीम से चादता है; सोनेवाढा) ये) 
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भूमि पर ईंगता ; 


50) 
दूध, खीर की चाहवाछा मनुष्य सांप से आक्रान्त जानना 
बाहिये ॥१३॥ ्‌ 
मांसास्ग्विविधसुराविकारलिप्स- 
निल्ज्जो भ्शमतिनिष्ठुरोडतिशूरः । 
क्रोधाल्ुविपुलबलो निञ्ाविहारी 
शौचहद्विड्‌ मवति च रक्षसा गृहीतः ॥१७॥ 
मांस, रक्त, नानाप्रकार की सुरा इसकी बनावट की चाह- 
बांछा छूण्जारहित, अतिक्रूर, अतिश्र, क्रोपी, अतिशय बलवान्‌ 
रात में घूमनेवाला, पवित्नता से द्वेष करनेवाला मनुष्य राक्षस 
से आक्रान्त होता है ॥१४॥ 
उद्धस्तः कशपरुषश्चिरप्रछापी 
दुगेन्धो भ्रश्मशुविस्तथाइतिलोलः | 
बह्ाशी विजनहिसमाम्बुरात्रिसेवी 
व्याविग्नों अ्मति रुदन्‌ पिशाचजुष्ट। ॥१५॥ 
हाथों को ऊपर उठाये, कृश, कठोर बोलनेवालछा, हुगगन्ध- 
युक्त, अतिशय, अपविन्र, अति छालची, बहुत खानेवाला, 
एकान्तस्थान-शीतलछ जल का सेवन करनेवालछा, रात में घूमने 
वाला, उद्विग्न, एवं रोता हुआ जो मनुष्य घूमता है, वह 
पिशाच से आक्रान्त रहता है ॥१५॥ 
स्थृढ्ाक्षस्त्व॒रितगतिः स्वफेनलेही 
निद्रालुः पतति च कम्पते च यो5ति । 
यश्नाद्रविद्विरदनंगाद्विच्युतः सन्‌ 
संसृष्टो न भवति वाधकेन जुटः ॥१६॥ 
असाध्यछक्षण--जिसकी आँखें मोटी मोटी (सूजी) हों, 
शीघ्रगति, मुख से निकली अपनी फेन को चाटनेवाला, 
निद्राशील, बहुत ही गिरता एवं कांपता रहता है, पहाड़ से, 
हाथी, बृक्ष आदि के गिरने के कारण जो ग्रहसे आक्रान्त होता 
है, तथा, वाधक (हिंसा प्रन्त्ति) से जो आक्रान्त रहता है, वह 
मनुष्य नहीं बचता-यह असाध्य है ॥१६॥ 
देवग्रहाः पौर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि। 
गन्धवः प्रायशोष्ष्टम्यां यक्षाश्र प्रतिप्यथ ॥१७॥ 
कष्णक्षये च पितरः पद्चम्यामपि चोरगाः 
रक्षांसि निशि पैशाचाश्नतुदेश्यां विशन्ति च ॥१८॥ 
देवग्रह पूणमासी के दिन, असुरग्ह सन्ध्याकालों में, गन्धव 
प्रायः करके अष्मी में, यक्ष प्रतिपदा के दिन, पितर अमावस्या 
में, सर पश्ममी में, राक्षस रात्रि में, और पैशाच चौदह तथा 
अमावस के दिन भी आविष्ट होते हैं।._ 
उन्मादयिष्यतामप्ि खत्लु॒ देवषिपितृगन्धवयक्षराक्षसपिशा- 
चोनों गुरुदृद्धसिद्धानां वा एप्वस्तरेष्वमिगमनीयाः पुरुषाः 
भबन्ति, तद्यथा--पापस्य करण! समार/मभे, पूवकृतस्य कमंण: 
परिणासकाहे,................सन्ध्यावेछायां, अप्रयतभावे वा, 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


-ज्ञानमर्थानां छत्दतः क्रिया। दृष्टि: भोज 
प्यद्शनम्‌ ॥” च० अ० १॥ 
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सन्धिषु वा, मिथुनीमावे, रजस्वढामिगमने वा, विगुणें वाब्ध्य- 
यनवलिमंगलद्दोमप्रयोगे, नियमत्रतब्रह्मचय॑भज्गे वा, महाहवे वा, 
देशकालपुरविनाशे वा, महाग्रहोपगमने वा, स्तरिया वा प्रजनन- 
काले, विविधभूताशुभाशुचिस्पशने वा, वमनविरेचनरुषिरखावे 
अशुचेरप्रयतस्व वा, चैत्यदेवायतनामिगमने वा, मांसमघुतिलत- 
गुडमद्योच्छिष्ट वा, दिग्वाससि वा, निशिनगरनिगमचतुष्पथोप- 
वनश्मशानाघातनामिगमने वा द्विजगुरुसुरयतिपूज्यामिघर्षणे 
वा, धर्माख्यानव्यतिक्रमे वा, अन्यस्य वा कर्मणो5प्रशस्तस्वास्म्मे, 
इत्यमिघातकाला व्याख्याता मवन्ति ॥ चरक नि० अ० ७-१७ 
तत्र शौचाचारं तपः्स्वाध्यायकोविदं नर॑ प्रायः शुक्ल 
प्रतिपदि त्रयोदश्यां च छिद्रमवेक्ष्या मिघषंयन्ति देवा:, स्नानशु- 
चिविविक्ताइसेविनं घमशास्त्रश्रुतिवाक्यकुश लू प्रायः षष्ठ्यां नवम्यां 
ऋषयः........ इत्यपरिसख्येयानां ग्रह्मणामाविष्कृततमा-ह्यशवेते 
व्याख्याता: ॥”? ! 
चरक चि० अ० ६|२८ ॥१७, १८॥ 
द्पणादीन्‌ यथा छाया ज्ञीतोष्णं प्राणिनो यथा | 
स्वमर्णि भारकरस्योस्रा यथा देह च देहधुक्‌ ॥ 
विशन्ति च न दृश्यन्ते ग्रहस्तद्वच्छरीरिणम ॥१6॥ 
जिस प्रकार छाया आयना (दर्पण) आदि में प्रविष्ट होती ु 
नहीं दीखती, प्राणियों में सरदी-गरमी जाती है, सूयकान्त में " 
जैसे सूथ की किरण जाती हैं, और जैसे शरीर में आत्मा-जीव ५ 
प्रविष्ट होता है, ये जैसे अन्दर शरीर में जाते दिखाई नहीं देते, 
उसी प्रकार मनुष्यों में ग्रह प्रविष्ट होते हुए नहीं दोखते। 
“अदूषयन्तः पुरुषस्‍्य देहं देवादयः स्वेश्व गुणप्रभावः 
विशन्त्यहृश्यास्तरसा यथेव छायातपौ दपणसूयकान्ती॥”? 
वि० मन्तव्य--जों भूतों को अपनी आँस्मों देखने का 
आग्रह किया करते हैं वे भगवान्‌ धन्वन्तरि के अथवा भूतविद्या 
के इस वाक्य को देखने का कष्ट करे। यही बाल्यहों के 
सम्बन्ध में अ० २७-७ में कहा गया है ॥१६॥ 
तपांसि तीब्राणि तथैव. दात्नं 
ब्रतानि धर्मो नियमाम्य सत्यम्‌। 
गुणास्तथाइष्टावपि तेघु नित्या 
व्यस्ताः समस्ताइच यथाप्रभावम्‌ ॥२०॥ | 
इन सब ग्रहों में तीव्रतप, दान, ब्रत (चान्द्रायण आदि), 
धर्म, नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान), 
सत्य, आठों गुण, ये अपने प्रभाव के अनुसार सम्पूर्ण रूप में, 
या थोड़े-थोड़े (दो, तीन, चार) रहते हैं । 
वक्तव्य--आठगुण--“अणिमा, छघिसा, महिमा; 
प्राप्ति, प्राकाम्यं, रशिल्वं, वशित्वम ।? अथवा * 
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वि० मन्तव्य--गुरु, बृद्, सिद्ध तथा ऋषि भी यदि योगी 
हैं तो वे अन्यमानव के शरीर में आवेश कर जाते हैं, क्योंकि 
यह अणिमा आदि तथा आवेश आदि आठ गुण-योगियों का 
ईश्वरीय बल है और शुद्ध सत्त्व(मनस्‌) के समाधान (समाधि) 
से यह सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥२०॥ 
न ते मलुष्येः सह संविश्न्ति 
न वा मलुष्यान क्वचिदाविशन्ति | 
थे त्वाविशन्तीति वद॒न्ति मोहा- 
ते भूतविद्याविषयादपोह्या: ॥२१॥ 
थे देवंगण मनुष्यों के साथ कभी एकत्रित नहीं होते और 
न मनुष्य शरीरों में कभी प्रविष्ट होते हैं | जो वैद्य अशान के 
कारण इनका शरीर में प्रविष्ट होना कहते हैं, उन वेद्यों को 
भूतविद्या के विषय से अनभिजञ जानना चाहिये ॥२१॥ 
तेषां प्रह्यणां परिचारका ये 
कोटीसहस्रायुतपद्मसंझ्याः । 
असुग्वसामांसभुजः सुभीमा 
निश्ञाविह्ाराइच तमाबिशन्ति ॥२२॥ 
इन देवता गणों के जो करोड़ों, हजारों, लाखों, पद्म 
असंख्यैय नौकर हैं, जो नौकर रक्त, बसा, मांस का भोजन करते 
हैं, देखने में बहुत भयानक, रात में विहार करनेवाले हैं 
पुरुषों में प्रविष्ट होते हैं । ञ 
“निबृत्तामिषमद्यो यह हिताशी प्रयतः शुचिः | 
निजागन्तुभिस्न्मादे: सत्त्ववान्‌ न स॒ युज्यते |? चरक |२२॥ 
निशाचराणां तेषा हि ये देवगणमाश्रिताः | 
ते तु तत्सक््वसंसगोद्विज्ञयास्तु तदझनाः ॥२३॥ 
उन राक्षसों के अनुचर (नौकर) जिस देवगण के आश्रित 
हैं, (नौकर द्वोते हैं), वे नौकर, उस देवता आदि के सक्तव के 
संयोग से उसी देवता के लक्षणोवाल्े जानने चाहिये | 
वक्तव्य--गवनर का जो नौकर है, उस नौकर को भी 
गवनेर के प्रतिनिधि रूप में मानकर व्यवहार किया जाता है॥ 
देवप्रह्य इति पुनः प्रोच्यन्तेडशुचयश्च ते 
देववच्च नमस्यन्ते प्रत्यथ्यन्ते च देववत्‌ ॥२४)॥ 
- इनमें जो नौंकर पवित्र होते हैं, वे देवग्रह कद्दे जाते हैं। 
इनको देवता के समान नमस्कार किया जाता हे और देवता 
के समान इनसे याचना की जाती दे ॥४२॥ 
स्वामिशीडक्रियाचारा: क्रम एप सुरादिषु । 
निऋतेयों दुहवितरस्तासा स प्रसवः स्पृतः ॥२४॥ 
- ये नौकर स्वामी के स्वभाव, क्रिया के समान आचरण- 
बाले होते हैं, यह नियम देवग्रह आदि में है । क्‍योंकि ये नौकर 
निऋऋति (राक्षसों का पितामह) की स्त्रियों की संतान हैं, इस- 
'डिये प्रसूति के गुणोंवाले है ॥२॥  - ८ है 


सुशुतसहितां 


छत्र, खीर, इनसे बलि देवे ॥३२॥ 


बे [ ० हा] 
सत्यत्वादपबृत्तेषु वृत्तिस्तेषा गणे; कृता। 
शास्त्रोक्त सत्यव्यवहार के छोड़ देने से ही इनकी गणों से 
अनुचर दृत्ति बना दी जाती है। 
हिंसाविहारा ये केचिद्देवभावमुपा भ्रिताः ॥२६॥ 
भूतानीति कूता संज्ञा तेषां संज्ञाप्रवकतृमि:। 
जो देवता भाव में आभित होकर हिंसा की इच्छा करते 
हैं, उनकी 'मूत' यह संज्ञा, संज्ञा बनानेवाछों ने की है। (जो, 
ग्रह देवता रूप होकर भी हिंसा की रुचि करते हैं, उनको भूत 
कहते हैं) ॥॥२६॥ 
प्रहसंज्ञानि भूतानि यस्माहत््यनया भिषक्‌ ॥२७॥ 
विद्यया भूतविद्यात्वमत एवं निरुच्यते | 
क्योंकि वैद्य इस विद्या से ग्रह संशक भूतों को जानता है, « 
इसलिये इस विद्या को भूत विद्या कहते हैं ॥२७॥ 
तेषां शान्त्यर्थमन्विच्छन्‌ बे्यस्तु सुसमाहितः ॥२८॥ 
जपैः सनियमैहमिरारभेत चिकित्सितुम । 
इन ग्रहों की शान्ति की इच्छा करनेवाला वैद्य अति साव- 
धानी से जप, नियम, होम के द्वारा चिकित्सा करनी आस्म 
करे 
'शास्तिकां रिदोमांश्र जपस्वस्व्थयनानि च | 
वेदोक्तान्‌ नियमांश्रापि प्रायश्चित्तानि चाचरेद्‌ ॥ 
भूतानामधिपं देवमीश्वरं जगतः प्रभुम्‌ । 
पूजयन्‌ प्रयतो नित्यं जयत्युन्माद्ज भयम्‌ ॥” चरक |: 
रक्तानि गन्धमाल्यानि बीजानि मधुसर्पिषी ॥२६॥ 
भक्त्याश्च सर्व सर्वेषा सामान्यो विधिरुच्यते | 
लाल्वर्ण के गन्ध, माला (केशर, छाल -कनेर, गुड का _ 
फूल आदि) सरसों, तिल, जौ आदि बीज, मधु, घी सब प्रका: 
के भक्त्य (लड्डू आदि), यह सब के लिये सामान्य:विधि है ॥ 
बख्ाणि गन्धमाल्यानि मांसानि रुधिराणि च॥रै१| 
यानि येष॑ यथेष्टानि तानि तेभ्यः प्रदापयेत्‌ | 
. हिंसन्ति मनुजान्‌ येषु प्रायशो दिवसेघु तु ॥३१॥ 
दिनेषु तेषु देयानि तदूभूतविनिवृत्तये। 
बस््र, सुगन्‍्ध, माला, मांस, रक्त और जो जो जिस 
ग्रह को हुए हो, वह उनके छिये देवे । जिन दिलों में मत 
को प्रायः करके ये पीड़ित करते हैं, उन दिनों में उस मत 
निवृत्ति के लिये उपयुक्त वस्तुय वस्र, सुगन्ध माला आदि देवे। | 
देबप्रदे देवगृदे ह॒त्वाइगिन प्रा (दा) पयेहब्सि ॥१९ क्‍ 
कुशस्वस्तिकपूपाज्यच्छन्रपायससंश्तम | करके 
देवग्रह में मन्दिर के अन्दर अग्नि में दोम भी 
बलि देवे। इसके लिये कुशा, स्वस्तिक (१६)/ अपूछ, 


अं ६० ] 

असुराय यथाकालं विदृध्याज्स्वरादिषु ॥३३॥ 

असुर ग्रह्द के लिये सन्ध्याकाल में चौराहे पर बह देवे ॥ 

गन्धवेस्य गयां मध्ये मद्यमांसाम्बुजाडलम्‌ | 

गन्धव ग्रह के लिये गौओं के बीच में मद्य मांस पानी 
और जांगलछ मांस की बलि देवे | 

हथे वेश्मनि यक्षस्य कुल्माषास्कसुरादिभिः ॥३४॥ 

अतिमुक्तककुन्दाब्जेः पुष्पेश्य वितरेद्वलिम्‌ | 

यक्षग्रह के लिये मनके अनुकूल सुन्दर घर में--कुल्माष 
(अधस्विन्न जौ), उड़द, रक्त, सुरा आदि मद्य, अतिपुक्तक 
(माधवी लता), कुन्द, कमल इनके फूलों से बलि देवे ||३४॥ 

नद्यां पिठप्रहायेष्टं कुशआास्तरणभूषितम्‌ ॥१५॥ 

पितृग्रह के लिये नदी के किनारे--कुशा बिछाकर उसमें 
तिल, गुड़, जी की बलि देवे ॥२५॥॥ 

तन्नेबोपहरेच्चापि नागाय विविध बलिम्‌। 

नाग (सप) के लिये नदी के किनारे पर ही गुड़, मधु, 


खीर आदि से नानाप्रकार की बलि देवे ॥३६॥ 


चतुष्पथे राक्षसस्य भीमेषु गहनेषु वा ॥३६॥ 

शुन्यागारे पिशाचस्य तीत्रं बल्मुपाहरेत्‌। 

राक्षस के लिये चौरादे पर या गहन-भयानक वनों में 
मंस, रक्त, सुरा आदि की बलि देवे | पिशाच के डिये खाडी 
घर मैं--तीम्र बलि (कच्चा मांस, पशु बलि) को देवे ॥३६॥ 

पूर्वभाचरितिमन्त्रेभ तविद्यानिदर्शितः ॥३७॥ 

न शक्या बलिभिजतु योगैस्तान्‌ समुपाचरेत्‌ | 

भूतविद्या में कद्दे हुए--मंत्रों के प्रथम प्रयोग करने से 
तथा बलि देने से जो ग्रह शान्त नहीं हो सके, उनको शान्त 
करने के लिये--योगों को बरते ॥३७॥॥ 

अजक्षेचरमरोमाणि शल्यकोलूकयोस्तथा ॥रे८॥ 

हिल्‍लु मूत्रं च वस्तस्य धूमनस्य॑ प्रयोजयेत्‌। 

एतेन शञास्यति क्षिप्रं बछबानपि यो ग्रह ॥३<॥ 

बकरा, रीछ, सेह, उल्द--इनकी खाल, रोम, हींग बकरे 
का मून्न, इनका धृंवा रोगी को देवे । इससे बलवान ग्रह भी 
शीघ्र शान्त हो जाता दे ॥३८,२६॥ 

गज़ाहपिप्पलीमुलव्योपामलकसपपान । 

गोधानकुलमाजा रऋष्य पित्तप्रपे षितान्‌ ॥४०॥ 

नस्याभ्यझ्ननसेकेषु विदध्याद्योगतत्तवित | _- 

गजपिप्पली, पिप्पलोमूछ, त्रिकड, आंवला, सरसों इनको 
गोह, नेबला, बिल्ली, रीछ इनके पित्तों से पीसकर, इसे 
नस्य, अभ्यंग, परिषिक आदि में योगतत्त्व को जाननेवाला 
बरते |४०॥ 

खराश्वतरोलूककरभश्चश्ट्गाडजस्‌ ॥| ४१॥ 

पुरीष गृभ्रकाकानां वराहस्य च पेषयेत | 


बस्वमूतरेण तत्व स्यात पूवद्धितम ॥४र॥_ हा, रोबा 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


छह 

गघा, घोड़ा, खचर, उल्ल्‌, ऊंट, कुत्ता, गीदड़, गीध, 
कौआ, सूअर इनकी पुरीष (मल) इनको पीसकर (इनके कल्क 
से) बकरे के मूत्र में तैछ सिद्ध करे। ( इसका प्रयोग नस्य, 
अभ्यंग तथा से वचन) ॥४१,४२॥ 

जिरीषबीजं छ्नं शुण्ठीं सिद्धाथेक बचाम्‌। 

मज्जिप्ठां रजनों ऋष्णा बस्तमूत्रण पेषयेत्‌ ॥४३॥ 

वत्येइछायाविशुष्कास्ता: सपित्ता नयनावजनम्‌ | 

शिरीष के बीज, लहसुन, सोंठ, सरसों, बच, मजीठ, 
हल्दी, पिप्पली इनको बकरे के मूत्र से पीसकर गाय का पित्त 
मिलाकर-वर्ज्षियां बनाकर छाया में सुख्ा छे। ये वत्तियां 
घिसकर आँखों में अंजन करे ॥४३॥ 

नक्तमालफल व्योष॑ मूल श्योनाकबिल्‍वियों: ॥४४॥ 

हरिद्रे च कृता वर्त्येः पूववन्तयनाझनम्‌। 

करंज का फल, सोंठ, मरिच, पिप्पली, श्योनाक और 
बिल्व का मूल, हल्दी, दारुहहदी से बनाई वर्तियाँ, (पूर्व की 
भांति से बनाई बकरे के मूत्र में पीसकर, छाया में सुखाकर, 
पित्त के साथ) अंजन करे |४४॥ 

सेन्धवं कढ॒कां हि्लु वय/स्थां च वचामपि | 

बस्तमन्नेण संपिष्ठं मत्स्यपित्तन पूवेवत ॥४२५॥ 

थे ये प्रह्य न सिध्यन्ति सवा नयतताअजनम्‌ | 

सैन्धब, कुटकी, हींग, गिलोय (या आंवडा) बच, इनको 
बकरे के मूत्र से पीसकर, छाया में सुखाकर बनाई वर्त्ति मछली 
के पित्त के साथ अंजन करे | जो जो ग्रह शान्‍्त नहीं होते, 
उनमें आंखों में इसका अंजन करे ।|४५!| ह 
पुराणसर्पिल्शुन दिह्लु सिद्धाथंक वसा ॥४६॥ 
गोलोमी चाजलोमी च भूतकेशो जठटा तथा । 
कुक्कुटा सर्पगन्धा च तथा काणविकाणिके ॥93॥ 
बज्ञप्रोक्ता वय!स्था च श॒ज्ञी मोहनवक्षिका। 
अकमलं त्रिकडुक लता स्रोतोजमझ्ननस, ॥8४५॥ 
नैपाली हरिताल च रक्षोध्ना ये च कोर्तिताः | 
सिंहब्याप्रक्षे माजो रद्दो पिवाजिगवां तथा ॥४6॥ 

आाविच्छल्यकगोधानामुष्टश्य नकुछस्य च । 

विट्त्वम्ोमवसामूत्ररक्तपित्ततखादयः ॥९०॥ 
अस्मिन्‌ वर्ग सिषक्‌ कुयोत्तछानि च घृतानि च | 
पान्ताभ्यज्ञननस्येषु तानि योब्यानि जानता ॥५१॥ 
अवपीडेब्जने चेव विदृध्याद्गुटिकोकऋृतस | 
विद्घीत परीषेके क्ब॒थितं, चूर्णितं तथा ॥५२॥ 
'उद्घूलने, श्वच्णपिष्ठ प्रदेह चावचारयेत्‌। 
एप सर्वविकारांस्तु मातसानपराजितः 
ह्यादल्पेन कालेन स्नेहादिरपि च क्र 
पुरातन घृत (द्स साछ का) 
5 लत 


द 


७6२ 
काकोली, क्षीर काकोली, वज़क़नद, गिलोय, काकड़ाशज्ञी, 
मोहनवक्लिका (बट पत्रिका), आक का मूल, त्रिकद, प्रियंगु, 
सोतोंजन, मैनशिल, हरताछ, श्वेत सरसों, (अथवा गुग्गुल 
आदि जो रक्षोष्त द्वव्य हैं, इनको तथा सिंह, व्याप्र, रीछ, 
बिल्ली, चीता, घोड़ा, गाय, सेह, श्वावित्‌ ( बढ़ी सेह ), गोह, 
ऊंट, नेवला इनकी विष्ठा, लचा, रोम, वसा, मूत्र, रक्त, प्त्ति 
नख आदि लेकर इनसे वैद्य तेल और घृत अछग-अछग सिद्ध 
करे | इन तेल या घृर्तों को जाननेवाला वैद्य पान, अभ्यंग 
नस्य आदि में बरते | इनसे गोलियाँ बनाकर अवपीडन नस्य, 
अंजन करे | इनका क्वाथ परिषिक-स्नान बरते, इनका चूण 
शरीर पर छिढ़के, इनको बारीक पीसकर शरीर पर लेप करे | 
बह मनोजन्य सब रोगों का अपराजित रहता है। थोड़े ही 
समय में सब्र मानसिक रोगों को नष्ठ करता है, स्नेहन, धूपन 
आदि उपचार भी करे | 
“विशेषतः पुराण च घ॒तं त॑ पाययेद्‌ मिप्क्‌ | 
उम्रगस्घ॑ पुराणं स्थाद्‌ दशवर्षस्थितं घृतम्‌ ॥ 
लाक्षाससनिभ॑ शीत॑ तद्धि सवग्रहपहम। 
मेंध्यं विरेचनेष्वग्रय॑ प्रपुराणमत:' परम्‌ ॥ 
नाताध्यं नाम तस्यास्ति यत्स्यादू वबशतस्थितम्‌ | 
दृषट स्पृष्टमथाप्रात॑ तद्धि सब ग्रहपहम्‌ |”? 
चरक चि० अ० ६ ॥४६-५३॥ 
न चाचौक्ष॑ प्रयुज्ञीत प्रयोग देवताग्रहे ॥१४॥ 
देवता आदि पतिन्र ग्रहों में अपवित्र प्रथोग नहीं करन 
चाहिये | - 
वि० मन्तव्य--च अ चौक्ष--अपवित्र--उक्त पुरीष एवं 
रोम आदि अपवित्र द्रव्यों के घूप, अज्ञनं, परिषेचन एवं लेप 
आदि प्रयोग न हो ॥५४॥ 
ऋते पिशाचादन्यत्र प्रतिकूल न चाचरेत्‌ | . 
बदयातुरी निहन्युस्ते धरुव॑ क्ुद्धा महौजसा ॥५४॥ - 
पिशाच ग्रह को छोड़कर अन्यत्र प्रतिकूल काय न करे, 
क्योंकि महान्‌ शक्तिवाले ये ग्रह क्रुद् होकर बेद्य और रोगी 
दोनों को निश्चित मार देते हैं । 
देवबिंपितृगन्धवें: उन्मत्तस्य त॒ बुद्धिमान । 
वर्जयेदखनादीनि तीक्षणानि रकम च ॥ 
सर्पिष्पानादि तस्पेह मृदु मैषज्यमाचरेत्‌ | 
पूजा बलि उपहारांश्र मंत्राजनविधीस्तया || 
2: चरक | चि० अ० ६॥ 
मतीन्माद मे--ताड़न, त्रासन एवं तर्जन 
परन्तु वह केबल पिशाच ग्रहसे 
न्यान्य देव, यक्ष एवं 
98 कर 


बि० मत्तत्य 
आदि का भी विधान 
पीड़ित में ही करना चाहिये 
भादि में नहीं करना चाहिये 
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सुश्रतसंहिता 


एवं तम से आक्रान्त मनवालों में रजस्वछा के सा 


[ आ० ६ 
हिताहितीये यज्चोक्त नित्यमेव समाचरेत्‌। | 
ततः प्राप्श्यति सिद्धि च यश्ञश्व विपुल॑ भिषक्‌ ॥५६॥॥ 

हिताहितीय अध्याय में जो आहद्वार कहा है, उसे सदा 
बरते | 
इस प्रकार करने से ग्रह से मुक्ति, रोगी को मिलती है, 
और वैद्य को यश मिलता है ॥४६॥ 
इति सुभ्र तसंहितायामुत्तरतन्त्रान्तगंते भूतविद्यातन्त्रे5- 
मानुषोपसगरप्रतिषेघो नाम (प्रथमोड्ध्यायः, आदितः) 
षष्टितमोड्ध्यायः ॥३०॥ 


एकपष्टितमो5ध्यायः 
अथातो<पस्मारप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोबाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे अपस्मारप्रतिषेघ अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे- जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
स्मृति (याददास्त स्मरण) मूतार्थ (अनुभव किया विषय), 
इनके ज्ञान का नष्ट होना या भूछ जाना, अंपरमार कहा हे, 
यह अपस्मार रोग विनाशकारक है। 
वक्तव्य--“अपस्मारं पुनः स्प्रतिबुद्धिसत्वसंप्लवादूबीभ- 
त्सचेष्टमावस्थिक तमःप्रवेशमाचक्षते ॥” चरक | 
स्मृतेरपगम प्राहुरपस्मारं भिषग्विदः ॥”? 
चरक चि० अ० १०, हे || 
स्मृतिभताथविज्ञानमपश्च परिवजने | 
अपस्मार इति प्रोक्तर्त॒तो&यं व्याधिरंन्तकत्‌ ||३॥ 
मिथ्यातियोगेन्द्रियाथंक्मंणामभिसेवनात्‌ । 
विरुद्धमलिनाहारविहारकुपितिमले: ॥४॥ 
वेगनिग्रहशोछानामहिताशुचिभोजिनाम्‌।_ ०“ 
रज॑स्तमोभिभूतानां गच्छतां च रजस्व॒लाम्‌ ॥४॥| 
तथा कामभयोद्वगक्रोधशोकादिभिर्रअम । 
चेतस्यभिहते पुंसामपसमारो5भिजायते ॥६॥ 
इन्द्रियों के विषय और कर्मों के मिथ्या योग, अगवा 
अतियोग के सेवन से, विरुद्ध एवं मल्नि आद्वार, विद 
कुपित हुए दोधों से, उपस्थित मल मुन्रादि के वेगों को रो घ 
के स्वभावबाले, अहित, अपविज्न भोजन कर 
करने से, तथा कामशोक-भय-उद्वेग, क्रोध आदि शक 
बहुत आधात होने पर पुरुषों में अपस्मार उस्नन्न होता 
“त एवंबिधानां प्राण्भूतां श्िप्रममिनिव्तत्ते, वर्धा ० 


४ रजस्तमोभ्यामुपहतचेतसामुद्भान्तविषयबहु दो षाणां समलबिकतो: « 
पहितानि 


शुचरीनि अभ्यवहवरजातानि वेषम्बइततनोपरुजञाग 


रे 


१०० 


आ० ६१ ) 
तन्त्प्रयोगसपि च विषममाचरतामन्याश्र शरीस्चेष्टाविषमाः 
हमाचरतामत्युपक्षीणदेहानां वा दोषाः प्रकुपिता रजस्तमोम्या- 
मुषद्॒तचेतसा मन्तरात्मनः श्रेश्ठममायतन हृदयमुपस॒त्य पर्यवति- 
ष्न्ते तथेन्द्रियायतनानि च तत्र तत्न चावस्थिताः सन्तो यदा 
हृदयमिन्द्रियायतनानि चेरिता: कासक्रोधभयलोममोहहपशोक- 
बिन्तोद्देंगादिभिः मूय; सहसा5मिपूरयन्ति, तदा जन्तुर॒पस्मरति॥| ” 
चरक नि० अ» द-४ ॥४-६॥ 
हत्कम्पः शूस्यता स्वेदो ध्यानं मूच्छो प्रमूहता । 
निद्रानाशश्व तरिमस्तु भविष्यति भवन्त्यथ ॥3॥ 
पूवरूप--हछृदय में कम्प, शुन्यता (हृदय में), स्वेद, ध्यान 
(चिन्तन-एकाग्रता), मूर्छा, अतिशय संज्ञानाश और निद्रा- 
नाश होता है । 
तस्येमानि पूवरूपाणि भवन्ति, तद्यंथा--श्रूव्युदासः सतत- 
मच्णोवैक्रतम शब्दभ्रवर्ं, छालासिंधाणप्रस्वणमनन्‍्नामिलक्षण- 
मरोचकविपाकौ हृदयग्रहः, कुक्षेराटोपो दौब॑ल्यमस्थिभेदो5च्न- 
मर्दों, मोहस्तमसो दशनम्‌, मूर्च्छा, भ्रमश्रामीद्णं च ख्वप्ने 
मदनत्तनपीडनवेपशुव्यथनपतना दीन्यपस्मारपूवरूपाणि भवन्ति, 
ततो5नन्तरमपस्मारामिनिद्व त्तिरेव ॥| 
चरक नि० अ० ८-७॥[७ 
संज्ञावहेष स्रोतःसु दोषध्याप्रषु मानवः | 
रजस्तमःपरीतेषु मूढो भ्रान्तेन चेतसा ॥८॥ 
विक्षिपन हस्तपादं च विजिद्याश्नूर्विछोचनः। 
दन्‍्तान्‌ खादन्‌ बमन फेनं विवृताक्षः पतेत्‌ क्षितो।६। 
अत्पकालान्तरं चापि पुनः संज्ञां ठभेत सः | 
सो5पस्मार इति प्रोक्तः-- 
- संज्ञावाही खोतों के दोषों से भर जाने पर तथा रज एवं 
तम से युक्त हो जाने के कारण मूढ़ हुआ मनुष्य विश्चित्त चित्त 
से हाथ पैर को फेंकता है, भ्‌ और आंख कुटिल हो जाती हे, 


* दांत कटकटाता है, मुख से झाग गिरता दै, आंखें पलट जाती 
५ हैं, भूमि पर गिर पंड़ता है, कुछ देर के पीछे फिर चेतना प्रास 


करता है, इसको अपस्मार कहते हैं | 

५पमनी मि: भ्रिता दोषा हृदय पीडयन्ति हिं। 

संपीड्यमाने व्यथते मूढो अ्ान्तेन चेतसा ॥ 

पश्यत्यसन्ति रूपाणि पतति प्रस्फरत्यपि | 

जिह्ाक्षिश्र! रूवल्लालो हस्तौ पादौ च विश्षिपन्‌ | 

दोषवेगे च विगते सुसवस्परतिबुद्थते ॥”? 

> चरक० चि० अ० १०:३-६ ॥८,६॥ 

स च॒ दृष्थ्वतुर्विघः ॥१०॥ 

वातपित्तकफनू णां चतुर्थ: सन्षिपाततः | 


; से चार प्रकार का होता है ॥ १०९ _ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


यह अपस्मार मनुष्यों में वायु, पित्त, कफ़ और. सन्निषात 


७6३ 
वेपमानो दशन्‌ दन्तान श्वसन फेन॑ वमजन्नपि ॥११॥ 
यो ब्याह्विकृतं सक्त्वं ऋष्णं मामनुधावति | 
ततो मे चित्तनाजः स्यात्‌ सोडपस्मारोडनिलात्मकः ॥ 
जो रोगी कांपता हुआ, दांतों कों काटते हुए जोर से 

श्वास छेता है, झाग मुख से गिरती हो, जो रोगी यह कद्दे कि 

बिक्ृत आकार का काला प्राणी मेरी ओर दौड़ रहा है, इससे 
मेरी संज्ञा नष्ट होती है, उसे वातजन्य अपस्मार से पीड़ित जाने॥ 

तृट्तापस्वेदमूच्छोर्तों घुन्वन्नज्ञानि विहछः । 

यो त्रयाह्िकरतं सत्वं पीतं॑ मामलुधावति ॥१३॥ 

ततो में चित्तनाशः स्थात्‌ स पित्तभव उच्यते | 

प्यास, ताप, स्वेद, मूच्छा से पीड़ित, अंगों को फेंकता 
हुआ, बेचैन, जो पीछे रंग के विक्ृत प्रारिण को अपनी ओर 
दौड़ता हुआ अनुभव करके बेहोश होता है, उसे पित्तजन्य 

अपस्मार से पीड़ित जाने ॥१३॥ 
शीतहल्लासनिद्रातः पतन्‌ भूमो वमन्‌ कफम्‌ ॥१४॥ 
यो ब्रुयाहविकृतं सत्तव॑ शुक्ल मामनुधावति | 
ततो भे चित्तनाडः स्यात्‌ सो5पस्मारः कफात्मकः१५॥ 
शीत जी मचलाना, निद्रा से पीड़ित, भूमि पर गिरकर 

कफ का वमन करता है, जो श्वेत रंग के विक्वत प्राणी को 

अपनी ओर भागता हुआ अनुभव करके मूज्छित होता है, उसे 

कफजन्य अपस्मार से पीड़ित जानना ॥१४,१५४॥ 
हृदि तोदस्तृडुत्क्लेद खिष्वप्येतेषु संख्यया । 
बातज में हृदय में पीड़ा, . पित्तज में प्यास और कफज 

अपस्मार में जी मचलाना होता हे | 
प्रछापः कूजन क्लेशः प्रत्येक तु भवेदिह ॥१६॥ 
प्रढाप, कराहना, क्लेश, ये रक्षण तीनों दोषों के अप- 

स्मारों में सामान्य हैं ॥१६॥ 
सबंलिज्ञसमावायः स्वेदोषप्रकोपजे । 
संन्निपातजन्य अपस्मार में सब लक्षणों का मेल रहता है | 
अनिमित्तागमाद्व्याधेगमनादकतेडपि च ॥१७॥ 
आगमाशाप्यपस्मारं वदन्त्यन्ये न दोषजम्‌ | 
विना कारण के रोग का आक्रमण होने से, चिकित्सा न 

करने पर मी रोग के मिट जाने से, कुछ छोग शासत्र (अपने) 

से अपस्मार को आगस्त॒ुज मानते हैं; दोषजन्य नहीं मानते ॥| 
< क्रमोपयोगाहोषाणां क्षणिकत्वात्तथेव च ॥९८॥ 
आगमाहेश्वरूप्याच्व स तु निबेण्यते बुधेः । 

देवे वर्षत्यपि यथा भूमो बीजानि कानिचितत ॥१6॥ 

शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुद्धवः । 


७६४ 

दोषों का संचय आदि क्रम से रोगोयत्ति करने के कारण 
अपस्मार दोषजन्य है । वातादि दोषों के क्षणिक होने के 
कारण अपस्मार दोषजन्य है। जब तक दोष का वेग रहता 
है, तब तक रोग रहता हैं। आगम (चरक में) अपस्मार को 
दोषजन्य कहा है । विश्वरूप होने से वात, पित्त, कफ एवं रज 
और तम ये दोष विश्वरूप हैं, इसलिये अपस्मार दोषजन्य 
हैं। इसलिये विद्वान अपस्मार को दोषजन्य मानते हैं | जिस 
प्रकार बादल के बरसने पर भी कुछ बीज शरद्‌ काछ में उगते 
हैं, इसी प्रकार रोग भी अपने समय पर उद्तन्न होते हैं। 
अवश्य अस्थायी बातादि दोष इसी थोड़े से समय के लिये 
बढ़कर नानाप्रकार के रोगों को अपने स्वाभाविक दुषण स्वभाव 
के कारण दिखाते हैं। इसलिये अपस्मार नामक महारोग 
दोषजन्य ही हे । 

वक्तव्य--/हह खल्लु चत्वारोडपत्मारा भवन्ति, बात-पित्त- 
कफ-सन्निपातनिमित्ता: ॥” (२) पक्षाद्वा दवादशाहाद्वा मासाद्ा 
कुपिता मलाः। अपस्माराय कुबन्ति बेंग॑ किंचिदथान्तरम्‌ ॥ 
(३) अधिशेते यथा भूमि बीज काले च रोहति | अधिशेते तथा 
धाठुं दोष काले च कुप्यति”|| 

बि० मन्तव्य--कुछ आचार्य श्छो० १७ के अनुसार अप- 
स्मार को आगन्त मानते हैं जैसे विधम ज्वरों को, परन्तु कुछ 
आचाये इसको “दोषज” मानते हैं; अस्त | इस विवाद का 
समाधान भगवान्‌ पुनवंसु ने इस प्रकार किया है कि-- 

यदा दोषनिमित्तस्य मवति आगल्तु: अन्वयः | 

तदा साधारणं कम प्रवदन्ति मिषग्वरा: | च० नि०अ०८ 

अर्थात्‌ू-जब किसी दोषज व्याधि में आगन्तु कारण भो 
होता है तत्र विद्वान्‌ चिकित्सक साधारण अर्थात्‌ दोनों के लिये 
उपयोगी कम-उपचार करते हैं। जैसे विधम ज्वरों में तथा 
उन्मादों में | मगवान्‌ घन्वन्तरि ने उक्त दोनों मतों का उल्लेख 
कर दिया है 'दोषज एवं त! पाठ अपस्मार को दोषज मानने- 
वालों का है, क्योंकि--अग्निम श्छो० २३ में 'उपयोगो प्रहदो- 
क्तानां योगानां ठ॒ विशेषतः? पाठ में ग्रह शामक योगों के उप- 
योग का निर्देश किया गया है । और श्छो० २६ में रुद्र एवं 


रुद्र के गणों की पूजा का निर्देश किया है, अतः भगवान्र 
धन्वन्तरि जी दोनों मतों को मानते हैं ॥२१॥ 
तस्य कार्या विधिः सर्वो य उन्मादेधु वच्ष्यते । 
पुराणसर्पिषः पान्रमभ्यज्ञक्वव पूजितः ॥रर॥। 
> क्तानां योगाना तु विशेषतः 
सब 


सुश्रुतसंहिता 


[ अ० ६१ 
अपस्मार मैं उन्माद में कह्दी जानेवाली सम्पूर्ण विधि 
बरतनी चाहिये । पुरातन घृत का पान कराये और पुरातन 
घत का अम्यंग करे। ग्रहों में कद्दे योगों को विशेष रूप में 
बरते | इनसे सब्र अपक्मार अच्छे होते हैं, अन्ययोगों से भी 
चिकित्सा करे | यथा-शोमांजन, श्योनाक, किणही (कटी) 
नीम को छाल, इनके स्व॒रस (रस में) और कल्क से तेल से 
चार गुण गोमूत्र में तेल सिद्ध करे। यह तेल अभ्यंग में 
उत्तम है। 

“कटमी निम्बकट्वज्ञमधुशिग्रुत्वचां रसे | 

सिद्ध मृश्नसमं तेलमभ्यज्ञाथ प्रशस्यते ॥” चरक||२२,२३॥ 

गोधानकुलनागाना प्र॒षंतक्षयगवासपि ॥२४॥ 

पित्तपु सिद्ध तेल च पानाभ्यज्ञषु पूजितम्‌ | 

गोह, नेवला, हाथी, चित्रल्मृग, रीछ, गाय, इनके पित्त 
से विद्ध किया तैल पान और अभ्यंग में प्रशस्‍्त है ॥२४॥ 

तीचणैरुभयतोभागेः शिरश्रापि विज्ञोवयेत्‌ ॥२४५॥ 

तीक्षण बमन, तीक्षण विरेचन और तीहुण शिरो-बिरेचन से 
चिकित्सा करे ॥२५४॥ 

पूजा रुद्रस्य कुर्बीत तदूगणानां च नित्यशः | 

रुद्र की और उनके गणों की नित्यप्रति पूजा करे | 

वातिक' बस्तिभिश्वापि पेत्तिक' तु विरेचने: ॥२६॥ 

कृफजं वमनेधोंमानपस्मारमुपाचरेत्‌ | 

वातिक अपस्मार की बस्तियों से, पेत्तिक की विरेचनों से, 
कफज अपस्मार की वनों से बुद्धिमान्‌ चिकित्सा करे ॥९६॥ 

कुछ्त्थयवकोछानि शणबीज पलछड्भघाम्‌ |२७॥ 

जटिलां पठचमल्यो ह पथ्यां चोत्काथ्य यत्नतः | 

बस्तमत्रयुतं सर्पि: पचेत्त द्वातिके हितम्‌ ॥रद|। 

कुलत्थी, जो, बेर, सन के ब्रीज, गुग्गुलु, जटामासी, दश- 
मूल, हरड़ हनकों सावधानी से क्योथ करके, इस में बकरे का 
मूत्र मिलाकर घ॒ुत सिद्ध करे, यह प्रत बातिक अपस्मार मं 
द्वितकारी है ॥२७,२८॥ 

काकोल्यादिप्रतीवापं सिद्ध च प्रथमे गणे । 

पयोमधसितायुक्त घृत॑ तत्‌ पेक्तिके हिंतम्‌ ॥२९॥ 

विदारीगन्धादिगण के क्वॉथ में काक्रोल्यादि गण का 
प्र्षेप देकर, घी कौ. सिद्ध करे । इस घी को, दूध, मल शकरा 
के साथ खाये | यह धृत-पित्तज अपस्मार में द्वित हैं | 

वक्तव्य---डल्हण ने दूध, मधु, शर्करा के सीधे घी 
सिद्ध करे को कहा है। इसमें मु के साथ घी जि 
करने में मधु जल जायेगा। अथवा रोगप्रभाव से विंधेय होगा | 


यथा- क्षीरादिप्रक्षेपयुक्त धृतं हितम्र ॥! कह दे ॥ 


न्ॉजिणा इलाज. 


आ० हु १ ] 
क्ृष्णाबचामुस्तकाथ्ेयुक्तमारग्वधादिके । 
पकक्‍व॑ च मून्नवर्ग तु इल्ेष्मापस्मारिणे हितम्‌ ॥३०॥ 
पिप्पल्यादि, वचादि, मुस्तकादि, इनके क्वाथ में आर- 
ग्वधादिगण का कल्क प्रक्षेप देकर आठों मृत्रों के साथ सिद्ध 
किया घृत कफजन्य अपस्मार में उत्तम है ॥३०॥ 
सुरद्रुमबचाकुष्ठसिद्धाथव्योषहिह्ुुमिः । 
मश्नलिष्ठारजनीयुग्मसम्गात्रिफलाम्ब॒दे: ॥३१॥ 
करअ्बीजज्ैरीषगिरिकर्णी हुताशने: । 
सिद्ध सिद्धाथेक नाम सर्पिमू त्रचतुगु णम्‌ ॥३२॥ 
कृमिकुष्टगरश्वासबछासविषमज्वरान्‌ । 
सबभूतग्रहोन्‍्मादानपस्मारांश्र नाशयेत्‌ ॥१३॥ 
सिद्धार्थक घृत--देवदारु, बच, कूठ, सरसों सोंठ, मरिच, 
पिपली, हींग, मंजीठ, हल्दी, दारुहलदी, मंजीठ, त्रिफला, 
मुस्ता, करंज के बीज, शिरीष के बीज, श्वेत स्थन्द (सफेद 
कोयछ), इनके कल्क़ से चार गुणे मूत्र में सिद्ध किया घी, 
सिद्धाथंक घृत है। यह घृत कृमि, कुष्ठ, गर, श्वास, कफ, 
विषमज्वर, सब प्रकार की भूत बाधा, ग्रह, उन्माद, अपस्मार, 
को नष्ट करता है ॥३१-३३॥ 
दशमूलेन्द्रवृक्षस्वक्मूर्वा भार्ग फल त्रिके: 
गस्पाकश्रेयसीसप्तपणापामार्ग फल्गुभि: ॥३४॥ 
शतेः कल्कैश्व भूनिम्बपूतिकव्योष चित्रकेः । 
त्रिवृत्पाठानिशायुग्मसा रिवाह्यपौष्करः ॥३६ , 
कटठुकायासदल्त्युग्रानीलिनीकृमिशाब्रुभि: । 
सर्पिरेभिश्र गोक्षीरद्धिमूजशकृदरसे: ॥२६॥ 
साधित पश्चगव्याख्यं सवोपस्मारभूतनुत्‌ | 
चातुर्थकक्षयश्वासाजुन्मादांश्ध नियच्छति ॥३७॥ 
पंचगव्यघृत--दशमूलछ, कुटज की छाल, मूर्वां, भार्गी, 
बिफला, अमलतास, गजपिप्पली, ससपण, चिरचिया, कठगूछर, 
इनके क्वाथ में, चिरायता, करंज, त्रिकटु, चित्र,, निशोथ, 
पाठा, हल्दी, दारुहलदी, सारिवा, कंष्ण सांरिवा, पुष्कर मूछ, 
 कुटकी, धमासा, दन्ती, वच, नलिनी, विडंग इनके कल्क से, 
- गाय का दूध, दही, मृत्न, गोबर का स्वरस, और घी (ये सब 
परस्पर समान भाग लेकर) इनसे घृत सिद्ध करे | यह पंचग़व्य 
 धृत सब कार के अपस्मार को, भूतबाधा को नष्ट करता है। 
' चातु्थिक ज्वर, क्षय, श्वास, और उन्म्राद को नष्ट करता है ॥ 
भार्गीशते पचेतू क्वीरे आलितिण्डुडपायसम्‌ | - « 
अ्यहं गुद्धाय त॑ भोक्तु वराह्ययोपकल्पयेत्‌ ॥३५॥ > 
ज्ञास्या च सघुरीभूत “त॑ विशस्यास्नमुद्धरेत। 
जीन भागास्तस्य चर्णस्य किण्वभागेन संसजत ।३६। 
भण्डोदकाथे देयश्व भार्गीक्वाथः सुञ्ीतलः | 2 


: शुद्ध कुम्मे निदृभ्याच्च संभार॑ त॑ सुरों ततः॥४०॥ |. 


 जातरान्‍्धां जातरसां पाययेदातुरं भिषक। 


उत्तरतंन्त्रमे 


७६५ 
भार्गी से सिद्ध किये दूंध॑ मैं शालि ,चावलों की खीर 
बनाये | सुअर को तीन दिन भूखा रखकर खीर खाने को 
देवे | जब खीर में मधुरता (विदाह प्रथम अवस्था पाक) आ 
जाय, तब्र सुअर को मारकर इस अन्न को उसके पेट में (आ- 
माशय से) निकाछ ले | इस अन्न को सुखाकर चूण कर छेवे | 
इस चूण के तीन भाग लेकर इसमें एक भाग सुरा बीज 
(किण्व) मिलाये । सन्धान के हिये भार्गी का क्वाथ ठण्डा 
करके इसमें मिलाये। इस संभार को शुद्ध साफ घड़े में रख 
देवे | फिर जब इस सुरा में गन्ध और रस उत्तन्न हो जाये, 
तब रोगी को पिलाये। 

वक्तव्य-दूध पाक विधि-दूध से चौथाई भार्गी का 
कल्क मिलाकर, दूध से चार गुणा जल डालकर दूध का पाक 
करे | दूध मात्र शष रहने पर उतार छेवे | सूअर को खिलाया 
अन्न आमाशय से आगे न जाने पाये उस अन्न में केवल 
आमाशय की ही क्रिया हो, इतने तक में वह अन्न निकाछ 
लेना चाहिये | अर्थात्‌ निशास्ता भाग अभी अकरा में ही 
परिणत हुआ हो। यथा-- क 
अन्नस्य सुक्तमात्रस्य पडरसस्य प्रपाकतः । 
मधुरात्पाक्‌ कफो भावास्फेनभूत उदीर्यते |च०।३८-४०। 
शुद्ध कुम्म--चादुर्जातक, मघु, पिप्पछी आदि से लिप्त: 
किये ॥३८-४०॥ 
सिरा विध्येदय प्राप्त माइ्नल्यानि च घारयेत्‌ ॥2१॥ 
हनुसन्धिमध्यगत सिरा का वेधन करे ॥ ब्रणितोपासनीय 
अध्याय में कही छत्रा, अतिच्छत्रा आदि मांगल्य वस्तुओं को 
घारण करे । 
वक्तव्य--चरक में अठत्त्वाभिनिवेश 
यथा-- 
अतत्त्वाभिनिवेशों यस्तदूघेस्वाक तिमेष॒जम्‌..॥ 
“तंत्र नोक्त तत, श्रोतुमिच्छामि तदिहोच्यताम्‌ ॥ 
:  शुश्रूषवे वचः म्ुत्वा शिष्पायाह पुतबंसुः | - 
महागद सौम्य >शणु सददेत्वाकृतिभेषजम॥ 
मल्नाहॉरशीलूस्य वेगास्पासान्‌ नियह्ृतः । 
शीतोष्णस्निग्धरुक्षाये: देतुमिश्चातिसेबितेः ॥ 
हृदय सप्मुप/भ्रित्य मनोबुद्धिहताः सिरा$ | 
दोषाः सब्दृष्य तिष्ठन्ति रजोमोहाइतात्मनः |॥ 

- रजस्तमोम्यां इृद्धाम्थां बुद्दे मनसि चाइते। - 
हृदये व्याकुले दोषेरथ मूढाल्पचेतसः || . 
करोति विषमां बुद्धि नित्यानित्य हिताहिते | 
अतत्त्वाभिनिवेशं तमाहुणासा महागदम्‌ 
स्तेहस्वेदोपपन्न॑ त॑ संशोध्य वमनादिए: 
कृतसंज॑सम मेध्येरल्नपानैरुप 


एक रोग कहा है, 


७३६ 
ब्राह्मीस्व॒रसंयुक्तं यत्‌ पंचगव्यमुदाह्मनतम्‌ | 
तत्मेव्यं शंखपुष्पी च यच्च मेध्यं रसायनम्‌ | 
बि० मन्तव्य- सु० शा० अ० ८ में अपस्मार के विना- 
शार्थ हनु की सन्धि में विद्यमान सिरा का बेध करने का विधान 
है, परन्तु सिरा सर्वाज्ञ शोधन होती हे, अतः अन्य स्थान में 
भी सिरावेध किया जा सकता है ॥४२॥ 
इति सुभुतसंद्वितायाम॒त्तरतन्त्रान्तग ते भूतविद्यातन्त्रेडपस्मार- 
प्रतिबेधो नाम (द्वितीयोड्ध्यायः आदितः) 
एकपघष्टितमोड्ध्यायः ।,६१॥ 


दिपश्तमोउध्यायः 
अथातो उन्मादप्रतिषेधमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवांच भगवान घन्वन्तरिः ॥२॥ 
अब इसके आगे उन्मादप्रतिषेष अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे--जैसा भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
मदयन्त्युद्ध(दूग)ता दोषा यस्मादुन्मागेमाश्िताः । 
मानसो5यमतो व्याधिरुन्माद इति कीतिंतः ॥३॥ 
उपचित हुए दोष उन्माग में आश्रित होकर क्योंकि मन 
को चलायमान (विश्रमयुक्त) कर देते हैं, इसलिये यह उन्माद 
रोग मानस-मनोजन्य कद्दा हैं। मनोवहस्तोतों के दूषित होने 
से यह म।नस रोग होता है | यथा-- 
विरुद्धदुश्ठशुचि भोजनानि 
प्रधषणं देवगुरु द्विजानाम्‌ | 
उन्मादद्देतु भयहघपू्ों 
मनोमिघातो विषमाश्र चेष्टाः ॥ 
तैरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्दा 
बुद्धेनिवास छृद॒य॑ प्रंदूष्य । 
खोतांस्यधिष्टाय मनोवद्यनि 
प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥ 2 
चरक० चि० अ० ६-५॥ 
वि० मन्तव्य--उन्माग आश्रितः--पुरुष (चेतना धातु- 
आत्मा) क्मन्द्रियों द्वारा चेष्टा (कर्म) करता है, शानेन्द्रियों 
द्वारा शान प्रात करता हे; मनस्‌ द्वारा मनन-चिन्तन करता 


है बुद्धि द्वारा बोध-सत्‌ असत्‌ का विवेक करता है और अहं- 


कार द्वारा अहं---में हूँ आदि भावना करता है| जिन मार्गों 
रे सब्र होता है वे उन्म्रार्ग कहे जाते हैं। उनमें जब 
'वातादि दोष आश्रित हो जाते हैं तब॒उक्त सब कार्य अव्य- 
ब॒ल्थित-विश्वृंख हो जाते हैं और इसी दशा का नाम 


ीबैरल्यरथमूस्छितेः 
पद्चविध अप ॥४॥ 


सुथुतसंद्विता 


उन्माद, वात, पित्त, कफ इन तीन दोषों के प्रथग प्रथगू, 
अतिशय मिले हुए तीनों दोषों को सन्निपात से एक, मानसिक 
दु/ख के कारण एक, इस प्रकार से उन्माद पांच प्रकार का 
है | विष के कारण से भी छठे प्रकार का उन्माद होता है, 
परन्तु इसमें विष की अपनी चिकित्सा की जाती है। यह छठा 
उन्माद अल्प लक्षणोंवाला, तथा अल्प मात्रा में होने से मद! 
नाम से कहा जाता है। 
उन्मादं पुनः मनोबुद्धिसंज्ञाज्ञानस्मृतिभक्तिशीलचेष्टाचा र- 
विश्रमं विद्यात्‌ || चरक। 
बि० मन्तव्य--विष तथा तद्गुणयुक्त मद्य से जो उन्माद 
होता है उसकी प्रारम्भिक अवस्था में वही दशा होती दैजो 
मद्य (भांग-सुरा आदि मादक द्रव्य) के सेवन में होती है जिसको 
मद या नशा कहते हैं | मद की दशा से आगे चलकर जो 
मदमत्त की दशा होती है वही उन्माद से उन्मत्त की दशा 
हो जाती है ॥४,५॥ 
मोहोह्देगी स्वनः श्रोत्रे गात्राणामपकषेणम्‌ | 
अत्युत्साहो5रुचिआ्ान्ने स्वप्ने कछुषभो जनम्‌ ॥8॥ 
वायुन्नोन्मथनं चापि अमग्रक्रगतस्य वा। 
यस्य स्याद्चिरेणैव उन्‍्माद॑ सोडघिगच्छति ॥७॥ 
पूवरूप- मोह (सन की विचित्रता), उद्वेग, कानों में 
शब्द, अंगों में कशता, अतिशय, उत्साह, अन्न में अरुचि, 
स्वप्न में (सुपने में), मलिन भोजन वायु से द्ृद्य का उन्मथन, 
चक्कर पर चढ़े हुए के समान चक्कर आना, ये लक्षण जिनमें 
होते हैं, उसे शीघ्र दी उन्माद रोग होगा ॥६,७॥ 
रूक्षलछुविः परुषवाग्धमनोततो वा 
शीतातुरः कृशतनुः स्फुरिताज्वसन्धिः | _ 
आस्फोटयत्यटति गायति नृत्यशीछो 
विक्रोशति अ्रमति चाप्यनिलप्रकोपात्‌ ॥८॥ 
बातिक उन्माद में रोगी को कान्ति रूक्ष, वाणी ककश, 


शरीर पर धमनियों का जाल, शीत से पीड़ित, शरीर #श, . 


अंगों की सन्धियों में स्फुरण, सन्धियों को चटकाता हें, वे 
मतलब घूमता है, गाता है, नाचता है, चिह्लाता है, चक्कर 
काटता है । २ 
अनियतानां चा सततं गिरामुत्सग: ॥ फेनागमनमस्थात्‌, ॥ 
स्मितहसितरुत्यगीतवादिज्रादिप्रयोगश्वास्थाने | ग्रोनमयान॥ 
काश्य , पारुष्यम , उलिण्डता, अरुणाक्षता | खरक ॥[८॥ 
,तद्स्वेद्‌दाहबहुछों बहु सुग्विनिद्र- 
श्छायाहिमानिल्जल्ास्तविद्दारसेवी । 
तीच्णो द्विमाम्बुनिचयेडपिःस वहिशक्की 
पित्ताहिवा नभसि पश्यति तारकाश्र ॥4॥ 


. पित्तोन्माद में प्यास, स्वेद, दाह की अधिकता, बहुत 


भोजन करना; नींद न आना, छाया, शीतल, वायु, जड़ कै 


[अ० 8२ . 


न िििििओ 


आ० ६१ ] 


उत्तरतन्त्रमू 


छ&७ 


नारे पर रहने या घूमनेवाला, तीच्रण ( क्रोधी ), शीतल पानी | सरसों के तेल में मिछाकर नानाप्रकार के अवपीड़न ( नस्य ) 


के संचय में भी 
आकाश मेँ तारों को देखता है ॥६॥ 
छर्व॑प्रिसादसदनारुचिकासयुक्तो 
योषिद्विविक्तरतिरल्पमतिप्रचारः । 
निद्रापरोडल्पकथनो5ल्पसुगुष्णसे वी 
रात्रौ भ्रुज् भवति चापि कफप्रकोपात्‌ १० 
कफोम्माद में-- वमन, अम्िमान्य, अरुचि, कास, स्त्रियों 
से एकान्त में प्रीति करने की चाह, थोड़ी बुद्धि, थोड़ा चलना- 
गिरना, सोने की आदत, थोड़ा बोलनेवाला, थोड़ा खानेवाला, 
उष्ण वस्तु की चाह करता है | कफके प्रकोप से उन्माद रातमें 
अधिक बढ़ जाता है । (चरक में-श्वयशुरानने-यह चिह्न भी है) ॥ 
सर्वात्मके पवनपित्तकफा यथास्वं 
संहर्षिता इब॒ च छिज्ञमुदीरयन्ति ॥११॥ 
सन्निपातजन्य उन्माद में बायु, पित्त, कफ, अतिशय बढ़- 
कर (एक दूसरे से होड़ लेकर) अपने अपने लक्षणों को उसन्न 
करते हूँ | ( इसी से यह असाध्य होता हे ) ॥११॥ 
चौरेनरेन्द्रपुरुषैररिभिस्तथाउन्ये-- 
विन्नासितस्य धनबान्धवसंक्षयाद्वा । 
गाढं ते मनसि च॒ प्रियया रिरंसो- 
जायेत चोत्कटतरों मससो विकारः ।१२। 
चोरों से, राजपुरुषों से, शत्रुओं से, तथा दूसरे पुरुषों से 
डराये जाने के कारण, धन-बान्धव के नाश द्वो जाने से, मन 
पर तीव्र आघात पहुँचने के कारण अथवा इच्छित ्रियस््ी से 
समण करने की इच्छा होने के कारण ( उसके न मिलने से ) 
अतिशय प्रवछ मानसिक विकार से उन्‍्माद उत्पन्न होता हे 
बित्र॑ स जल्पति मनोलुगतं विसंज्ञो 
गायत्यथों हसति रोदिति मूढसंज्ञः | 
वह मन में आई वस्तु को अबुद्धि पूबंक बे सोचे समसे- 


ः चेतना के बिना भिन्‍न मिन्न रूप में बकता है, गाता हे, क्‍ 


है, रोता है, मुब्छित हो जाता है । 
रफ्तेक्षणो हतबडेन्द्रियभाः सुदीनः 


श्यावाननों विषक्तते3थ भवेत्‌ परासु १३, 


विषोन्माद मैं--आंखें छाल, बल एवं इन्द्रियों की कान्ति 
नष्ट हो जाती है, अतिशय गरीब, मुख में कालापन तथा 
उपेक्षा करने से मर जाता दे ॥१३॥ 

स्निम्घ॑ स्विन्न तु मचजसुन्सादात विशोधयेत्‌। 

तीचणैरुभयतोभागेः शिरसश्र बिरेचने। ॥१४॥ 

विविधेरवपीडेश् सर्घपस्नेहसंयुतेः | 

योजयित्वा तु तर प्राणे तस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ १४॥ 

उन्माद रोगी मनुष्य का. स्नेहन. और स्वेदन करके तीच्ण 


बसन, तीचण बिरेचन, .तीचण शिरोविरेचनों से शोघन करे | 


अभ्नि की शंका रखनेवाला, दिन में भी | देवे। सरसों का चूण रोगी की नासा में प्रधमन करे |१४,१४। 


सतत धूपयेज्चन श्वगोमांसेः सुपूतिभिः | 
सपानां च तैलेन नस्याभ्यज्ञों हितों सदा ॥१६॥ 

, अच्छी प्रकार पवित्र साफ किये कुत्ते और गोमांस से इसको 
निरंतर धूप देवे। सरसों के तेल से नस्य एवं अम्यंग करना 
सदा उत्तम है ॥१६॥ 

दर्शयेददू झुतान्यस्य वदेन्नाशं प्रियस्य वा 
भीमाकारेनरेनगैदोन्तैव्योलेश्व निर्विषेः ॥१७॥ 
भीषयेत्‌ संयतं पाशेः कशामिवोड्थ ताडयेत्‌ । 
यन्त्रयित्वा सुगुप्त वा त्रासयेत्त त॒णाप्रिना ॥१८॥ 
जलेन तज्जयेद्वा5पि रज्जुधातैविभावयेत्‌ । 
बलव॑ंश्रापि संरत्षेत्‌ जछेंडन्तः परिवासयेत्‌। 

- अ्रतुदेदारया चेन॑ मर्माघात॑ विवजयेत्‌ | 

वेश्मनोउस्तः प्रविश्यैन रक्ष॑स्तद्नेश्म दीपयेत्‌ ॥१6॥ 

सापिधाने जरत्कूपे सततं वा निवासयेत्‌ | 

जो वस्तु न देखी हो, ऐसे विचित्र रूप इसको दिखाये। 
प्रिय वस्तु का नाश कहे सुनाये | मीषण आकारवाले मनुष्यों 
से, शिक्षित द्वा्थियों से, विष रहित सांपों से इसको डराये। 
पाशों से-रस्सियों से बाँधकर, कंशा से-चाबुक से इसको मारे | 
बाँधकर सुरक्षित रूप में तिनकों की आग से इसको डराये । 
मगर जल से कम्पाये | रस्सी की चोट से मारे | बलवान्‌ व्यक्ति 
इसको बचाते हुए; जल में डुबाने का नाटक करें । मोटी नाक 
सुई से चुमाये, परन्तु मर्म स्थानों पर चोट न करे । घ्र्‌के 
अन्दर ले जाकर इसको बचाते हुए, घर में आग छूगा देवे | 
जल रहित कुएं में इसको रखकर ढांप देवे | 

बि० सन्तव्य-इस प्रकार के उपायों से उसका मन ठिकाने 
आ जाता है, क्योंकि शारीरिक दुःखों के भय की अपेक्षा प्राण 
का भय महान होता दे और प्राणमय होने पर-म॒त्यु का भय 
उपस्थित होने पर इधर-उघर भट्कता हुआ मन शान्ति 
प्रास कर छेता दे ॥| 

कश्यामिस्ताडवित्वा वा सुबर्द विजने ग्र्दे। 

सून्‍्थ्याचेतो हि विश्ान्तं व्रजत्यस्थ यया शमम्‌ ॥ 

देहदुःखभयेभ्यो हिं पर प्राणभयं मदत्‌। 

वैन यातिं शस॑ तस्य सबंतो विप्खुत मनः || 

इश्द्रव्यविनाशात्त॒सनो यस्योपहन्यते । 

तस्य तत्सहशप्रासिशान्त्याश्बासः श् नयेत्‌ |॥ चरक ॥ 

उ्यहाल्यहाद्यवागूश्ध तपेणान्‌ वा प्रदापयेत ॥२०॥ 

केवलानस्व॒ुयुक्तान वा कुल्साषान्‌ वा बहुशुतः। 

ह॒थ॑ यहीपनोय च तत्पथ्यं तस्य भो (यो) जयेदु।९0 
(बिडज्ञत्रिफलासुस्तमज्षि्ठादाडिस 
श्यामेलवालुकैलालिश्वन्द्नास रदारमिः ॥९0॥ 


ष्श्द 

ब्हिष्ठरजनीकुष्ठ परणिनीसा रिवाहयेः । 

हरेणुका त्रिवदन्तीवचा ताली सकेसरः ॥२३॥ 

द्विक्षीरं साधितं सर्पिमोलछतीकुसुमे: सह्द । 

गुल्मकासब्ब॒रश्वासक्षयोन्माद निवारणम्‌ ॥२४॥ 

एतदेव हि सम्पकक्‍्वं जीवनीयोपसंगभ्रतम्‌ । 

चतुर्गुणन दुग्घेन महाकल्याणमुच्यते ॥२५॥ 

अपस्मारं ग्रद शोष॑ क्लेब्यं काइयमबीजताम्‌ । 

घृतमेत न्निहन्त्याशु ये चादो गदिता गदा: ॥२ ॥ 

एक एक दिन छोड़कर इसको यवागू , त५ण (जौ का मन्‍्थ 
या छाजा रुत्त ) देवे। इन सत्तुओं को अकेले जल के साथ 
देवे | बहुत विचक्षण वेद्य कुल्माष (अध॑स्वित्न जौ) देवे | हृदय 
के हिये प्रिय (हतकारी) और दीपनीय (अम्निव्धक), जो पथ्य 
भोजन हो, वह इस रोगी को देवे | (विडंग, त्रिफला, मुस्ता, 
मजीठ, अनारदाना, नीलोफर, निशोय, ऐलवालुक, इलायची, 
चन्दन, देवदारु, बहिंष्ठ, हल्दी, कूठ, मुद्गपर्णी, सारिबा, 
कृण्णता रिवा, हरेण, जिद्वतू , दन्‍्ती, वच, तालीस, केसर, चमेंडी 
के फूछ, इनके कल्क से, घी से ढुगुने दूध में सिद्ध किया घी 
गुल्म, कास, ज्वर, श्वाउ, क्षय, उन्‍्माद को नष्ट करता है। 
उपयुक्त द्रव्यों में जीवनीय गण के द्रव्य मिलाकर चार गुणे 
दूध से सिद्ध किया घृत महाकल्याण कहा जाता है। यह घूत 
अपस्मार, अह, शोष, क्लीबता, कृशता, नपुंसकताको तथा 
पूर्वोक्त कद्दे रोगों को शीघ्र नष्ट करता है* | 

वि० मन्तव्य--अबीजताम्‌-अबीजता शुक्र का वह विकार 
है जिसमें मेथुन शक्ति तो होती है परन्तु उस शुक्र से गर्मोषपत्ति 
नहीं होती ॥२०-२६॥ 

बहिष्ठक॒ुष्ठमज्षिछ्ठाकटुकेछानिश्ञाहये: । 

तगरत्रिफलछाहिल्षुवाजिगन्धाम रहुसे: ॥२७॥ 

चचाइजमोदाकाकोडीमेदामधुकपद्मके॥ 

सशकरं हित सर्पिपपक्वं क्षीरंचतुगुणम ॥२८॥ 

बालानां गहजुष्टान पुंसा दुष्टाल्परेतसाम्‌ । 

ख्यातं फलघृत स्रीणां वन्ध्यानां चाशु गर्भधम )। 

फ्छधृत--बहिंषठ, कूठ, मजीठ, कुटकी, इलायची, हल्दी, 
तग़र, त्रिफ़ला, हींग, अख़गन्धा, देवदारु, बच, अजवाइन, 
काकोडी, मेदा, मुलेहठी, पद्माख, इनके कल्क से शकरा के 
साथ चार गुणे दूध में (घी से),सिद्ध किया घी--प्रहों से पीड़ित 
बालकों के 5 दुष्ट एवं अल्प शुक्रवाले पुरुषों के लिये उत्तम 
है; वस्या ज्यों के लिये शीघ्र ही गर्मप्रद है ) ॥२७,२८॥ 
जआद्यीसन्द्री विडड्रानि व्योष॑ हिल्लु सुरां जटाम] 
_.. विफल छगुन॑ रास्तों विशल्यां सरसों बचाम्‌ ॥३०॥ 
णक घूत स्थान में जल लेना उत्तम है । 

है, यया-जतुगगुणे जले सम्यक घृतप्रस्थ विपा- 


सुभ्रुतस॑ हविता 


[ अं० ६३ 
ज्योतिष्मतीं नागरं च अनन्तामभयां तथा। 
सौराष्ट्रीं च समांसानि गजमूत्रेण पेषयेत्‌ ३१॥ 
छायाविशुष्कास्तद्वतीर्योजयेद्विधिकोविदः । 
अवपीडे:बने5भ्यज्ञे नस्ये धमे प्रछेपने ॥३२॥ 
ब्राह्मी, इन्द्रवारुणी, विडंग, त्रिकटु, हींग, देवदार, जटा- 
मांसी, विषष्दी (हल्दी), लहसुन, रास्ना, विशल्या, (कलिहारी), 
तुलसी, वच, माल्कांगनी, सोंठ, सारिवा, हरढ़ और सोरसो- 
मिट्टी, इनको परस्पर समान भाग लेकर हाथी के मूत्र से पीसे | 
इनकी वर्त्ति बनाकर छाया में सुखा छे । विधि को जाननेबाछा 
वैद्य इनको अवपीड में, अंजन में, अभ्यंग में, नस्य में, धूम 
में, प्रलेप में बरते ॥|३०-३२॥ 

उरो<्पाइ्नललाटेषु सिराग्रास्‍्य विमोक्षयेत्‌ | 

उन्माद रोगी के उर, अपांग और ललाट में सिरा का 
वेधन करे । 

अपस्मारक्रियां चापि ग्रहोद्दिष्टां च कारयेत्‌ ॥३३॥ 

अपस्मार में कहद्दी एवं ग्रह में कही चिकित्सा करे ॥३३॥ 

शान्तदोष॑ विशुद्धं च स्नेहबस्तिभिराच रेत । 

उन्मादेषु च सर्वंषु कुयौच्चित्तप्रसादनम । 

सदुमुर्वा मदे5्प्येब॑ क्रियां सद्दी प्रयोजयेत्‌ ॥|३४।॥ 

शोकशल्य॑ व्यपनयेदुन्माद पद्चमे भिषक्‌ | 

विषजे मृदुपर्वा च विषध्नी कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥३४५॥ 

उन्माद के शान्त हो जाने १--वमनादि से शुद्ध करके 
स्नेह बस्तियोसे चिकित्सा करे | उन्माद शान्त होने का लक्षण- 

प्रसादश्रन्द्रियार्थानां बुद्धथात्ममनरसां तथा | 

धातूनां प्रकृतिस्थत्व॑विगतोन्मादलक्षणम्‌ || चरक | 

सब प्रकार के उन्म्रादों में चित्त की प्रसन्नता उत्पन्न 
करे | मद में प्रथम मृदु संशोधन देकर पीछे से कोमछ अंजन, 
अवपीड़न रूप्री चिक्रित्सा करे | शोकजन्य पांचवे उन्माद में 
बेद्य शोकशल्य को निकाल देवे । विघषजन्य उन्माद में मृदु- 
शोधन देकर विषनाशक्र चिकित्सा करे ||३४,१५॥| 
इति सुश्रुतसंहितायाम॒त्तरतन्त्रान्तगते भूतविद्यातन्तरे 
उन्मादप्रतिषेधो नाम (तृतीयोउ्ध्याय:, आदित) 

द्विषष्टितमीड्ध्यायः ॥६२॥ 


त्रिषष्टितमो<ध्याय: 
अथातो रसभेदविकल्पम्ध्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥ 
यथोबाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥रा 
अब्र इसके आगे रस भेद विकल्प अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे-- जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥१,२॥ 
दोषाणां पत्चद्शधा प्रसरो5भिद्दिततस्तु यः | 


। . त्रिषष्टथा रसभेदान! तत्मयोजनमुच्यते ॥३॥ 


आं० एरे ] 

दोषों का जो पन्द्वह प्रकार से प्रसर कहा है, उसका प्रयो- 
जन, तिरसठ रस भेदों की दृष्टि से है । 

वक्तव्य--पन्द्रह दोषों के उपलक्षण मात्र हैं | दोष परस्पर 
; मिलकर तिरसठ प्रकार के हैं, रस भी संसर्ग रूप में तिरसठ 
हैं, इसलिये दोनों की तुलना करके इन रसों का प्रयोग करना 
चाहिये ॥३॥॥ 

अविदग्धा विदग्धाश्व भिद्यन्ते ते त्रिषष्टिघा। 

रसवेदत्रिषष्टि तु वीह्षय वीक्ष्यावचारयेत्‌ ॥४॥ 

अविदग्ध (असंयुक्त-एकाक़ी) रस और विदग्ध (संयुक्त 
मिले) रस तिरसठ प्रकार के हैं | रसों के इन तिरसठ भेदों के 
दोषों को देख देखकर बरतना चाहिये ॥४॥ 

एकेकेनानुगमनं भागों यदुदीरितम्‌ । 

दोषाणां तत्न मतिमान्‌ त्िषष्टि तु प्रयोजयेत्‌ ॥५॥ 

दोषों का अंशांश कल्पना से एक एक रस का अनुकरण 


करना, जो कहा है, उनमें बुद्धिमान्‌ वेद्य इन तिरसठ रस 
भेंदों को बरते |।४॥ 


यथाकमप्रवृत्तानां द्विकेषु मधुरो रसः । 

पद्नानुक्रमते योगानम्लश्वतुर एवं तु ॥६॥ 

त्नीचानुगच्छति रसो छवणः कटुकों दृयम्‌ | 

तिक्तः कषायमन्वेति ते द्विका दश पच्न च ।!७॥ 

तद्यथा-मधघुराम्छः १, मधुरछ्वणः २, मधुरकटुकः 
३, मधुरतिक्तः ४, मधुरकषायः ५, एते प«्चानुक्ान्ता 
मधघुरेण, अम्छलवणः १, अम्लकठुकः २, अस्छतिक्तः ३, 
अम्लकषायः ४, एते चत्जारोष्नुक्रान्ता अम्लेन, छवण- 
कटुकः १, छूवणतिक्तः! २, लबृणकषायः ३, एते त्रयोउनु- 
क्रान्ता लवणेन, कद्ठतिक्तः १, कठुकषायः २, द्वावेताव- 
नुक्रान्तोी कठुकेन, तिक्तकषायः १, एक एवानुक्तान्तस्ति- 
क्तेन, एवमेते पव्चद्श द्विकसंयोगा व्याख्याताः ॥दा। 

दो रसों के संयोग में क्रम से मधुर रस पाँच रसों में, अस्छ 
रसों के चार योगों में, छवणरस तीन योगों में, कदु रस दो में 
और तिक्त केवल कष्राय के साथ मिलता है, इस प्रकार दो 
रसों के संयोग पन्द्रह हैं | 

यथा--मधुराम्ल, मधुरट्वण, मधुरकदुक, मधुरतिक्त, 
सधुरकषाय--ये पाँच मधुररस के संयोग से बने हैं। अम्ल- 
रूवण, अम्लकटु, अम्लतिक्त, अम्लकषाय ये चार प्रकार अम्ड 
से बने हैं। लवगकद, लवणतिक्त, लवणकषाय, ये तीन लवण 
के योग से बने हैं। कद्व॒तिक्त, कठुकघाय, ये दो कठुरस से बने 
हैं| तिक्तकपाय तिक्त से एक हो संयोग है। इस प्रकार से ये 
पन्‍्द्रह योग दो रसों के संयोग से बने हैं ॥६-८॥ 
ज्रिकान्‌ वच्यामः-- न 

आदी प्रयु्यमानस्तु मधुरो दश गच्छति । 

षडस्छो छवणस्तस्माद्धेमेक तथा कटुः ॥९॥ 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


७६६ 

तद्यथा-मधुराम्लछवण:ः १, मधुराम्लककहुक/ २, 
मधुराम्छतिक्त+ ३, मधुराम्लक्षायः ४, मधुरठ्वणकटुकः 
१, मधुरलब॒णतिक्तः ६, मधुरछवणकपायः ७, मघुरकटुक- 
तिक्तः ८, मधुरकढुकषायः 6, मधुरतिक्तकषायः १०, एव- 
मेषां दशानां त्रिकुसंयोगानामादौ मघुरः प्रयुब्यते, अम्ल- 
लव॒णकटुकः १, अम्लछवणतिक्तः २, अम्छछवणकषायः 
५, अस्लतिक्तकषायः ६, एवमेषां षण्णामादावस्लः प्रयु- 
ज्यते, छवणकद्धुतिक्तः १, छववणकटुकषायः २, लवणतिक्त- 
कृषायः ३, एवमेषां न्रयाणामादौ छब॒णः प्रयुज्यते, कटु- 
तिक्तकषायः १, एवमेकस्यादो कद्ठकः प्रयुब्यते, एबमेते 
ब्रिकसंयोगा विंशतिव्योख्याताः ॥१०॥ 

ब्रिक-तीन के संयोग को कहेँगे--मघुर को प्रास्म्भ में 
रखकर दस संयोग बनते हैं । अम्ल को आगे में रखकर छे 
संयोग, लवण को आगे में रखकर तीन संयोग बनते हैं | यथा- 

मधुराम्ललवण, मधुराम्लकढ, मधुराग्लतिक्त, मधुराम्ल- 
कषाय, मधुरल्वणकदु, मधुरल्वणतिक्त, मधुरव्वणकपषाय, मधुर- 
कद॒तिक्त, मधुरकटुकषाय, मधुरतिक्तकषाय; इस प्रकार इन 
तीन रसों के दस संयोगों में मधुररस प्रारम्भ में हैं। अम्ललवण- 
कटु, अम्ललबणतिक्त, अम्ललबणकषाय,, अम्लकद्तिक्त, अम्ल- 
कटुकषाय, अम्लतिक्तकपाय, इन छे में अम्लरस पहले आता 
है । लवणकदुतिक्त, छवणकटुकषाय, लवणतिक्तकषाय, | 
इन तीन के प्रारम्म में लवण बरता गया है । कटुत्किकषाय- 
इस एक में कटु रस ही आरम्भ सें बरता गया है। इ। प्रकार 
तीन रसों के बीस संयोग कह दिये हैँ | 

बि० मन्तव्य--तीन रसों के संयोग का नाम “त्रिक! हे 
और इसी प्रकार चार रसों के संयोग का नाम “चतुष्क” पाँच 
रसों के संयोग का नाम “पञ्चक” तथा छः रसों के संयोग 
का नाम “घटक” है ॥६,१०॥ 
चतुष्कान्‌ वच्यामः-- न्‍ 

चतुष्करससंयोगान्मघुरो दश गच्छति | - 

चतुरो3स्छो<्नुगच्छेच् छबणस्वेकमेव तु ॥११॥ 

सधुराम्छछवणकटुकः १, मधुराम्लछवणतिक्तः २, 
मधुराम्छठंदणकषायः ३, मधुरास्लकद्ठतिक्त+ ४- मधुरा- 
स्ठकटुकंषायः ५, मधघुराम्लूतिक्तकपायः ३, सधुरठवण- 
तिक्तकषायः ९; मधुरकद्धतिक्तकपायः १०, एबमेषां दृशा- 
नामादौ सधुरः प्रयुज्यते, अस्छछबणकद्ठतिक्त+ १, अस्छ- 
छव॒णकदुकषायः २; अस्ठछवणतिक्तकषायः ३; अस्ठकठ 
तिक्तकषायः ४, एवमेषां चतुणोमादाबस्छः ३ 
लवणकटु॒तिक्तकषायः १, एवसेकस्यादो छ 
एबसेते चतुष्करससंयोगाः पद्चदञ क॑ 
चार रसों के संयोगों को कहेंगे: 


द्र्०० 
मधुर रस आगे आकर दस संयोग बनते हैं। अम्ल रसों के 
चार संयोग और छवण का एक संयोग बनता है, यथा-- 

मधुराम्लहवणकटु, मधुराग्ललबणतिक्त, मधुराम्लतिक्त, 
मधुराग्लकटुकषाय, मधुराम्छतिक्तकपाय, मधुरछ्वणकटु॒तिक्त, 
मधुरठवणकटुकषाय,_ मधुरछवणतिक्तकपाय, मधुरकटुतिक्त- 
कषाय--इस प्रकार इन दस के प्रारम्म में मधुर रस बरता 
जांता है | अग्ललवणकटुतिक्त, आलछलबणकटुकषाय, अम्लकटु- 
तिक्तकषाय, अम्लल्वणतिक्तकधाय-इन चार में अम्लरस प्रारम्भ 
में बरता गया है। लवणकदटुतिक्तकघाय--इस प्रकार चार रस 
के पन्द्रह संयोग कह दिये हैं ॥१२॥ 
पद्चकान्‌ वक्ष्यास/-- 

पद्चकान पतव्च मधुर एकमम्डस्तु गच्छति ॥१३॥ 

मधुराम्ठछब॒णकट्तिक्तः १, मधुराम्छछबणकटुकषायः 
२, मधुराम्छछवणतिक्तकषायः ३, मधुराम्लकटुतिक्तः 
कृषायः ४, मधुरछवणकटुतिक्तकषायः ५, एवमेषां पव्चा 
नामादौ मधुरः प्रयुज्यते, अम्छलवणकदुतिक्तकषायः, 
१, एवमेकस्यादावम्लः, एबमेते षढ पव्मभ्चकसंयोगा 
व्याख्याताः ॥१४॥ 

पाँच रसों के संयोगों को कहते हैं--मधुररस पांच संयोगों 
में पहले आता है और अम्छ रस एक सँयोग में यथा-- 

मघुराग्ललवणकटुतिक्त, मधुराग्ललवणकपाय, मधुराम्ल- 
छबणतिक्तकघाय, मधुराम्लकटुतिक्तकपाय, मघुलवणकदुतिक्त- 
कंषाय, इस प्रकार इन पाँच के प्रारम्भ में मधुररस बरता जाता 
है | अम्लल्वणकटुतिक्तकपाय इस एक में अम्लरस बरता गया, 
इस प्रकार से पाँच रसों के छे संयोग कह दिये हैं ॥१३,१४॥ 

घटकमेक वच्ष्यामः एकस्तु षटकुसंयोग:--मधुराम्ल- 
लव॒णकटुतिक्तकघाय:ः एब एक एवं घटक संयोगः ॥१५॥ 

छु रसों का संयोग एक कहेंगें--छे रसों का संयोग एक 
ही है--मघुराम्लल्वणकद॒तिक्तकपाय, यही एक छो रसों का 
संयोग है ॥१५॥ मं 

एकेकश्य पड्रसा भवन्ति-मधुरः ९१, अस्छः २, 
छबणः ३, कटकः ४, तिक्‍तः ५, कषाय! ६, इति ॥१६॥ 

एक एक रस छे हैं, यथा-मघुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त , 
कषाय ॥१६॥ 
भवति चात-- 
एपा विषष्टिव्योस्याता रसानां रसचिन्तकेः | 
शोध पे | तु प्रयोक्तव्या बिचक्षण: ॥१७॥ 
$ दे--रस के विचारकों ने रसों के ये 
बुढ्धिमानों को चाहिये कि दोष भेद के 


सुश्रुतसंहिता 


[ अ० ६३ 
वि० मन्तव्य-८द्रव्यं एकरसं नास्ति न रोगोडपि एकदो- 
घज: - के अनुसार संसार का कोई भी द्रव्य एक रस अर्थात्‌ 
केवल एकरसवाला नहीं और कोई रोग भी एक दोषज 
अर्थात्‌ केवछ एक दोषज नहीं है। अतएव अनेक रस अर्थात्‌ 
एक रस से अधिक राखवाले द्वव्यों का प्रयोग अनेक दोषज 
अर्थात्‌ एक से अधिक दोषों से उस्नन्न रोगों में--द्रव्याभ्रित 
रसों का विचार करके करना चाहिये तभी छाभ होता है। यह 
विचार इस प्रकार किया जाता है-रसाः तावत्‌ षट्‌'मधुर, 
अम्ल, लवण, कु, तिक्त, कषायाः | ते सम्यक्‌ उपयुज्यमाना 
शरीर यापयन्ति, मिथ्या उपयुज्यमानाः त॒ खल्लु दोष प्रकोपाय 
उपकल्पन्ते । और-दोषाः पुनः च्यः वात-पित्त-एलेष्माणः । ते 
प्रकृतिभूताः शरीरोपकारका भवन्ति, विक्ृतिम्‌ आपन्नाः तु खलु 
नानाविधै: विकारेः शरीरम उपतापयन्ति | और-तत्र दोष॑ 
एकैक त्रय त्रय: रसा जनयन्ति, त्रयः त्रयः च उपशमयन्ति | 
टदू-यथा-कदुतिक्तकषाया वात जनयन्ति, मघुर-अम्ललवणाः 
ठ॒ एनं (वात) शमयन्ति, कटुकअम्लछबणाः पित्त जनयन्ति 
मधुरतिक्तकषाया: ठ एनत्‌ (पित्त) शमयन्ति | मधुरअम्ल 
लव॒णा: श्लेष्माणं जनयन्ति, कदुतिक्तकषाया: तु एनं (कफ) 
शमयन्ति | परन्तु-रसदोषसन्रिपाते तु ये रसा; ये: दोषे: समान- 
ग॒णाः समानगुणमभूयिष्ठा वा भवन्ति ते (रसाः) तान्‌ ( दोषान ) 
अभिवद्धयन्ति | विपरीतगुणाः तु. विपरीतगुणमूयिष्ठा वा शम- 
यन्ति अभ्यस्यमाना (सेव्यमाना)) इति | (च० नि० अ० १)- 
सारांश-रस छे हैं और दोष तीन हैं, तीन तीन रस एक एक 
दोष को बढ़ाते हैं और तीन तीन एक एक दोष को शान्त 
करते हैं, परन्तु रस एवं दोषों के सन्निपात (संयोग) में भी 
जो २ रस दोषों के समान गुणवाले होते हैं वे उनको बढ़ाते 
हैं और जो २ विपरीत गुणवाले होते हैं वे उनको शान्‍्त करते 
हैं। भगवान, धन्वन्तरि के उक्त श्छोक का यही तालय॑ है, 
परन्तु यह सब केवल रसों को ध्यान में रखकर अथ च मुख्य 
मानकर कहा गया है। पाठक यह भी न मूल कि रसों से भी 
अधिक कार्यकर गुण, बीय॑, विपाक एवं प्रभाव हैं, जो दोषों के 
बरद्धन एवं शमन में देतु होते हैं | देखिये सु० सू० अ० ४० ॥ 
अतएव भगवान्‌ पुनवसु ने उक्त पाठ से आगे पाठकों को 
सावधान करने के छिये कहा है कि--एतदूव्ययस्था देतोः 
परस्परेण भसंसुशनां (असंयुक्तानां) रसानां पटस उपदिश्यते 
दोषाणां च जित्वम्‌। अर्थात्‌ यह केवल व्यवस्था के लिये-- 
परस्पर न मिले हुए. रस छे और दोब तीन कह दिये जाते हैं | 
« हृति सुश्रुतसं हितायाम॒त्तरतस्त्रे तन्त्रभूषणाध्यायेषु रस- 
भेदविकल्पाध्यायों नाम (प्रथम: आदितः) . 
त्रिषष्टितमोडध्याय/ ३३॥ 


१०१ 
चतु:पश्तिमो व्याय: 


अथातो स्वस्थवृत्तमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
यथोवाच भगवान्‌ घन्वन्तरिः ॥२॥ 


अ० ६४ ] 


अब इसके आगे स्वस्थब्व त्त अध्याय का व्याख्यान करेंगे 


जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था ॥ १,२॥ 
सूजस्थाने समुदिष्ट। स्वस्थो भवति याहशः | 
तस्य यद्॒क्षणं तद्धि चिकित्साया: श्रयोजनम्‌ ॥३॥ 
सूत्रस्थान में समदोष: समरारिनिश्च! इत्यादि (सू० अ० 


१५४) से जो स्वस्थव्यक्ति कहा है, उसकी जो रक्षा करनी है, 


वही चिकित्सा का प्रयोजन है । 


वक्तव्य--चिक्रित्सा का प्रयोजन यही है कि स्वस्थ मनुष्य 


के स्वास्थ्य को रक्षा हो सके | इसी से आयुर्वेद का प्रयोजन 
बताते हुए कहा है “व्याध्युपसशन व्याधिपरिमोक्ष: स्वास्थ्यस्य 
परिरक्षणं च ॥” रोगचिकित्सा कह दी, अब स्वास्थ्यरक्षा 
कहते हैं ॥३॥॥ 

तस्य यदूवृत्तमुक्त हि रक्षणं च मया55द्तिः | 

तस्मिन्न्थाः समासोक्ता विस्तरेणेह वक्ष्यते ॥0॥ 

उस स्वस्थ व्यक्ति की रक्षा के लिये अनागत बाघा प्रति 
बैध अध्याय में जो विषय संक्षेप से मैंने कददे हैं, उनको यहाँ 
पर विस्तार से कहूँगा ॥४॥ 

यस्मिन यस्मिन्नृतों ये ये दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्‌ । 

तेषु तेषु प्रदातव्या रसास्‍्ते ते विजानता ॥५॥ 

जिस जिस तु में मनुष्यों के जो जो दोष प्रकुपित होते 
हैं, उन उन ऋतुओं में वे-वे रस जाननेवाला बैद्य देवे । 

बि० मन्तव्य--देखिये-अ० ६३ के श्छो०. १५ का विशेष- 
वचन ॥५॥॥ 

'प्रकिलिन्न॒स्वाच्छरीराणां वर्षासु सभिषजा खछु । 
मन्देषमनो कोपमायान्ति सर्वधां मारुतादयः ॥६॥ 
तस्मात्‌ क्लेदविशुद्धयर्थ' दोषसंहरणाय च | 
कृषायतिक्तकटुके रसेयुक्तमुपद्रवम ॥७॥ 
नातिस्निग्ध॑ नातिरूक्षभुष्णं दीपनमेव च | 
देयमन्न नृपतये यज्जल चोक्तमादितः ||८॥ 

. तप्तावरतमस्भो वा पिबेन्मघुसमायुतम्‌ | 

/ श्रहि मेघानिला विष्टेबत्यथशीताम्बुसह्लुले ॥6॥ 
तरुण॑त्वाहिदाहं च गच्छन्त्योषधयस्तदा । 
मतिमांस्तन्निमित्त च नातिव्यायाममाचरेत ॥१०॥ 
अत्यस्बुपानावश्यायप्रास्यघमातपांस्त्यजेत्‌ । 

भूबाष्पपरिहाराथ' शयीत च विद्ञयसि ॥११॥ 
शीते स्राग्ती निवाते च गुरुप्रावरणे गरद्दे। 
यायान्नागवधूमिश्न प्रशस्तागुरुभूषितः ॥१२॥ 
दिन च बजयेत्तत्र यस्नतः । 
वर्षा ऋतु में शरीरों में अतिशय आद्रता रहने के कारण 

नैग्नि के मन्‍्द हो जाने से वायु आदि दोष कुषित हो जाते 


् 


उत्तरतन्त्रम्‌ 


द०१ 
हैं | इसलिये क्लिन्नता की शुद्धि के लिये, ओर दोष के नाश 
के लिये कषाय, तिक्त, कद से मिश्रित, द्रबहीन भोजन वैद्य 
देवे | न तो बहुत स्निग्च, न बहुत रूक्ष, उष्ण, अग्निदीपक 
अन्नःराजा को वेद्य देवे। पानीयवर्ग में-वर्षास्वान्तरिश्ष॑-में 
का जल पीने को देवे | अथवा गरम करके ठण्डा किया जल 
मधु मिलाकर पीये | दिन के बादल वायु से भरे आक्रान्त रहने 
से, अतिशयशीत जल से व्याप्त एवं नूतन उत्पन्न होने से, 
औषधियों में अम्छता आ जाती है। इस कारण विद्वान मनुष्य 
वर्षाकाल में बहुत व्यायाम न करे। पानी का बहुत पीना, 
ओस, मैथुन, धूप से बचता रहे । जमीन की बाष्प (सीलन) 
से बचने के लिये-छत पर (अद्टालिक्रा में दुमंजिले पर) सोये | 
ठण्ड होने पर, भारो बस्र ओढ़कर अग्नि से गरम किये वायु 
रहित घर में रहे | उत्तम-अगर का शरीर पर हछेप करके ह्थि- 
नियों द्वारा आना जाना करे | दिन में सोना और अजीर्ण 
इससे वर्षा ऋतु में कोशिश करके बचता रहे | 
“भवाष्पान्मेबनिष्यन्दाताका दम्लजल्स्य च्‌ | 
वर्षास्वग्निवल्े क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥ 
तस्मात्खधारण: सवों विधिवर्षासु शस्यते |! चरक || 
सेव्याः शरदि यत्नेन कषायस्वादुतिक्तकाः ॥११॥ 
क्षोरेक्ष॒विकृतिक्षौद्रशाल्मिद्‌गादिजाइला: | 
(रवेतस्लजश्नन्द्रपादाः प्रंदोषे छघु चाम्बरम्‌॥१४॥) ' 
सछिल च प्रसन्‍्नत्वात्‌ सबमेव तदा हितम्‌ । 
सरःस्वाप्लवनं चेव कमलोत्पलशालिषु ॥१४५॥ 
प्रदोषे शशिनः पादाश्चन्दन॑ चानु लेपनम | 
तिक्तस्‍्य सर्पिपः पानेरसकञ्ना वेश युक्तितः ॥१8॥ 
वर्षोसूपचितं पित्त' हरेज्ञापि विरेचतेः | 
नोपेयात्तीचणमस्छोष्ण क्षारं स्वप्न दिबाउब्तपम्‌ |१७। 
रात्रो,जागरणं चैव मेथुत्त चापि वजयेतू ॥ 
(स्वादुग्गीतजल॑ मेध्यं जुविस्फटिकनिमलम्‌ ॥१८॥ 
अरब्चन्द्रांयुनिर्धोतमगत्त्योदयनिविषम्‌ । 
प्रसन्नस्वाच्च सलिल सवसेव तदा हितम्‌ ॥१९8॥ 
सचन्दनं सकपूरं वासग्रामलिनं रघु। 
भजेच्च शारदं मालय॑ सोधोः पानं च युक्तितः [२० 
पित्तप्रशमनं यच्च तच्च स्व समाचरेत्‌ |) 
प्रयस्नपूवक शरद्‌ ऋतु में कधाय, स्वाडु, तिक्त रस, दूध, 
गन्ने के रस की बनावट, सु, शालिघान्य, मूंग आदि ण्बं 
जांगछ मांस सेवन करना चाहिये | श्वेत माला, रात के प्रथम 
प्रहर में चन्द्रमा को किरणों का सेवन करे। हल्के-सूक्षम वस्न 
पहने । जल के निर्मल होने के कारण सब जल (लदी 
आदि का सब स्थानों का) हितकारी है । कम्तल-नील 
से शोभित तालाबों में तैरना चाहिये । र 
में चन्प्रमा की किरण एवं चन्दन का 


जा 


द०२ 
में संचित पित्त को तिक्त पुर्तों के पीने से, युक्तिपूरवक रक्तमोक्षण 
से, बिरेचनों से निकाले । तीक्षण अम्ल, उष्ण, शार द्नि में 
सोना, धुप इनसे बचे । रात्रि में जागना, मेथुन भी छोड़ देवे | 
(मधुर-शीतछ जल गेध्य (मेघाव्घक). पवित्र, स्फटिक के 
समान निर्मछ, शरद्‌ ऋत के चन्द्रमा की किरणों से घुला, 
अगस्त के निकलने से निर्विष बना निर्मल होने के कारण 
सब्र जल इसमें हितकारी है। चन्दन कपू र से सुगन्घित करके, 
निर्मल लघु कपड़े पहिने | शरद ऋत॒ के फूलों की माला पहने 
और युक्ति से सीधु की पीये | पित्तनाशक जो भी हो, उन सब 
का सेवन करे )। वक्तव्य--हँसोौदुक-- 
दिया सूर्योशुसंत॒प्तं निशि चन्द्रांशुशीतलम्‌ । 
कालेन पक्व निर्दोषमगस्त्येनाविषीकृतम || 
हंसोदकमिति ख्यातं शारदं विमर् शुचि | 
स्नानपानावगादेषु हितमम्बु यथाउम्ृतम्‌ ॥ 
शारदानि च माल्यानि वासांसि विमलात्रि च। 
शरव्काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चन्द्ररश्मयः |॥९ ३-२०॥ 
(हेमन्तः जीतछो रूको मन्दसूर्यो5निछाकुछ। ॥२१॥ 
ततस्तु शीतमासादय वायुस्तत्र प्रकुष्पति । 
कोष्ठस्थः जीतस॑स्पशोदन्तःपिण्डीकृतो5तछः ॥२२॥ 
रसमुच्छोषयत्याश्‌ तस्मात्‌ स्निग्धं तदा हितम |) 
देमन्ते लवशक्षारतिक्ताम्लठकटुकोत्कटम ॥२३॥ 
ससर्पिस्तैठमहिमसशन हितमुच्यते । 
तीर्णान्यपि च पानानि पिवेदगुरुभूषितः ॥९४॥ 
तैलक्तस्य सुखोष्णे च बारिको०5वगाहनम । 
साक्वारयाने महति कौशेयास्तरणास्तृते ॥२४५॥ 
शयीत शयने तैस्तैव्वेती गर्भगहोंदरे । 
स्त्री: श्टिष्ठा5गुरुपूपात्याः पीनोरुजघतस्तनी: ॥२5)॥ 
प्रकाम॑ च निषेवेत मैथुन तर्पितों तप: । 
(मधुर तिक्तकटुकम्ल छवणमंब च ॥९७॥ 
अन्नपानं तिछान्‌ माषाब्छाकानि च दधीनि च | 
तथेक्लुविक्ृती: शालीन सुगन्धांश् नवानपि ॥९८॥ 
असहानूपमांसानि क्रव्यादबिछशा यिन्नाम्‌ | 
ओऔदकाना प्छचानां च॒ पादिनां चोपसेवयेत्‌ |[२९॥ 
मद्यानि च असन्‍्नानि यच्च किख्िद्‌ बलप्रदम्‌ । 
कामतस्तन्निषेवेत पुष्टिमिच्छन्‌ हिमागमे ॥३०॥ 
+ दिवास्वप्तमजीण' च' वर्जयेत्तत्र यत्नतः |) 
घर एवं विधि: कार्य: शिजिरे समुदाह्मतः ॥३१॥ 
प्रुत॒ शीतल, रूप, सूये का तेज मन्द, वाद्य 
इस ऋत के शीतल होने से इस ऋत 
तस्पश के कारण जाठराग्नि 


सुशतसंहिता 
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घी तैल का तथा उष्ण भोजन का सेवन हितकारी है। शरीर 
पर अगर का लेप करके तीक्षण पानों को (पेयों को) पीये। 
शरीर पर तैछ की मालिश करके गरम पानी से भरे टब मेँ 
समान करे | अंगारों से भरी अंगीठीवाले, घर में बड़े विस्तृत 
रेशम से त्रिछाये बिस्तर पर शीतको मिटानेवाले बस्तरों को 
ओढ़कर गर्मणह के अन्दर सोये । अगरु और धूप से भरी, 
डर, जघन एवं स्तनवाली स्त्रियों का आडिंगन करके वाजी- 
करण खान-पान से तृप्त हुआ राजा इच्छानुसार मैथुन करे | 
(मधुर विक्त कढ, अम्छ, छवग, खान-पान, तिछ, माष, शाक, 
दही, गन्ने के रस से बने पदार्थ, सुगन्धित नवीन शालिघान्य, 
प्रसह-आनूपमांस, मांत खानेवाले एवं विलेशयों का मांस, 
जऔौदक (मछली आदि) मांस, प्छय (बत्तल आदि) आदि का 
मांस, कछुए, आदि पादियों का मां खाबे। निर्मल स्वच्छ 
मद्य पीये | और जो भी बलप्रद हो, उसको हेमन्तऋतु में 
इच्छापूबंक खाये, दिन में सोना, अजीण, इनको प्रयत्न. पूर्वक 
छोड़ देवें) शिशिर में यही विधि बरते | 
वक्तव्य-- प्रावराजिनकौशेय प्रवेणी कुथकास्ततम--_ 
बस्रों के भेद हैं, जो कि गरम द्वोते हैं| 
४वबर्जयेद्स्नपानानि लघूनि वातलछानि च॑ | 
प्रबात॑ प्रमिताहारसुदसन्थ हिमागमे”? |चरक ।(२१-रै* ॥ 
(हेमन्ते निचितः श्लेष्मा शैत्याच्छीतशरीरिणाम | 
ओऔष्ण्याद्सन्ते कुपितः कुरुते च गदान्‌ बहुन ॥३२९॥ 
ततोम्लमधुर॒स्निग्धछव॒णानि गुरूणि च। 
बजयेद्वमनादीनि कर्माण्यपि च॒ कारयेत्‌ ॥३३॥ 
षष्टिकान्न यवास्छीतास सुद््‌गान्‌ नीवारकोद्रबान्‌ | 
छावादिविष्किर रसेदद्याद्यूपेश्व युक्तितः ॥३४॥ 
पटोंलनिम्ब॒बाताकतिक्तकैश हिमात्यये । है 
सेवेन्मध्बासवारिष्टान्‌ सीधुसाध्व्रीकमाघवान्‌ ॥९९॥ 
व्यायाममञ्ञन धूम तीदणं च कबलप्रहम्‌ | 
सुखाम्बुत्ता च सवोर्थान्‌ सेवेत कसुमागमे ॥३३॥ 
तीक्षणरूक्षकदु क्षारकपायं कोष्णमद्रवम | 
यबमुद्‌गमधुप्रायं बनते भोजन हितम ॥३७॥ 
व्यायामोष्त्र नियुद्धाध्वशिछानिधोतजों हित: 
उत्सादन तथा स्नान वनिताः काननानि च॑ ॥| २८॥ 
सेवेत निहरेच्चापि देमन्तोपचितं कफम्‌ | 
शिरोविरेकबमतनिरूदकवछादिभिः ॥र९॥ 
वर्जयेन्मघुरस्निग्धदिवाष्वप्नगुरुद्रवान्‌ । 
शीतल शरीरबाले पुरुषों में हेमन्‍्त के अन्दर संचित 5 
कफ वसन्त में गरमी से कुपिय होकर बहुत से रोगों की 
उल्यन्‍न करता हैं| इससे अम्ल, मधुर, स्निग्प, ववण और 
हुं का त्याग करें, और वमन-विरेवन आदि कर्मो, 


ते 
ये 
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करे | सांठी अन्न, जौ (ठण्डे किये), मूँग, नीवार, कोदा आदि 
को बटेर आदि विष्किर मांस रसों के साथ या मू'ग कुलत्थी 
आदि के यूष से देवे । वसन्त में परवर, नीम बैंगन, तिक्तक 
वस्तुओं से भोजन करे । मधु, आसव, अरि, सीधु, मघु-मंद्य 
माध्वीक, साधव (मथु से बने मद्य) का सेवन करे | व्यायाम 
अंजन, तीच्षण धूम, कवलग्रद्द को बरते | बसन्त में जल के सब 
कार्यों में गरम पानी बरते | तीक्षण, रूक्ष, कु, क्षार, कघाय, 
सुद्दाता गरम, द्रवरहित, जौ मूंग मंघु की अधिकता का भोजन 
बसन्त में हितकारी दै। नियुद्ध (कुश्ती), मुसाफरी, पत्थर 
फेंकना आदि व्यायाम हितकारी हैं | उबटन, समान, ख्तरियाँ, 
बन इनका वसन्त में सेवन करे। हेमन्त में संचित कफ को 
शिशेविरेचन, वमन, निरूह, कबछ आदि से निकाले। मधुर 
स्निग्घ, दिन में सोना, भारी द्रव बहुल वस्तुओं का त्याग करे ॥ 
व्यायामसुष्णमायासं सेथुनं परिशोषि च ॥9०॥ 
रसांश्वाग्निगुणोद्रिक्तान्‌ निदाघे परिव्जयेत्‌ | 
ग्रीष्मऋतु में व्यायाम, धूप, परिश्रम, मेथुन, शरीर को 
सुखानेवाले आहार, अग्नि गुण की अधिकतावाछे रसों का 
त्याग कर देवे | (अग्नि गुण की अधिकतावाले रस कट, अम्ड 
और लवण हैं) ॥४०॥ 
सरांसि सरितो वापीबनानि रुचिराणि च ॥४१॥ 
चन्दनानि पराध्योणि स्॒जः सकमलोत्पछाः । 
ताल्वृन्तानिलाहारांस्तथा जीतग्रह्मणि व ॥४५॥ 
घमकाले निषेवेत वासांसि सुल्धृनि च | - 
शकराखण्डद्ग्धानि सुगन्धोनि हिमानि च ॥४३॥ 
पानकानि च सेवेत मन्थांश्थापि संशकरान। 
भोजन च हितं शीत सघृतं मंधुरद्रवम्‌ ॥४४॥ 
-अ्तेन पयसा रात्री शकरामधुरेण च | 
प्रत्यम्रकुसमाकीण शयने हस्येसंस्थिते ॥४४॥ 
शयीत चन्दनाद्रोन्नः स्पृश्यमानो5निले! सुखेः । 
प्रीष्म ऋतु में ताछाब, नदियाँ, बावड़ी, सुन्दरबन, उत्कृष्ट 
चन्दन, कमल, नीलोफर की माढायें, ताड़ के बने पंखो की 
वायु, शीतल घर, हल्के पतले वस्नों का सेबल करे | शकरा, 
खाँड से लिस, स॒गन्धित, शीतल पांनक (शबंतों) का सेवन 
करे, और शकरा पिश्नित मनन्‍्थों को पीये। शीतछ, घृतयुक्त 
मधुर, एवं द्रव भोजन हितकारी है | गरम किये दूध में शकरा। 
मिलाकर इससे रात्रि में भोजन करना उत्तम हे । अंद्यलिका 
की छत पर बरिछाये, नृतन-नये फूलों से भरे बिस्तर पर शरीर 
पर चन्दन का लेप करके सुखदायक वायु का स्पश लेते 
से 
हे तो पानानि शीतानि हित रात्रो च मोजनम्‌। 
ससर्पिशकरं शीतं शतेन पयसा युतम्‌॥ दिवा शीतगददे निद्रां 


निशि चन्द्रोंशुशीतले। भजेब्चन्दन दिग्धाज्नः प्रवाते हम्यमस्तके॥” | 


क्‍ सरकः॥४१-४४॥ 


-उत्तरतन्त्रमूं 


दि०३ 

तापात्यये हिता नित्य॑ रसा ये गुरवखयः ॥४६॥ 
पयो सांसरसता: कोष्णास्‍्तैछानि च घृतानि च | 
बूंहणं चापि यत्किब्विद्भिष्यन्दि तथेव च ॥४७॥ 
निदाघोपचितं चेब भ्रकुप्यन्तं समोरणम्‌ । 
निहन्याद्निलष्नेन विधिना विधिकोधिदः ॥४८॥ 
(नदीजलं रुक्षमुष्णमुद्सन्थ॑ तथा55तपम्‌ | 
व्यायाम च दिवास्वप्तं व्यवायं चात्र वजयेत्‌ ॥४६॥ 
(नवान्नरूक्षशीतास्बुसक्तूंख्वापि विवजयेत्‌ ।) 
यवषष्टिकगोधूमान्‌ शार्लीश्वाप्यनवांस्तथा ॥४०॥| 
हम्येमध्ये निवाते च भजेच्छय्यां मृदूत्तरामू | 

विषध्राणिविण्मूत्नछाछानिष्ठी वनादिभि: ॥५१॥ 
समाप्छुतं तदा तोयसान्तरीक्ष विषोपमपक्‍््‌ | 
वायुना विषदुण्टेन्न प्रावृषेग्येन्न दूषितम्‌ ॥५२॥ 
तद्धि सर्वोपयोगेषु तस्मिन्‌ काले विवजयेतू | 
अरिष्टासवर्म रेयाच्‌ सोपदंशांस्तु युक्तितः ॥५३॥ 
पिबेत्‌ प्रावृषि जींणास्तु रात्रो तानपि ब्जयेतू। 
निरूहेबेस्ति भिश्वान्येस्तथा उन्य मा रुतापहेः ॥५ /॥ 
(कुपितं शमयेद्वायुं वाषिक चाचरेद्विधिम्‌ ॥) 
ग्रीष्म के बीत जाने पर प्राइड काल में नित्य भारी तीन 
रसों का ( मधुर, अम्छ, छवण का ) सेवन करे | दूघ सुहाते 
गरम मांसरस, तैल, घृत इनका सेवन करे | जो भी कोई द्रव्य 
बृंहण एवं अभिष्यन्दि हो, उनका सेवन करे | ओऔरष्म में संचित 
वायु के प्रकोप को, विधि को जाननेवाला वेद्य वातनाशक 
विधि से शान्त कर दे । ( इसी ऋतु में नदी का पानी, रूक्ष, 
उष्ण वस्तुएं, पानी में घुले सत्त्‌ , घूप, व्यायाम, दिन में सोना 
और मेथुन छोड़ देवे )। नूतन अन्न (एक साल से कम), 
रूक्ष, शीतल अन्न, शीत जल, सत्त्‌ (पानी में घुले) छोड़ दे । 
जौ, गेहूँ, पुराने साँठो, शाली का सेवन करे | मकान के मध्य 
में वायु रहित स्थान-पर -अतिशय कोमल शब्या पर सोये। 
वर्षा का जल विषवाले प्राणी के मल मूत्र, लाला, थूक आदि से 
मिला होने के कारण बिंष के समान हाता है, प्राइड ऋतु के 
विष से दूषित वायु से दूषित होने के कारण इस ऋतु में प्रत्येक 
कार्य में यह निन्दित होता है। प्राइड ऋतु में चटनी आदि 
(या मांस को) खाकर युक्ति से पुरातत्त अरिष्ट, आसव, मरेय 
को पीये । राज में इनका मी. परित्याग कर देवे । निरूह से, 
अनुवासन बस्ति से, तथा दूसरी वातनाशक विधियों से कुपित 
वायु को शान्त करे | वर्षा की ऋतुचर्या का सेवन करे । 

वक्तव्य--प्राइडकाल में वायु का संचय होता है, 

काछ में ही वायु को शात्त करना चाहिये | य 
पहुंता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीश”? ॥४६8३. 


दण्ड सुश्न॑तसंहिती [अं हुए... 
घोरानत॒ुकतान रोगाज्नाप्नोति स कंदांचन । औषध से देष रखनेवाले को औषध से मिला अन्न देवे। ' 
इस विधि से जो मनुष्य प्रत्येक ऋतु में बरतता है, वह मन्दाग्तवे रोगिण च मात्राहीनः प्रशस्यते ॥६३॥ 
ऋतुजस्य भयानक रोगों से कभी भी आक्रान्त नहीं होता ॥५४॥ तदतुद॒त्तस्त्वाहारों दोषप्रशमनः स्घ॒तः । 
अत ऊध्व द्वादशाशनप्रविचारान्‌ वचंयामः। तत्र मन्दाग्नि और रोगी को मात्रा से कम आहार देवे | ऋतु १ 
शीतोष्णस्तिग्धरूक्षद्रवशुष्केकका लिक द्िका ल्को षधयुक्त- अनुसार दिया अन्न आद्वार दोष प्रशामक कहा गया है॥ 
सात्राह्दीनदोषप्रशमनदृत्त्यथोः ॥४३॥ अतः परं तु स्वस्थानां वृत्त्यथ' सबे एबं च। 
इसके आगे भोजन के बारह विभागों को कहेंगे--इनमें प्रविचारानिमास्नेव द्वादशात्र प्रयोजयेत्‌ ॥६४।॥ 
शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, द्रव, शुष्क, एककालिक, द्विकालिक, इसके उपरान्त समान घाठ एवं समदोष प्रकृति स्वस्थ 
औषधयुक्त, मात्राहीन, दोषप्रशमन, छत्ति के लिये ॥९६॥ पुरुषों के लिये शरीर के घारण के लिये अन्न देवे | इन बारह 
रृष्णोष्णमददाहमतोौन्‌ रक्‍तपित्तविषातुरान्‌ । विभागों को इस प्रकार भ्रयोग करे ॥६४॥ 
मुच्छोतान्‌ छीषु च क्लीणान्‌ शीतेरन्नेसपाचरेत ॥५७॥ अत ऊध्व दशौषधकाछान्‌ वच्ष्यामः । तत्राभकक्‍त॑ 
तृष्णा, गरमी, मद, दाह से पीड़ित, रक्तपित्त, विष के | प्राग्रभक्तमधोभकतं मध्येभक्तमन्तराभकतं सभकतं सामुदूगं_- 
रोगी, मूर्च्छा पीड़ित, ख्रौसंग से क्षीण पुरुषों की शीतल अन्न | मुहुर्महुमासम्रासान्तरं चेति दुशौषधकाछाः ॥६४॥ । 
(जान-पान) से चिकित्सा करे ॥५७॥ “इसके आगे दस औषध काों को कहेंगे इनमें अभक्त, 
कफवातामयाविष्टान्‌ विरिक्तान्‌ स्नेहपायिनः | प्राग्भक्त, अधोमक्त, मध्येभक्त, अन्तराभक्त, समक्त, सामुदूग, 
अक्विन्नकायाश्व नराजुष्णैरन्नेरपाचरेत ॥१८॥ महू, ग्रास, आसान्तर-ये दस औषधकाल (ओषध देने के 
कफ-वात के रोगों से आक्रान्त, विरेचन लिये, स्नेह पीये, | सम्रय) हैं ॥६५॥ 
क्लेद रहित शरीखवालों की उष्ण अन्न से चिकित्सा करे ॥५८॥ |. तत्नाभक्तं तु यतत्‌ केबलमेवोषधमुपयुज्यते ॥९६॥ 
बांतिकाब रूक्षदेहांश्व व्यवायोपह॒तांस्तथा | इनमें जब केवल औषध ही बरती जाती है, उसको अभक्त 
व्यायामिनश्थापि नरान्‌ स्तिग्घैरज्नेरुपाचरेत्‌ ॥५.॥ | कहते हैं। 


वात प्रकृति, रूक्ष शरीर, मैथुन से पीढ़ित (थे), नित्य" 'वि० मन्तव्य--जैसे रंघन-उपवास करते २ औषध खिलाई 
प्रति व्यायाम करनेवालों की स्निग्य अन्न ( खान-पान ) से | जाती है ॥६६॥ 


अल जी मे वीयाधिक' भवति भेषजमन्नदीन 

दसा5भिपरीतांस्तु स्निग्धान्मेद्गातुरानपि । हन्यात्तथा5मयमसंशयमाशु चैव । 

कफामिपननदेहांश्र रूप्षे रे रुपाचरेत्‌ ॥६०॥ नहाज्वेदे व निता मद वह पीत्वा 
मेंद से व्याप्त शरीखवा्ों की, स्निग्ब एवं मेहरोगियों की स्छानि परां समुपयान्ति बछक्षयं च ॥६७॥ 

व ता तह सा पिकिला करे॥६णा अन्न के बिना औषध अधिक श्क्तिश्याली होती है | इससे 
शुष्कदेह्ान्‌ पिपासातोन्‌ दुबंढानपि च द्रबेः | औषध बिना संशय के रोगों को शान्त करती है| परन्तु इस 
शुष्कशरीरवाले, पिंपासा से पीड़ित, डुबंछ मनुष्यों की द्रव | प्रकार की औषध बालक, बृद्ध, स्त्री एवं कोमछ प्रकृति के. 

भोजनों से चिकित्सा करे.“ मनुष्य पीकर विशेष ग्लानि तथा बलक्षय कोप्राप्त होते हैं। 
अक्विन्षकायात्र त्रणिनः शुष्कम हित एवं च ॥६१॥ 'वि० मन्तव्य-- इससे लाभ तो बहुत द्वोता है, परन्तु बाढ़ 
कु आदि से सढ़े शरीरबाले, बरण रोगियों की, मेहरोगियों | आदि को उससे हानि भी होती है, और उनको मी जिनको 

की शुष्क अन्न से चिकित्सा करे। हंघन का निषेध दे | ऐसे रोगियों को रूघ भोजन के साथ * 
चक्तव्य--विल्ल्न ब्रणों में शुष्क भोजन देवे | अक्छिन्न | औषधघ देना चादिये देखिये निम्नलिखित श्लोक ६६ ॥६७॥ 

भोजन विधेय हे ॥६१॥ प्रारभक्त नाम प्रोक्त यत__प्राश्भक्तस्थोपयुब्यते ॥ व 

एककाएं भवेददेयों दुबंाग्निविवृद्धये । जो औषध भोजन से पूर्व दी जाती है, उसका ना . 


प्राग्भक्त है ॥३८॥ 


| शीघं विपाकमुपयाति बल त् हिस्या- 
'दिकाहमपि पूजितः ॥६२॥ दन्नावृत' न च मुधबंदनास्निरेति | 
प्राग्भक्तसेवितमथीषधमेतदेंव..__ $ 


'आह्ार देना उत्तम है ॥ 


*दर्याध्च वृद्धशिशुभीगछ॒शाब्ननास्यः है 


ड़ शत 


अब] 
इस प्रकार की औषधि शीघ्र ही सुखपूर्वक पच जाती हे, 
बल का नाश नहीं करती | अन्न से आदत होने के कारण मुख 
से वापिस नहीं निकलती । मोजन से पूर्व सेबन की औषध 
शिशु, डरपोक, कृश एवं स्रियों के लिये देनी चाहिये ॥६६॥ 
अधोभक्तं नाम--यद्धो भक्तस्येति ॥७०॥ 
जो औषध भोजन के पोछे दी जाती है, उसका नाम 
अधोमक्त है ॥७०॥ 
सध्येभक्स॑ नाम--यन्मध्ये अक्तस्य पीयते ॥७१॥ 
जो ओषधघ भोजन के बीच में दी जाती है, उसका नाम 
मध्येभक्त है ॥७१॥ 
पीत॑ यद्न्नमुपयुज्य तदृध्वकाये 
हन्यादू गदान्‌ बहुविधांश्व बलं ददाति। 
मध्ये तु पीतमपहन्त्य विसारिभावा- 
ये मध्यदेहमभिभूय भवन्ति रोगाः ।७२। 
ओऔषध पीकर जो अन्न खाया जाता है, वह शरीर के ऊरध्व॑ 
भाग के बहुत से रोगों को नष्ट करके, शरीर के ऊध्व भाग में 
बल देता है । भोजन के बीच में पी हुई औषध न फैलने के 
स्वभाव के कारण कोष्ठ के रोगों को न: करती है ॥७२॥ 
अन्तराभक्त नाम-यदन्तरा पीयते पूर्वापरयोभक्तयोः ७३ 
पूर्व और अपर भोजनों के बीच में जो औषध पी जाती है, 
(प्रातः और साथ॑ भोजन के बीच में) वह अन्तराभक्त है |७४॥ 
सभकत' नाम-यत_ सह भकक्‍तेन ॥७४॥ 
भोजन के साथ सिद्ध की या खाई हुईं औ4ध सभक्त है ॥ 
पथ्यं सभक्तमबलाबल्योहिं नित्यं 
तद्द्वंषिणामपि तथा शिश्ुवृद्धयोश्र । 
हथ॑ मनोबलछकरं त्वथ दीपनं च 
पथ्यं सदा भवति चान्तरभक्तक॑ यत्‌ ॥६४५॥ 
स्त्री, दुबंछ, औषध से दवष रखनेवाले, शिशु, इद्ध इनके 
लिये भोजन के साथ ओषध देना सदा हितकारी है | इस 
प्रकार दी हुई औषध हृदय के लिये प्रिय, मनोबल को देने- 
बाली, अग्निदीपक, सदा पथ्य है ॥७५॥ 
सामुद॒ग नाम--यद्भक्तस्यादावन्ते च पीयते ॥38॥ 
दोषे द्विधा प्रविस्तते च समुद्गसंज्ञ- 
मायन्तयोयद्शनस्य निषेव्यते तु ॥७७॥ 
सामुदूग--भोजन के आदि में और भोजन के अन्त में 


. जो औषध दी जाती है, वह सामुद्ग हे | दोष के ऊपर और 


नीचे दोनों ओर प्रसत होने पर औषध को भोजन के आदि 
और अन्त में दिया जाता हे, इसको सामुद्‌ग कहते हैं ।७६,७७॥ 
- मुहुसहनौस-- ; 


_. सभत्तमभक्त वा ग्रदोषधं सुहुसुहरुपयुब्यते ॥७५॥ 


दै०५ 
श्वासे मुहुमेहरतिप्रसते च कासे 
हिक्कावमीषु स वद्न्त्युपयोज्यमेतत्‌ ।७६) 
भोजन के साथ या भोजन के बिना जो औषध बार-बार 
सेवन की जाती है, उसका नाम मुहुः मुददुः है। श्वास में या 
कास के बहुत वेगवान्‌ होने पर, हिचकी में, वमन में ओऔषध 
को बार-बार देना चाहिये ॥ 
ग्रासं तु--यत्पिण्डव्यासिश्रप्त्‌ ॥८०॥ 
कवछ के साथ मिलाई औषध ग्रास औषध हैं ॥ 
आसान्तरं तु यदूप्रासान्तरेषु ॥८१॥ 
दो ग्रार्सो ( कवछों ) के बीच में दी गई औषध ग्रासान्तर 
औषध कही जाती है ॥८५॥ 
प्रासेषु चू्णमबल्ा प्निषु दीपनीय॑ 
वाजीकराण्यपि तु योजयितु यतेत | 
आसान्तरेबु वितरेहमनीयभूमान्‌ 
श्वासादिषु अथितदृष्टगुणांश्व लेहान्‌ ॥८२॥ 
डुबंलाप्ियों में, आसों में औषध देवे | दौपन गुण एवं 
बाजीकरण औषधियों को भी इसी रूप में देने का यत्न करे | 
बमन कारक धूमों को आसों के बीच में देवे | श्वास आदि 


रोगों में इष्ट गुणवाले प्रसिद्ध छेहों को ग्रासान्तरों में दे |८२॥ _ 


एवसेते दुशौषधकाढाः ॥८३॥ 

इस प्रकार से ये दृश औषधकाल हैं । 

रोग्यवेक्षय यथा प्रायः निरन्नो बलवान पिबेत्‌ | 

भेषजं ल्घुपध्याज्ञेः युक्तमयात्त दु्बछ ॥ 

मैषज्यकालो भक्तादो मध्ये पश्चान्प्॒हुमहुः । 

सामुद्‌गं भक्तसंयुक्त ग्रासे ग्रासान्तरे तथा | चरक ॥ 

विसृष्ट विप्मूत्रे विभदकरणे देह्टे च' सुछूघो 

बिश॒द्धे चोद्गारे हृदि सुविमछे बाते च सरति | 

तथाउन्नश्रद्धायां क्रमपरिगमे कुझों च गिथिले 

प्रदेयस्वाह्रों भवति भिषजां काछः स तु मतः ।दछ। 

आहारकाल-सलमूत का त्याग कर चुकने पर, इन्द्रियों के 
निर्मल होने पर, शरीर में हल्कापन प्रतीत होने से, डद्गार के 
शुद्ध हो जाने पर, छृदय में निमलता होने से, अपान वायु का 
अध: प्रवाइण होने पर, भोजन में रुचि होने पर, थकान सिट 
जाने पर, उदर में ढीलापन होने से, वैद्य को चाहिये कि 
इस समय आहार देवे, क्योंकि भोजन का सच्चा समय 
यही है ॥<४॥ 

इति श्रीसुध्रुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे तन्‍्त्रभूषणा 

स्वस्थबृत्ताध्यायो नाम (द्वितीयो<्ध्यायः, अं 


ट 


द्र०्द सुश्नतसंहिता [ झ० ६५ 
तो 5६ न्ति चान्न३ छोकौ 
पंत्रपष्टितमोडध्याय! ्ा 


> | वाक्‍्यानां प्रतिषधनम । 
अथावस्तन्त्रयुक्तिसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥९॥ खबाक्यसिद्धिर॒पि च क्रियते म्त्रयुक्तितः ॥५॥ 
यथे बाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 


ले व्यक्ता नोक्तास्तु ये &र्था छीना ये चाप्यनिमंदा:। 

अब इसके आगे तंत्रयुक्ति अध्याय का व्याख्यान करेंगे-- केश्ञोक्ता ये च क्षेचिस्स्युस्तेषा चापि प्रसाधनम ॥६॥ 
जैसा कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था। हु इस विषय में श्छोक भी है-तंत्र युक्तियों द्वारा असद्वादियों 

बि० मन्तव्य--तन्त्र-तन्र आयुवंद:, शाखा, विद्या, सूज्, से प्रयुक्त वाक्‍्यों का प्रतिषेध किया जाता दै । तथा तंत्रयुक्तियों 
शञानं, शास्त्र, लक्षण तन्त्रम इ्ति अन्न्त्रिम्‌ 0००४७ कर से अपने वाक्य की सिद्धि भी की जाती है । स्पष्ट होने से जो 
३० ) अर्थात्‌ ये सब शब्द जा तक विषय नहीं कहे, तथा जो अर्थ छिपे द्ोने के कारण स्पष्ट नहीं 
दा रा का तार दलों हैं, और जो कचिय संक्षिप्त रूप में ( लेशमात्र ) कहे हैं, उनका 
के ऐप तात्यय नहीं निकाला-समझ्ञा जा सकता ॥ भी स्पष्टीकरण तंत्रयुक्तियो री होता है ॥५,६॥ । 

द्वात्रिशत्तन्त्रयुक्तयो भवन्ति शास्त्र । तद्यधा-अधिक- यथा5म्बुजवनस्याजः अदीपो वेश्मनो यथा। पर 
रणं १, योगः २, पदार्थ: ३, दवत्वथें: ४, उद्देश्य: ६, निद्शः प्रबोधस्य प्रनाशार्थ तथा कम ६ हु 
६, उपदेश: ७, अपदेशः ८, प्रदेशः ९, अतिदेशः १०, अप- जिस प्रकार कि कमलछ वन ये सूर्य, घर के लिये 
वर्ग: १६, वाक्यशेषः १२, अर्थोपत्तिः १३, .विपययः १४, दीपक प्रकाश करलेवाला होता है, उसी प्रकार तत्न को प्रक्रा- 
प्रसज्ञः ९९, एकान्तः १४, अनेकान्तः १७, पूर्वपक्षः १०, शित करने के छिये, स्पष्ट करने के लिये युक्तियाँ हैं ॥७॥ 
निणेयः (७, अनुमतं २०, विधानम्‌ २१, अनागतावेक्ष- तत्र यमर्थमधिक्ृत्योच्यते तद्धिकरणं, 
णम््‌॒ २९, अतिक्रान्तावेक्षणं २३, संगयः २४, व्याख्यान | यथा-रसं दोष॑ वा ॥5॥ 
२५, स्वसंज्ञा २६, निवबंचन॑ २७, निदशन २८, नियोगः इसमें जिस अर्थ (विषय) को लेकर कद्दा जाता है, उसका 
२०, विक॒र्पः ३०, समुच्चयः ३१, उद्यम्‌ ३२, इंति ॥३॥ | नाम अधिकरण है, यथा रस या दोष को लेकर कहेँगे | 

सुश्रुत शात््र में बत्तीस तंत्रयुक्तियां है । यथा--अधिकरण, वि० मन्तव्य--अधिकरण--अध्याय, प्रकरण आदि का 
योग, पदार्थ, देल्व॒र्थ, उद्देश, निर्देश, उपदेश, अपदेश, प्रदेश, पर्याय है । अधिकरणं नामे य॑ अधिकृत्य प्रवत्तते कर्ता ( च० 
अंतिदेश, अपबर्ग, वाक्यशेष, अर्थापत्ति, विपयय, प्रसंग, एकांत, | सि० अ० १२ श्लो० ७१ की च० पा० टी० ) ॥५॥ 
अनेकान्त, पूवपक्ष, निणय, अनुमत, विधान, अनागतावेक्षण, गन वाक्य युज्यते स योग! यथा-- 
अतिक्रान्तवेक्षण, संशय, व्याख्यान, स्वसंज्ञा, निवंचन, निद्शन, 


'तैलं पिबेच्चासतवलज्लिनिम्ब- 
'नियोग, विकल्प, सम॒च्चय, और ऊह्म ये बत्तीस तंत्रयुक्तियां हैं । कु पक पति ' 
बक़ब्य--अन्य शाज्ों में छत्तीस तंत्रयुक्तियां मानी हैं ॥३॥ सिद्ध बलाभ्यां च सदेवदार 


अत्रासां तन्त्रयुक्तोनां कि प्रयोजनम्‌ ) उच्यते-- 
वाक्ययोजनमथंयोजनं च ॥४७॥ 

* इन तंत्र युक्तियों का लाभ क्‍या है ! कहते हैं--असम्बद्ध 
वाक्य का सम्बन्ध जोड़ना ओर छिपे हुए अर्थ को प्रकाशित 
करना, इन तंत्र युक्तियों का प्रयोजन दे ।. 

'वि० मन्तव्य-प्रयो जन-तन्त्रयुक्तियों को आवश्यकता- 
-अधीयानो5पि शास्त्रॉणि तन्‍्त्रयुक्त्यविचक्षण: | नाधिगच्छति 
श  अथनि माग्यक्षयें यथा॥ च० सि० अ० १२॥ 


अंथात्‌ जो तन्त्रयुक्तियों को मली भांति नहीं जानता वह शांत 
को का हुआ मी 
और “अतश्न- 


हिताय नित्यं गछगण्डरोगे! ॥ 
इल्यत्र तैंले सिद्ध पिवेंदिति प्रथम वक्‍तव्ये तृतीयपादें 
सिद्धमिति प्रयुक्त, एवं दूरस्थानाप्पि पदानामेकीकर? 

योगः ॥6॥ ; 
जिससे वाक्य जोड़ा जाता है वह योग दे | गिलोय, नीम, 
हिला, हरढ़, कुटज, पिप्पली, बला, अतिबला, देवदाद इनसे 
सिद्ध किया तैलपीये | यह गलगण्ड रोग में हितकारी है | 
इसमें सिद्ध तैंछ पीये, इस प्रकार कहने की अपेक्षा है, “ि. 
किया” यह शब्द तीसरे पाद में हैं, दूरस्थ होने पर भी पद 
मिलाकर एक करने का नाम योग हैः॥8॥ के 
< अोडर्थोडमिद्दितः सत्रे पंदे धास व्वदाथ), पर्दे ; 
पदयो: पदानां बाउ्थे, अपरिमिताश पदों यथा 
नेषु निर्दिष्ठेषु दयोज्याणां - वबाउ्थोताए/ 


के अर्थो को नहीं समझ सकता | 


रे 


. स्वप्स च बजयेत्‌ | रह 


अं० १५ ] उत्तरतन्त्रम्‌ ०७ 
बत्तिदृश्यते, तत्र योड्थें: पृ्वौपरयोगसिद्धों भवति स 
ग्रहीतव्यग, यथा- विदोस्पत्तिमरध्यायं व्याख्यास्याम! 
इत्युक्ते सन्दिह्मयते बुद्धिः-कतमस्य वेदस्योत्पत्ति वच्य- 
तीति, यतः ऋष्वेदाद्यस्तु वेदाः, 'बिद बिचारणे, विदूल 
छामे! इत्येतयोश्व घात्वोरनेकार्थेयोः प्रयोगात्‌ , तत्र 
पूर्वापरयोगसुपछभ्य प्रतिपत्तिभंब॒ति-आयुर्वेदोत्पत्तिमयं 
विवचुरिति एप पदार्थ: ॥१०॥ 

सूत्र में यां पद में जो अर्थ कहा हो उसे पदाथ कहते हैं। 
एक पद का, दो पद का, वा बहुत से पदों का जो अथ होता 
है, वह पदार्थ है। पदों के अर्थ असंख्येय होते हैं | यथा-- 
स्नेहन स्वेदन-अंजन में कह्दे हुए दो या तीन अर्थों की प्रतीति 
(अनुभव) होती है (कौनसा स्नेहन, कौनसा स्वेद, कौनसा 
अंजन बरते), इनमें पूर्वांपर योग को देखकर जो अर्थ निंणय 
किया जाये, वह लेना चाहिये। यथा--“वेदोल्मत्ति अध्याय 
का व्याख्यान करेंगे-?? ऐसा कहने पर बुद्धि में सन्देह उत्तन्न 
होता है कि कौन से वेद की उत्तत्ति को कहें. | क्योकि 
ऋग्वेद आदि वेद हैं, विद्‌ बिचाएणे और विदूलू छाभे-इन 
धातुओं का अनेक अथों में प्रयोग देखा जाता है | इस अवस्था 
में पूर्वापर संयोग को देखकर श्ञान दोत। हे कि आयुवेदोलत्ति 
को कहनेवाले हैं, यह पदार्थ है. ॥१०॥ 

यदन्यदुक्तमन्याथंसाधकं भवति स द्देस्‍्वथः । यथा 
मृत्पिण्डोउद्धि: प्रक्लियते तथा माषदुसधप्रश्न॒तिमित्रेणः 
प्रकिर्यत इति ॥११॥ 

अन्य के लिये कही हुई जो बात दूसरे अर्थ को सिद्ध 
करती है, उसे द्वेत्व रथ कहते हैँ | यथा--पानी से मिट्टी का ढेला 
गीला होता है उसी प्रकार उड़द दूध आदि से ब्रण भी क्लेद- 
युक्त होता है ॥११॥ हे 

समासवचनमुह॒शः । यथा-शल्यमिति ॥ १२॥ 

संक्षप में कहने का नाम उंद्देश है, यथा--शल्यम्‌ ॥१२॥ 

विस्तरवचन निर्देश! | यथा-शारीस्मागन्तुक चेति॥ 
_ विस्तार से कहने का नाम निर्देश है, यथा-शारीरशल्य, 
आगन्तुजशल्य ॥१३॥ ..- 7 2:02 22 

एवमित्युपदेशः । यथा तथा न जाग्रयाद्वात्री दिवा- 


अनेन कारणेनेत्यपदेश', यथा5पदिश्यते-मधुरः 
श्लेष्पाणमभिव्धयतीति ॥१४॥ 

इस कारण से यह कार्य हुआ है, या होता है, ऐसा कहना 
अपदेश है, यथा-कहते हैं कि मधुर रस कफ को बढ़ाता है || 

प्रक्ृतस्यातिक्रान्तेन साधने प्रदेशः । यथा देवदत्तस्या- 
नेन शल्यमुद्धुतं तथा यज्ञदत्तस्याप्ययमुद्ध रिष्यतीति ॥ 

प्रकृत वस्तु के भी आगे जाकर सिद्ध करने का नाम प्रदेश 
है | यथा-इसने देवदत्त का शल्य निकाला है, इसी प्रकार 
यज्ञदत्त का भी (शल्य) निकाछ लेगा ॥१६॥ 

प्रकृतस्यानागतस्य साधनमतिदेशः यथा- यतोउस्य 
वायुरूध्वे मुत्तिष्ठत तेनोदावर्ती स्थादिति॥१७॥ 

प्रकृत में न आई हुईं वस्तु को सिद्ध करने का नाम अति- 
देश है, यथा-फ्योंकि इसकी वायु ऊपर को उंठती है, - इस- 
डिये वह उदावत्ती रोगी होगा | यह संभावना हो जातो है ॥ 

अभिव्याप्यापकर्षणसपवर्गः, यथा--अस्वेद्या विषोप- 
सशाः, अन्यन्न कीटविषादिति ॥१८॥ 

सब में व्याप्त होकर फिर अपकर्षण करना (अपवाद करना) 
अपवर्ग है, यथा--विष से पीड़ितों को स्वेद नहीं देता चाहिये: 
यह कहकर कीट विषादि को छोड़कर यह कहना अपवर हे ॥। 

थेन पदेनातुक्तेन वाक्य समाप्यते स वाक्यरीषः | 
यथा--शिरःपाणिपादपाश्वपछो द रोरसामित्युक्त -पुरुष- 
ग्रहणं विना5पि गम्यते पुरुषस्येति ॥१९॥ 

जिस अनुक्त पद से वाक्य समाप्त किया जाता- है, वह 
वाक्यशेष हैं, यथा शिर, हाय, पैर, पाश्व;- पीठ, उदर, छाती 
इतना कहने पर पुरुष के? कहे बिना भी पुरुष के, यह जान 

 है॥१ ॥ “ व 

हज सा5थौपत्ति। | यथा-ओद 
मोच्ये इत्युक्ते्थी दापन्न॑ भवति-नायं पिपासुयंबागूमिति ॥ 

जो न कहा हुआ भी अथ से प्रतिपादित होता है, उसको 
अथापत्ति कहते हैं, यथा--चावल खारऊँगा यह कहने से अथ 
से समझ लिया जाता है कि, यह यवागू नहीं पीना चाहता ॥ 

यद्॒त्रामिद्दितं तस्य ग्रातिलोस्य ब्पययः ॥ यथा-- 
छुशाल्पप्राणभीरवो दुश्चिकित्स्या इत्युक्त विपरीत गुश्मते 
हृढादयः सुचिकित्स्या इति ॥२१॥ 

- जो यहां कहा हो, उसके विपरीत का नाम वियय्यय हू 
यथा-कश, अल्पप्राण, मीर पुरुष डुश्चिकिस््य होते हैं, यह. 
कहने पर विपरीत रूप में समझ लिया जाता हे कि हृद बहुआण 
निडर व्यक्ति सुचिकिस्स्य हैं ॥२१॥ ८ 


इस प्रकार से. करे, यह उपदेश है; यया रात में न॒जागे 
और दिन में सोना छोड़ देवे | 3 


द््ण्द 
बेदोस्पत्तावभिधाय, भूतचिस्तायां पुनरुक्‍्तं--यंतो5मिहितं 
पञ्चमहाभूतशरीरिससवायः पुरुष इति, स खल्वेष कर्मे- 
पुरुषश्निफित्साधिक्रत इंति ॥२२॥ 
दूसरे प्रकरण समान (तुल्य) का नाम प्रसंग है, अथवा 
प्रकरणों के बीच में जो विषय बार-बार कहा जाता है-समात्त 
किया जाता है, उसे प्रसंग कहते हैं | यथा-वेदोत्पत्ति अध्यात्र 
में 'पंचमद्ाभूतशरी रिसमवाय:पुरुष/ उसमें, क्रिया, बद्दी अधि- 
छान हैं, यह कहकर भूतचिन्ता अध्याय में फिर कहना कि 
क्योंकि कद्दा है 'पंचमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष” इति यही 
कर्मपुर॒ष चिकित्सा में अधिकृत है ॥२२॥ 
(सर्वत्र) यदवधारणेनोच्यते स एकान्तः यथा-- 
ब्रिवृद्विरिचयति, मद्नफलं चामयति (एवं) ॥२३॥ 
जो विना विकल्प के निश्चित रूप से कहा जाता है, बह 
एकान्त है, यथा--निशोथ विरेचन करता है, मदनफल 
बमन कराता है ॥२३! 
क्वचित्तथा क्वचिदन्यथेति थ! सोडनेकान्तः, यथा- 
फेचिदाचायो अबते द्रव्य प्रधातं, केचिद्ररसं, केचिद्रीयेँ 
केचिद्विपाकमिति ॥२४॥ 
कहीं ऐसा और कहीं दूसरा ऐसा जहाँ हो (अनिश्चित) 
उसे अनेकान्त कहते हैं, यथा-कोई आचार्य कहते हैं कि द्रव्य 
प्रधान है, कोई रस को, कोई वीय को और कोई विपाक को 
प्रधान मानते हैं ॥२४॥ 
आत्तिपपूवकः प्रइनः पूर्वपक्ष)। यथा--क्थं॑ बात- 
निमित्ताश्चत्वारः प्रमेहा असाध्या भवन्तीति ॥२४॥ 
आ्तिग्रपूवकप्रश्न को पूर्वपक्ष कहते हैं, यथा-वातजन्य चार 
प्रमेह किस कारण से असाध्य होते हैं ॥२५॥ 
तस्योत्तर निर्णय: । यथा-पअरीर॑ प्रपीड्य पश्चा- 
दधों गत्वा बस्रामंदोमज्जानुविद्धं मूत्रं विसुजति बातः, 
एवमसाध्या वातजा इति ॥२६॥ 
तथा चोक्तम्‌-- 
कृत्स्त॑ झरीरं निष्पीड्य मेदोमज्ञावसायुतः | 
अधः प्रकुप्यते बायुस्तेनालसाध्यास्तु बातजञाः ॥२०॥ 
इसके उत्तर का नाम निणय है, यथा--शरीर को पीड़ित 
करके पीछे नीचे मून्नाशय में जाकर वसा, मेद, मज्जा से मिला 
मूत्र वायु ध्याग करता है, इसलिये वातजन्य प्रमेह असाध्य हैं| 
कहा भी है--सम्पू्ण शरीर को पीढ़ित करके मेद, मज्जा; वसा 
से मिली वायु अधोभाग में प्रकुपित होती है, इसलिये: वात- 
जन्य प्रमेह् असाध्य हैं ॥२६-२७॥ हे 
... परमतमप्रतिषिद्धपतुमतम्‌ | यथा--अन्यो व्रत 
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्् 


सुश्ुतसंहिता 


रसा-इति, तच्चा!्रतिषेधादसुसस्यते कर्थचिदिति ॥ (ब्रण इति॥३६॥ . .. ॥#५] ० 
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दूसरे मत को स्वीकार करना (विरोध न करना) अनुमत 
है, यथा--दूसरा कह्दे सात रस हैं, इसका विरोध न करने से 
किसी भी प्रकार में सहमत होना अनुमत है ॥२८॥ 

प्रकरणानुपृत्यो5भिद्वितं विधानम । यथा-सक्थि- 
मर्माण्येकादश प्रकरणानुपूव्याड्भिद्वितानि ॥२९॥ 

प्रकरण के अनुसार कहने का नाम विधान है, यथा-- 
टांग के मर्म ग्यारह प्रकरण के अनुसार कह दिये हैं ॥२६॥ 

एवं बच्यतीत्यनागतावेक्षणम्‌। यथा--३छोकस्थाने 
प्रयातू-चिकित्सितेषु बच्चयामीति ॥३०॥ 

इस प्रकार से कहैंगे, यह कहना अनागतावेक्षण है, यथा- 
श्लोकस्थान में कहे क्रि--चिकित्सा में कहेंगे ॥|३०॥ 

यत्पूब॑मुक्तं तद्तिक्रान्तावेक्षणम्‌ | यथा-चिकि- 
स्सितेबु बयात्‌ -इलोकस्थाने यदीरितसिति ॥३१॥ 

जो पहले कहा हो, उसे कहना अतिक्रान्‍्तावेक्षण है, यथा- 
चिकित्सा में कहे कि--श्छोकस्थान में जैसा कहा है ॥३१॥ 

उभयहेतुदशन संजयः। यथा--तलहृदयाभिषातः 
प्राणहर', पाणिपादच्छेदनमप्राणहरमिति ॥३ ॥ 

हेतु का दोनों मैं घटना संशय है, यथा--तलह्वदय (मम) 
पर चोट छगना प्राणहर है, हाथ पैर का काटना प्राणनाशक 
नहीं है ॥३२॥ : 

तन्त्रेडतिशयोपवर्णनं व्याख्यानम्‌ | यथा--इह पव्म्च- 
बिंशतिकः पुरुषों व्याख्यायते, अन्येष्वायुवंद्तन्त्रषु भूता- 
दिश्नभ्नृत्यारभ्य चिन्ता ॥३३॥ 

अतिरिक्त विषय का कहना व्याख्यान है, यथा--इस 
सुश्रुत में पहचच्रीस तत्त्वोंवाले पुरुष को कहा जाता हैं, दूसरे 
आयुवद्‌ तंत्रों में भूतादि अहंकार से आरम्भ करके (अव्यक्त 
से नहीं) व्याख्यान किया जाता है ॥३३॥ 

अन्यशाज्वासामान्या ध्वसंज्ञा। यथा-मिथुन्तमिति 
मधुसर्पिषोग्रेहणं, छोकप्रसिद्धमुदाहरणं वा ॥३४॥ 

अन्य शास्त्रों के समान न होना स्वसंज्ञा है| यथा मिथुन 
से मधु और घुत का ग्रहण करना, अथबा छोक प्रसिद्ध उदा- 
हरण का नाम स्वसंज्ञा हैं, यथा महास्तेह ॥|३४॥ 

निश्चित बचन॑ निर्वेंचनम। यथा-आयुर्विद्यते- 
उइस्मिन्नेन वा, आयुर्विन्दतीत्यायुबंदः ॥३५॥ हे 

निश्चित वचन का कहना निर्बंचन है, यथा--दइसमें (इस 
शात्र में) आयु (आयु का ज्ञान) रहती है, या इस शॉज से 
आयु प्राप्त की जाती दे यह आयुवंद है ॥३४॥ 

इृष्टान्तव्यक्तिनिंदशनम |. यथा-अग्निवोयुना 
सद्दितः कक्ते वृद्धि गच्छति तथा बातपित्तकफदुट 


र 
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प्रकार वात-पित्त कफ से दृषित ब्रण बढ़ता है ॥३६॥ 


इदमेव कतंव्यमिति नियोगः। यथा--पथ्यमेव 


व्यमिति ॥३७॥ 


यही करना चाहिये, इनका नाम नियोग है, यथा पथ्य ही 


खाना चाहिये ॥ 
वक्तव्य--इसका अपवाद भी ह्ोोतां हैं-- 
“उततद्यते हि साउवस्था देशकालबलं प्रति । 
यस्यां कायमकाय स्याद्‌ वर्जितं कार्यममेब च ॥?३७॥ 


इदं चेदं चेति समुच्चयः | यथा--मांसवंगं एणहरि- 


णादयो छावतित्तिरिसारब्नाश्व प्रधानानीति ॥३८॥ 


यह भी है और यह मो है! इसका “नाम समुच्चय हे, 
यथा-मांसवग में एण, हरिण आदि मुख्य हैं और बटेर-तितर- 


सारज्ञ आदि भी मुख्य हैं ॥३८॥ 


इ॒द वेद वेति विकल्प: | यथा-रसोदनः सघ्चृता यवा- 


गूत्रों (भवत्विति) ॥३८६॥ 


यह अथवा यह--इसका नाम विकल्प है, मांसरस के 


“साथ भात अथवों घृतमिभ्रित यवागू खांये॥३९॥ 


यदनिर्दिष्ट' बुद्धथाउवगम्यते तदूह्मम्‌। यथा--अभि- 
हितमन्नपानविधो चतुर्विधं चॉन्नमुपदिश्यते-भक्त्यं 


भोज्य॑ लेह्य॑ पेयमिति, एवं चतुर्विध वक्तव्येः द्विबिधममभि- 
हितम्‌ , इदमत्रोह्ममू-अन्नपाने विशिष्टयोद्रयोग्राहणे ऋते 
चतुणोमपि प्रहणं : भवक्नीति चतुविधश्ाद्ारँः प्रविरछः 


प्रायेण द्विविध एव, अतो द्वित्वं प्रसिद्धमति । किन्नान्यत्‌- 
अन्नेन भक्ष्यमवरुद्ध, घनसाधम्यात्‌ , पेयेन छेट्य॑ं, द्रव- 


साधम्यात्‌ ॥४०॥ 

जो न कह हों, उसे बुद्धि से जानने का नाम॑ उद्य हे, 
यथा--अन्नपान विधि में कहा हैं कि चार प्रकार का अन्न कहा 
जाता है। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय । इस प्रकार चार प्रकार का 
फहने में दो प्रकार का कह है। इसमें यहाँ तक बुद्धि से विचा- 


रना चाहिये कि मुख्य रूप से दो प्रकार के अन्नपान के अहण 


फरनें में चारों प्रकार के अन्न को अह्ण हो जीता हें । अति- 
. शय विभाग रूप में चार प्रकारका आह्वार भी दो प्रकार का ही 
है, इसलियें दो प्रकार का प्रसिद है । और भी कुछ अन्न से 
. भक्ष्य वस्तु अलग नहीं, घन वस्तु की समानता से । पेय में 
छैह्य का समावेश हो जाता है,.द्रव की समानता से ॥४०॥ 
भवन्ति-चात्न-- "ऋषि 75 
बिशेषस्लु यंथायोगमुपधार्यों 


ठत्तर॑तेन्त्रंमूं 
दृष्टान्त देकर स्पष्ट करने का नाम निदंशन हैं, यथा- 
अग्नि वायु के साथ मिलकर तिनकों के ढेर में बढ़ती है, इसी 
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दंत्रिरयुक्तयो होतास्तन्त्रसारगवैषणे | 
मया सम्यग्विनिहताः शब्दा्थन्यायसंयुता। ॥४२॥ 
यो होता विधिवद्वत्ति दोपीमूतास्तु बुद्धिमान । 
स पूजाहों भिषकश्रेष्ठ इति धन्वन्तरेमेतम्‌ ॥४३॥ 
इस विषय में श्छोक हँ--इन तंत्रयुक्तियों की व्यवस्था 
सामान्य रूप में यहाँ कह दी है, विद्वान्‌ को चाहिये कि इनकी 
विशेषताओं को योग के अनुसार. निश्रय कर छे | यन्त्र के सार 
को दढने में बत्तीस युक्तियाँ हैं, इनकों शब्द-अथ-न्याय के 
साथ मैंने भली प्रकार कई दिया है । जो बुद्धिमान इन प्रकाश 
मान्‌ युक्तियों को भरी प्रकार जानता है, वह पूजा के योग्य 
श्रेष्ठ वेच्य है, ऐसा धन्वन्तरि का मत है ॥४१-४१॥ 
इति श्रीसुभ्र॒तसंह्वितायामुत्तरतन्त्रा तन्त्रभूषणाध्यायेषु तन्त्र- 
युक्तिनाम ( तृतीयोडंध्यायः, आदितः) 
पञ्चषष्टितमो5्ध्यायः ॥३५॥ 


पटपष्टितमोउध्यायः 

अथातो दोषभेद्विकल्पमध्यायं  व्याख्यास्यामः | १॥ 

यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः ॥२॥ 

अब इसके आगे दोषमेदविकल्प अध्याय का व्याख्यान 
करेंगे-जैता कि भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा था॥ १,२॥ 

अष्टाज्नवेद विद्धांस दिवोदासं महोजसम्‌ । 

छिन्नशाख्रार्थसंदेह॑ सर्रमागाधागमोद्धिम्‌ ॥३॥ 

विश्वामित्रसुतः श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिप्रच्छति | 

आंयुवेद के आठों अंगों के विद्वान, महा तेजस्त्री, शास्त्र 
के अर्थों में सम्पूर्ण रूप से संशय रहित, सुक्मम अगाध शास्र के 
सागर दिवोदास को विश्वामित्र पुत्र श्रोमान्‌ सुभुत ने पूछा। 

वक्तव्य--विश्वामिश्र यद्यपि राजर्षि थे-तयापि तप के 
कारण ब्रह्म तेज से दीस होने के कारण ्रीमान्‌ कहे-हैं, यथा- 
“विद्यासमासो ब्राह्म॑ वा सत्तममाषमथापि वा। भ्रुवमावि- 
शति श्ञानात्तस्मादू वेचो द्विजः स्मृतः ॥ च०॥३॥ 

हिषष्टिद षभेदा ये पुरस्तात्परिकोर्तिता ॥8॥ 

कति तत्नेकओ्ञो ज्ञया द्विजो वाप्यथवा त्रिशः। 

आपने रसमेद विकल्य में दोषों के जो बासठः मेंद कहे 
हैं, उनमें कितने एकवाले, कितने -दोवाछे और कितने तीन 
बाले जानने चाहिये। _ 55 
वक्तव्य-दोर्ष संसरग बासठ हैं, रसमेद तिरसठ हैं, यया- 
दिषष्टदो्मेदाः स्थू रससेदाज्निषष्टिषा | 
स्वास्थ्य त्रिषए्ं बिशेय तन्न॒ घडरसयोजितम ॥ 
एकशः षड्‌ द्विशस्ववेकविशतिश्रत 
जिश्ों द्िशदित्वेवं त्रयो दोषा३ 
वि० सम्तव्य--अध्याय 


द्व१6 
प्रकृतिस्थ तथा विदग्ध अर्थात्‌ विकृत दोषों के जो ६३ भेद 
कहे हैं. उन्हीं का विवरण इस अध्याय मैं किया गया है। 
जब दोष प्रकृतिस्थ रहते हैं. तब स्वास्थ्य (आरोग्य-नीरोगता) 
बना रहता है और जब विकृत हो जाते हैं तब विविध रोग 
उलन्‍्न हो जाते हैं | देखिये--सू० अ० १५। विधिमेद से 
बिदुग्ध दोष दो प्रकार के होते हैं, १-इृद्ध-स्वपरिमाण से 
अधिक-बढ़े हुए, २-क्षीण-स्वपरिमाण से घटे हुए ॥४॥ 

तस्य तद्बचन भ्रुत्वा संशयच्छिन्महातपाः ॥₹॥ : 

प्रोतात्मा तपज्ञादू छः सुश्रुतायाह तत्त्वतः । 

सुश्रुत के इन बचनों को सुनकर संशय को नाश करने 
बाले महातपस्वी, प्रसन्‍न आत्मा, उ॒पशादूछ धन्वन्तरि ने 
सुभ्रुत के लिये यथाथरूप में कहा कि-- 

श्रयो दोषा धातवश्च पुरीष॑ मूत्रमेव च ॥३॥ 

देहं सन्धारयन्स्येते हमव्यापन्ना रखेह्ितेः । 

पथ्य रसों से अविकत हुए. तीन दोष, सातों घादु मछ 
और मूत्र इस शरीर को घारण करते हैं ॥५,६॥ 

पुरुष: षोडशकछ; प्राणाश्नैकादशैंब ये ॥»॥ 


रोगाणां तु सहर्न॑ यच्छतं विशवतिरेव च | 
शत च पव्च द्रव्याणां त्रिसप्तत्यधिकोत्तरम्‌ ॥द॥ 


व्यासतः कीतित॑ तद्धि 
घोडशकलावाला पुरुष, एकादश (ग्यारह) प्राण, एकहजार 


रोग; पाँच सौ तिह॒त्तर द्रव्य ये विस्तार से कह 


वक्तव्य--पोडश कलावाढां-पुरुष : पंचमह।भूत, .एकादश 
इन्द्रियाँ, ये सोलह विकार, ग्यारह .प्राण-अग्नि, सोम, . वायु, 
सत्त्व, रज, तम और पाँच इन्द्रियाँ; एक,. हजार .एकंसो.. बीस 
रोग, इन रोगों का विस्तृत दणन श्लोक .बद्ध करके डल्हण. ने 
टीका में दिया दे 

ब्वरक में सोलह कछा से--चतुष्पद धोडशकल भेषजमिति 
भिप्नजो भाषन्ते, इस वाक्य से घोडशगुण रोगी, बेच, परिचारक, 
ओऔषध इनके सोलह गुण कोई मानते हैं । उनके मत में कला 
शब्द गुणवाची है" | इससे कोई सबभूत चिन्ता शरीरोक्त सुख 
दु/ख इच्छा द्वेष प्रयस्नादि को षोड्श गुण मानते हैं । 


वि० मन्तव्य--डल्लन टीका में श्छोक बद्ध' विवरण इस 
प्रकार है-. 


अन्न सोभुते तत्त्रे पटस्थानेषु प्रोक्तरोगाः शलोकैः 
घीषस्ते-- 


हीनाउतिदग्घो क्षारेण, त्रयः प्लुष्टादयो 5ग्निना । 

चतुर्यों धूमविहितः पश्च शोणितदुश्यः ॥ १॥ 
धांतुमलादीनों दा्निशत्‌ क्षयृद्धितः | - 

ब्रिविधों विश्वंसाद्यो बलक्षय/ ॥२॥ 


सुंश्ुतसंद्दिता 


आम विदर्ध॑ विंधव्ध॑ अजीण च॑ तथा त्रिधा ॥रे॥ 
इति घट्षष्टिः आतह्लाः सूत्रस्थाने निदर्शिता:। 
आमपक्वबाशये श्रोत्रे तथा इन्द्रियचतुष्ये ॥४॥ 
त्वगाभिषसिरास्नायुसन्ध्यस्थिमज्जसम्मवा३ | 

शुक्रे चैकाड्डसर्वाज्ञगताः सप्ताधिका दश ॥५॥ 
श्रयोदशा5<बृतै: अन्ये:, दोषैः स्य॒ुः मांस्तै;खखु । 
पक्षाघातो$पत्तन्त्रश्व मन्यास्तम्भो5दितिस्तथा ॥६॥ 
ग्रअ्नसी सह ब्रिश्वाच्या शिरः क्रोष्टुकपूवकम, । 

खज्जः पन्ु; कलायाख्य; कण्टक: पाददाइइत्‌॥७॥ 
पादहषोंडवबाहुशर मूकमिन्मिनगद्‌गदा$ 
तून्याउध्मानद्वयेडड्टीलादयं अशोसि घट तथा।८॥ , 
चमकील: चतसश्रा5ए्मयः पग्च भगन्‍दरा: | 
तथाउशदझ्य कुष्ठानि किलासानि पुनः त्रिधा ॥६॥ 
प्रमेह्दा बिशतिः प्रोक्ता: पिडका नव तत्कृता: |. 
उदराणि तथाउष्टी च मूठग्रभ॑स्तथाउष्टघा ॥१०॥ 


नशधिकीसककदननल शक की की कम मक वकील शक जा सीकर जब कक कक कल कक लक कर की ३ हक 3 "अडदडदलक हक 


._ बाह्या विद्वधय: घट स्थु तथान्त/स्थाः स्मृता दश,।. 
* -विसपनाडीस्तनजा: तथेवपश्च पंथ च ॥११॥ 


४ 


; अष्टो ओष्ठभवा दन्तमूलेघु दश प्र च ॥१४॥ 
> अष्टौ:. दन्तेषु,-जिह्नायां पश्च; ताखुगताःनव. 


अन्थयः सस, चैका स्यात्‌ अपची, संतधोडबु दम | 
गढगण्डाः त्रय;-- सप्त, हद्धय+प्रिकीसिता+॥ १२॥ 
उपदंशा मताः पद्च; शूछीपदं च.तेथो: जिघ। 


5 भग्ना,अष्टादश- शेय्राः शुक्रदोषास्तथेव च॥ ९ ३॥ 


चत्वारिशित्‌ तथाऊौ च क्षुद्रोग॥ प्रकीत्तिता:-॥: 


कृण्ठे चःअश्टाबुशः शेयाः 5 


ह रा ग़डा। | 
> एंव मुखे,सप्तषष्ठिः इति स्थाने द्वितीयके ॥ 


न्‍ « द्वाचत्वारिंशद्धिकात्रिशती- प्रिकीर्सिता ॥ 


५ . नागोदरः स्तृतिगर्भ शारीरे सूप्तरविशतिः 


अष्ठी शुक्रगता रोगा अष्टी आत्तबदुष्टय;,॥. ..., 
चत्वारोब्सरदरा: प्रोक्ता अपातः तु .अपराकृतः ॥१७॥ 5 
मकक्‍्कल्लदीनशोषाश्र नेगमेशाहतस्तया 


बान्तरेचितयोः प्रोक्ता व्यापदो दश पत्न च| 
नेत्रस्य एवं व ॥२ै० 


आ० 


: श्थाबरे वेगाः स्य॒ुः दर्वीकरमण्डलिना विबे। 


* नव पन्ध्याश्रयाः प्रोक्ता वत्मजाश्व एकविंशतिः ॥२७॥ 
_ शुक्लमाग दर्शकश्व चत्वारः कृष्णमभागजा: । 
सर्वाश्रयाः ससदश दृष्टिजा द्वादशेव तु ॥र८॥ 


: नव. बाहुग्रह्य योनिव्यापदो विंशतिः ज्ियाः ॥३ १॥ 


(.. अष्टौ.ज्ब॒रा, अतीसारा: षट्‌ , चतस्तः प्रवाहिकाः ॥३२॥ 


5४ १: 


< एज दि सौभुतेःतस्तेकाशिराजेन कौ्सिताः |४०॥ _ 
रोगाणों ठ॒ संस यत्‌:शर्तं विशतिरेव च | 


: हिषष्टिपा भवन्त्येते भूयिष्ठमिति निश्चयः ॥0॥ 


” एकतिंशद्‌ प्राणग॒ताः सप्रंतिश्यायपद्चंका! | 


" * हृद्गोगाः पझच, चत्वारः पाण्डबाख्या: कामलाइयम्‌ ॥३२३॥ 


<दिका: श्ासा) तथा कासा: प्रत्येक पडच पञ्च च ॥३४॥|* 


+ पिशायस्था5मिषज्ञंन गदाः च अष्टी प्रकीत्तिता:। 
५-« अपस्माराथ :चत्वार! ' उन्‍्मादाः षड्‌ उंदौरिताः ॥३६॥ 


5६६ छत्तेरतन्त्रम्‌ ८ ८११ 


एवं चिर्कित्सितस्थाने रुजोडशनबतिः तथा । 
अन्नादिरक्षाविज्ञानें विंशतिः विषदेतुका ॥२४॥ 


वक्तव्य--“रजोमूबिंश्े. मार्त; रजो हि प्रवत्तक सवभा- 
वानाम्‌ पित्त सत्त्वोत्कट्म्‌ व्युप्रकांशकल्वात्‌ | कफः तंमोवहुल+- 
गुरुप्रावरणकत्वात्‌ |”? कफप्रकृति पुरुंष में रत्त्व गुण की प्रंधानता 
कफ में रुत््व और तम दोनों गुण के रहने से है | यथा-- - 
“सक्त्वतमोबहुला आपः? ॥ 
व एवं प्रथग दोषा छविओ नव समाधिजेः। 


राजिलवैकरज्ञानां प्रत्येक सतत सप्त च ॥ २५॥ 
मूषिकास्त॒ दशाउप्टौ च ससवेगा अलकजा: | 
संप्तरपश्टिशतं चात्र कीटानां विषपायिनाम्‌ ॥२६॥ 


ु गोल: हे दर 
सप्त चल्वारिंशद्युतं कल्पस्थाने शतद्यम्‌ । त्रयोदशाधिकेकद्विसममध्योल्बण श्लित्र: ॥१०॥ 


। पद्चाञदेवं तु सह भवन्ति क्षयमागतेः। 
। ह्लीणमध्याधिकक्षीणक्षणबृद्धेस्तथाउपरेः ॥११॥ 
/ द्वादशैबं समाख्याताअयो दोषा हिषष्टिधा | - 
प्रृथग्‌ रूप में बात, पित्त, कफ, तीन दोषधों.में दो ,दोष 
स्वस्थ और एक बढ़ा रहे, इस प्रकार से तीन मेद बनते हैं । 
दो दोष के समान रूप में. बढ़ने से और एक के स्वस्थ रहने 
से, तीन, तथा दो दोषों में एक दोष के अधिक बढ़ने से और 
तीसरे दोष के स्वस्थ रहने से छे भेद, इस प्रकार सम अधिक 
भेद से कुछ नौ भेद दवोते हैँ । तीनों दोषों के बढ़ने से तेरह 
भेद होते हैं, यथा--तीनों दोषों के मिलने पर एक दोष की 
अधिकता से तीन, तीनों दोषों कें मिलने पर दो दोषों के 
बढ़ने से तीन, सम, मध्यम, उल्त्रण भेंद से छे, तीनों की 
अधिकता से एक, इस प्रकार तेरह भेद हैं। जिस प्रकार दोषों 
की वृद्धि से ये पच्चीस भेद होते हैं, उसी प्रकार दोषों के क्षीण 
होने से भी प्चीस भेद हो जाते हैं| क्षीण मध्य, अधिक क्षीण, 
श्षीण, भेद दवांते हैं, इस प्रकार से ये बासठ मेंद हैं* |... 


बाह्मजौ दवों नेंत्ररोगी इति घट्ससतिः स्पृता | 
कुकूणकः शिशोरेब, कर्णउाविंशतिंस णाम्‌ ॥२२॥ 


एकादश शिरोरोगां: पर शाल्वक्यसंशिते ॥३०॥ 
आतक्ानां श॒त प्रोक्त घट्चत्वारिंशता युतम्‌ | 


एवं कुमारतन्त्रेडस्मिन्‌ एकोनर्तिशद्‌ आमयाः । 
चुल्वारों अहणीदोषा,.यर्तमेको गुल्मपश्चकम्‌ | 


हलीमकः पानकी. चु. रक्त पित्त चतुर्विधम | 


पट प्रकारा मता मू््छा विकारा: सम मद्यजा:। ॥३४॥ 
पञ्च, तृषः सप्त छद॒यः पड्च देहिनाम्‌ | 


१ (१) वायुव द्व पित्तकफों ,समौ | पित्त बुद्ध वायुकृफा 
समै | कफो वृद्धो वायुपित्ते समे |रे, “हक के कक 
(२) वायुपित्ते बुढें, कफ़ः समः। वायुकफों वुद्धौपि्त 
समम्‌ । पित्तकफो .बुद्धों वायु: सम्:। एक को अति वृद्धि छै-- 
वायोःपित्ते वृद्ध कफ: सप्त: । पित्ताद्‌ वायुव॒द्ध:: कफ: सम: 
कफात्‌ वायुब्ूद्ध/ पित्त समम्‌॥ वायो: कूफो इद्ध: पित्त ससम्‌ ॥ 
पित्तात्कफो बृद्धो वायु: समः। कफात्‌ पित्त बुद्ध वायु: समः॥७-८-६॥ 
_ (३), वायो: पित्तकफों वुद्धों। पित्तात्कफवायू। . कफादु 
बायुपित्ते | वार्पित्ताम्यां कफ़ो बृद्धः वायुकफाम्यां पिच बुद्धमु , 
पित्तकफास्यां वायुबदधः ॥-६ हम 
: (४) -वायुपित्तकफा बद्धा इृद्धतरा बडतमाः;। इसी प्रकार 
वायु कफ पित्त । पित्त कफ वायु । पिच वायु कफ | ब्वायु पित्त कफ़4 
कफ पित्त वायु +--६ . 
(४) वायुफ्तिकफां बद्धा: --१ 
इस प्रकार दोष की बृद्धि से पच्चीस ३--५--६२ 
१० २४ बलते हैं। >> 
._बृद्ध दाब्द के स्थान पर क्षोण शब्द 
प्रकार २५ बनते हूँ । 


स्वरभेदा: तथा षट्‌ स्युः, विंश्धतिः झमिजातय£।| 
नवोदावत्तंका दृश्ठ वियुच्यः-तिलल एवं -च ॥२३॥ 
आनाहौ द्ौ आमविट्कौ तथाउरोचकपडचकम्‌ 
मून्नाधाता द्वादश स्य॒ुः इति कायचिकित्सिते ॥ २७॥ 
आमयांनां आतं/प्रोक्त चत्वारिंशत्‌ च संस च । 
“देवता: देत्य-गंन्धव॑-यक्ष-पितृ-अहि-रक्षसाम्‌ ॥३5॥ 


अशदश गदा भूतंविद्यायों यूद्मदर्शिमिः | 


भिन्‍्ना दोषाखयो गुणा! । 


शहद प्रकार तम गुण मिलन हुए. बासठ प्रकार 


दर 

वि» मस्तव्य--यह स्मरण रखिये कि दोषों के बढ़ने ही 
से रोग नहीं होते, अपित घटने से भी रोग होते हैं। विद॒ग्ध 
दोषों के ये ६२ भेद अर्थात्‌ अवस्थाएँ हैं, और रोग का 
निदान करते समय दोषों की अंशांश कल्पना द्वारा इनका 
विवेचन किया जाता है। चिकित्सक इसका विचार करे कि 
कौन दोष ब॒द्ध है, कौन दोष क्षीण है, तथा कौन दोष सम है । 
रोगस्तु दोषवैषम्यं-दोषों की विषमावस्था रोग है, और दोष- 
साम्यमरोगता-दोधों की समवस्था अरोगता (स्वास्थ्य) है | यह 
६२ भेद तो केवल परस्पर मिले हुए. तोन दोषों के हैं, परन्तु 
रस आदि धातुओं तथा मर्लों के साथ मिलाकर तो इनके भेद 
असंख्य हो जाते हैं, (देखिये श्छो० १२)। 

दच ल्वणैकोल्बण: षट्‌ स्युहींनमध्याधिकैश्व पद | समेश्चेको 
विकारास्ते सन्निपातास्रयोदश ॥ रुंसगें नव षट्‌ तेम्य एक 
बृद्धथा समेस््रय/ | प्रथक्‌ जया स्पुस्तैबृद्धेव्याघय: पंचविशतिः ॥ 
यथा बृद्धेस्तथा क्षीणेदोघेः स्य॒ुः पंचविशति: | वृद्धिक्षयक्नतश्वान्यो 
विकल्प उपदेच्यते || बृद्धिरेकस्य समता चेकस्येकस्य संक्षयः | 
इन्द्र वृद्धि: क्षयश्रेकस्येकबद्धिहयोः क्षय: ॥| 

चरक सू० अ० १७-४१-४४॥ 

मिश्रा धातुमलेदोषा यान्त्यसंस्येयता पुनः ॥१२॥ 

तस्मात्‌ प्रसज्ञ संयम्य दोषभेद्विकस्पनेः । 

रोग विद्त्वोपचरेद्रसभेदेयथेरितेः ॥१३॥ 


(६) वातों इद्ध: पित्त सम कफ: क्षोण:। पित्त बृद्धं बातः 
समः कक: क्षीण:॥ कफ़ों बृद्धः बातः क्षोण: पित्तं समम्‌ ॥ कफो 
बुद्ध: वातः सभः पित्त क्षीणम्‌॥ बातों बुद्ध: कफ़ः समः पित्त 
क्षीणम्‌ । पित्त बुद्ध कफः सम्रो वातः चीण: ।--६ 

(७) वायुः क्षीणः पित्तकफ़ों बृद्धो ॥ पित्त क्षीणं कफवायू 

, बृद्धा । कफ़ः क्षोणों वायुपित्ते वुदुधे। वायुपित्ते क्ीणे कफो बुद्ध: । 
पित्तकफी क्षीणा वायुबूद्ध: | कफवायू क्षीणा| पित्त बृद्धम्‌ ॥--६ 


८--वायु पित्त कफ सम १ 
इस प्रकार ६--६--१ ०१३, कुल २५.-+२५--१३ ४७ 
३३ भेद हुए। 


+ “सम्वातप्त्तछलेष्मणां प्रकृतिस्थानां समा भवन्त्यस्तग्र: ॥ 
खचरक बि० अ० ६। 


झुश्रतसंहिता 


-॥ &-3३०--«॥ 


।॥ अ० ६६ 
भिषक_ कर्ताथ करणं रसा-दोषास्तु कारणम्‌ । 
कार्यमारोग्यमेवेकमनारोग्यमतो&न्यथा ॥१४७॥ 
दोष रक्तादि घातु और मलों से मिलकर अपंख्येय बन 

जाते हैं। इसलिये दोष मेद विकल्पना का नियमन करके- 

रोग को जानकर कहे हुए रस मेदों से चिकित्सा करे । बेद्य 
कर्ता है, रस-करण (साधन) हैं, दोष कारण हैं, आरोग्य कार्य 
है, अनारोग्य-अकायें है | 

वि० मन्तव्य--चिकित्सा कर्म में-वेद्य “कर्ता”-चिकित्सा 
करनेबाला है | मधुर आदि रस करण अर्थात्‌ चिकित्सा के 
उपकरण हैं. इनके द्वारा चिकित्सा की जाती दे--दोषों का 
शमन किया जाता है। वात आदि दोष रोगों का कारण-- 
हेतु है। और आरोग्य (स्वास्थ्य) कार्य-कत्तव्य कम है। बेच 

(कर्ता) रसों (उपकरणों) द्वारा दोषों (रोगकारणों) का शमन 

करता है, यही कार्य-कत्तंव्य कम है ॥|१४॥ 
अध्यायानां तु षट्षष्टथा प्रथिताथपदक्रमम्‌। 
एबमेतदरेषेण तन्त्रमुत्तरसद्धिमत्‌ ॥१५॥ 
छश्ासठ अध्यायों में अर्थ पद क्रम से ज्ञान ऐश्व्य से 

भरा यह सम्पूर्ण उत्तर तंत्र गूँथा हुआ हे । 
बि० मन्तब्य--इन ६६ अध्यायों द्वारा अयित' है, अथ- 
पद-क्रम जिसमें ऐसा यह उत्तर तन्त्र पूर्ण रूप से ऋद्धिमान- 

बृद्धिमान-महान्‌ है ॥१५॥ 
स्पष्टगूहाथविज्ञानमगाढमन्धचेतसाम्‌ 
यथाविधि यथाप्रइनं भवतां परिकोर्तितम्‌ ॥१६॥ 
स्पष्ट, गृढ अर्थ को बतानेवाछा, मन्द बुढिवाले मी :« 

जिसको सरलता से जान सकते हैं, इसको विधि एवं प्रश्न के. 

अनुसार आपकों कह “दिया हे ॥१६8॥ 
सहोत्तरं स्वेतद्धीत्य सबे' - : 

ब्रा्म विधानेन यथोद्तिन । 
न हीयतेउ्थोन्मनसोः्भ्युपेता- 
' देतद्वचो त्राह्ममतीव सत्यम्‌ ॥१७॥ 
कही हुईं विधि के अनुसार उत्तर तंत्र के साथ इस सम्पूर्ण 
ब्राक् (शोन) को पढ़कर, मन से ग्रहण किये: हुए (भली प्रकार 
समसे हुए) विषयों से अलग नहीं होता,. यह ब्राक्म वचन 
(क्या का बच) पूर्ण सत्य है ॥१७॥ 
इति सुभुतसंहितायामुत्तरतन्त्रे दोषभेदविकल्पों नोम 
,पद्घष्तिमोडध्याय: ॥९६॥॥ 


शत सौभुते आंयुवंदशाजे उत्तरस्थानं समाप्तम्‌। 


*  सम्राप्तोड्यं ग्रन्थः । 


